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प्रकाक्चकीय 


| संसत के काव्य-साहित्य का अपना विशिष्ट लालित्य है) समृद्ध संस्छृत-कविता 
| को अनेक काव्यशास्नीय सरणियों से परखने के लिए सम्प्रदायो को परम्परा का सूत्रपातत 
हज था। 
१ काव्य-सम्प्रदायों के आचार्यों ने रस, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, ओौचित्य एवं अलंकारादि 
५५1 के सहारे काव्यास्वादप्रक्रिया का निदशेन किया ह । अलंकारो के विभेदों का परिगणन करते 
हए उनके स्वरू के लक्षण जओौर उदाहरण की परम्परा काव्यलास्वरीय ग्रन्थों मे उपलब्ध 
होती है। अनूढ भंगिमा के कारण अन्योक्ति मे र्वाणित उक्तियो कै माधूये एवं तीक्ष्णता का 
आस्वाद हम अपने दैनिक जीवन में भी पति हं। आलंकारिकों के प्रभाव ओर उनकी 
विदग्धता के कारण अन्योक्ति अकंकार अत्यधिक खोकप्रिय हुआ था। फलतः विशेष रूप से । 
श्युगारिक अथवा प्रणयकाग्यों मे व्याजोक्ति आदि के साथ ही अन्योक्ति का बहुविध प्रयोग 
प्राप्त होता है क्योकि भावकं को व्यंग्याथं ध्वनि सदु अर्थच्छवियों का एक अनूढा प्रयोग 
आस्वाद के निमित्त इसमे मासित होता हे। 
आलोच्य ग्रन्थ, संस्कृत के सरस अन्योक्ति काव्य की विशेषता के सांगोपांग अध्ययन की 
द्ष्टि से किए गण दोध-संधान का प्रतिफल है, जिसे सजगता एवं सहूदयतापूवेक संग्रथित 
करते का प्रयास ठेखक डां राजेन्द्र मिश्र ने क्रिया हे। 
डौ५ राजेन्द्र मिश्र स्वतः रससिद्ध कवि ओर सहृदय अध्येता ह, अतएव उन्होने इस 
ग्रन्थ के माध्यम से अन्योरितिपरक साहित्य के कलित पक्षो को उद्घाटित करने का सराहनीय 
प्रयत्न किया दै। अन्योकिति के उद्भव, विकास जौर उसके मान्य कवियों के विवरण एवं 
वैरिष्टय के साथ-साथ उसके काव्यात्मक एवं काव्यदास्त्रीय विवेचन से मण्डित यह्‌ दोध- 
करति छनं अध्येत्ताओं को परितुष्टि प्रदान करेगी जो काव्यके ममंके संधान में प्रवृत्त हैँ। रसज्ञ 
पाठक भी अन्योकिति सम्बन्धी इस विवेचनं से अपने काव्य-विषयक ज्ञान का संवद्धेन कर 
सक्तेगे। आला है, हिन्दी- साहित्य सम्मेलनं के इस प्रकारानं का साहित्य-जगत्‌ मे स्वागत होगा । 
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सर्पण 


दिष्द्धत पिद्चरण पण्स्ति दर्गाप्रसाव मिभ जो को 
जिनका अनदेखा व्यदितत्व 

अननुभूत वात्सल्य तथा 

अभुक्त हिनिग्ध-संरक्नषण 
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श्रात्मप्रस्तुति 


म्‌गमं में तिरोहित नन्दा बीज, परिसर-सम्बन्धों की ऊष्मा एवं संजीवन उवं रकं ठेकर 
कव ओौर कंसे अंकुरिति हौ उष्ता है--वह समूची सुष्टि की विराट्‌ अभिव्यक्ति का पूर्वा 
स्यास-माच्र है । “यथैवं पिण्डे तथेव ब्रह्माण्डे' की सच्चाई यहीं चरितां दीखती है। जो 

दस्रदीधिति मारकर विस्तृत-व्योम में प्रदीप्त है वही कसोरेके जल मे मी हें। जो देवंत्वं- 

दानवत्वं पुरागमियकों में रूप्ायित हुजा है, सस्वृत्ति-दुष्प्रवृत्ति के रूप में वही प्रतिक्षण 
जन-जन के अन्तराल में संघषे को जन्म दे रहा है । 

संसार तो क्रिंसी भी अभिव्यक्ति का बाहरी कंचूकमात्र देखता है । उस अभिव्यक्ति 
को अन्तःग्रक्रिया से उसे क्या ठेना-देना ? यहं कायं तो योगकुशल परमहंसो, दाङनिकों अथवा 
सन्तो का है--जो संसार मे रहते हए भी संसारी नहीं ह्येते ! मेरे व्यक्तित्व में वेठा अबोध- 
विकर शिशमन कव हठी नचिकेता की तरह 'त्रिणाचिकेत-अम्नि' का चयन करने लगा, कब 
आत्मविद्या का कातर जिज्ञासु बन गया, कब ज्ञानामतसंग्रही उपाध्याय बनकर छात्रों को 
शिक्नादेने र्गा ओर कव अन्‌ सन्धित्यु बन कर ` वाडमयीन रहस्या के अवगुण्ठन उठाने ल्गा-- यहं 
सव मला मने ही कव जाना ८ इस असंलक्ष्यक्रम-अध्यवंसाय के नाम पर बस दो एक स्थूल 
तिथियाँ मर याद रह गई दहै--अम्‌क वर्षो मे अम्‌क परीक्षाएं उत्तीर्णं कीं, अमुक वषं में डी 
फिल्‌० उपाधि प्राप्त की ओौर पि अट्ठारह वर्षो से इलाहाबाद विद्वंयिल्यं मे अध्यापन 

नवजात फल, न एक दिन मे पकता है ओर न ही अपनी नियतिमात्र से पकता है । उसी 
रकार मनुष्य को भी पकने मे कुछ समय र्गता है। उसकी इस पाक-प्रक्रिया मे जीवेन के 

त-प्रतिघातो, विसंगतियो, मोगों ओर तीती-मीटी अनभतियों का भी अद्भत सहकार होता 

टं । सार्हित्य-संरचना के जगत्‌ मे भी सुकरुमार-हदय कविं ओर कठोरमंति शास्वज्ञ इसी प्रकार 
परिपक्वं बनते हैं| 

सस्रत के अधिकांश स(हिंत्यकार "गिरिनिञ्ञर-व्यक्तित्वं' के रहे है। शिलाखण्डं से 
निक्षंर का अनवरत सम्पृक्त-संगम बहुत बड प्रशन का समाधान है क्योकि प्रत्येक व्यक्ति नेत 
आसुतो हृदय में पाषाण का अथवा हदय मे नवनीत तो नेत्रो में स्फल्िगं कां अन्‌भवं कमी- 
कमी करताही है। यहं विंषम समन्वय अनमीष्ट होते इए भी प्रवं हं। 

काकिदास, माघ, मवभूति, बाण, श्रीहंष--सवबकी काव्यसाधना के यही दो पश्च है 
एक ओर उनकी मावूक कल्पनाओं की आकाशगंगा ओर दूसरी ओर उसी का अभ्यणेचर 
उनका जीवन-दशन ¦ अचय रानशखर ने इसी वैशिष्ट्य को महत्त्वं देते हए काव्यकवि 
आर श(स्त्रकवि' जसी व्यवस्था दी! मेँ कविं हं अथवा लाखज्ञ ? परतः प्रामाण्य से जो 
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मी होऊ, स्वतःप्रामाण्यसेतो कृ मी नदींहं1 परतः प्रामाण्य कामी क्या प्रामाण्य? 
दो हजार वषो के वाद मी क्या कोक्िदास के सन्दमंमें हंम कोई सवंमान्य निर्णय ले सके है? 
चरवेति' कौ धून मे डवे यायावेरको पथिक अथवा यात्री कना क्या बेमानी नहीं 
है? पथिक तो वहं है जिसका एक निरिचित पथ हो, उस पथ का मी अथ ओौर इतिविन्दु 
हो! यात्री वह ह जिसकी यात्रा मे सोहेद्यता हौ। परन्तु सार्थक अथवा निरथंक परि- 
व्राजन ही जिसकी नियति बन जाय कह न पथिक दहै, न यात्री ! बस यायावर है, यायावर ! ! 
मै मी एक सारस्वत-यायावर-मात्र हं ! ! मल्लिकाक्षवाहिनी की विलासवेनिका का एक 
लीखाशुक हं । मावूकता के क्षणो मे जब मेरी हृत्तन्तरी कृत हो उख्ती है तो कण्ठ से शाउ्व॑त- 
सत्य के गीत फूटते हँ किन्तु विंलासवेनिका की खवोमावी रूपरचना तथा नित्यकायाकल्प 
को देख-देख कर जब मेरा धीर-गम्भीर मन उसकी निथति-आयति का गवेषण-विंद्टेषण 
करने क्गता हं तो मानक-स्थापनाओं तथा निष्कर्षो के रोध प्रकट होते है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ की बस इतनी सी पृष्ठभूमि है । संस्कृेतसाहित्य मे अन्योवित के उद्भवं 
ओौर विकास का आोचनात्मक अध्ययन, अन्‌सन्धान-स्तर पर सम्पच्च करके मैने १९९६ ई 
मे इ काहावाद विंख्वविंद्ाल्य की डी० फिल० उपाधि प्राप्त की थी। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी 
रोधप्रबन्ध का संशोधित, परिवधित तथा सुव्यवस्थित रूप है। यहं महनीय वागर्चां मैने 
अपने पितृकल्प पुज्य पितृव्यचरण डा० आदाप्रसाद मिश्र जी के श्रीचरणोँ मेँ बैठकर पूणं 
को थी ओर इसे सवंतोमद्र से मण्डित करिया था मेरे पूज्य गृरुवेयं (दिवंद्खत) पण्डित 
सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी, ऋषिक्रल्प पं० बलदेव उपाध्याय तथा श्रद्धेय डा० सत्यत्रत सिहं ने। 
प्रकारान के अवसर पर आज मे वेदुषी एवं प्रज्ञा-वंगारदी के इन चारो “ज्योतिष्पीटों' को 
अपनी विनप्र प्रणामाज्जकलि अपित कर रहा हूं ; सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समूद्रो न तारङ्धः ! ! 
` उदारहूदय श्रद्धेय पं० प्रभातशास्त्री के प्रति हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिनकी 
वत्सलता एवं कृपा से ही यहं म्रन्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग सरीखी विद्व -विख्यात 
हिन्दीसेवी संस्था द्वारा प्रकारित है। स्ेहमति अग्रज श्री हरिमोहन मालवीय ने इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में जो आत्मीय अभिरुचि प्रदरित की, वहं भी मेरे ल्ि अविस्मरणीय है 
वस्तुतः समूचे सम्मेरन-परिवार के प्रति मँ इस पृथ - कटेवर ग्रन्थ के प्रकाशनाथं हृदय 
से कृतज्ञ हूं । 
इस प्रबन्ध के प्रकारन से यदि विह्ठन्जनों का साधूवाद-पारिश्रमिक भी मिलता है 
तो निश्चय ही उनके प्रशस्ति-पुरस्कार का मोहं त्याग कर कृतकृत्य हो जागा । 
मे अर्नजित दान का याचक नहीं, बाहुओं की अर्गला मे बन्द हू ! 
वाध ले कारुण्य-पारावार जो, आदिकवि की कन्दना का छन्द हं ! ! 
रक्नाबन्धन, १९८५ ई० विंनयावनत 
८ बाघम्बरी साभै, प्रयाग । | राजेन्दर सिश्र 
() 
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भ्रधम अध्याय 
प्रास्ताविक 


देवताओं के स्वमाव के विषय में.हमारे चास्त्ो मे एक अच्यन्त महत्त्वपूर्णं बातं कही 
गयी है-- परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः" । इस आमाणकर का अन्य चाह जो भो अर्थं हो, 
किन्तु इ पका एक तात्पये, यह मो अवदय प्रतीत होता है कि किसो मो बात को, वि्ेवतः 
उन्मन बना देने वालो कटु बात को, प्रत्यक्ष, अर्थात्‌ सावे सोध न कह कर, परोक्ष सूप से 
ही कटना अधिक संगत हता ठै। दिव्य अथवा सात्विक वृत्ति वा, उदार्वेता पुरुषों के 
लिए, ए प्रसंगो में यहो उचित मो है । “सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ूयात्‌ सत्यम प्रियम्‌" इत्यादि 
विधान प्रस्तुतं करने मे, स्पृतिकार मनु का भी सम्मवतः यही असिपराय था मूख को मूर्खं", 
अपकार्‌। को अपकारो" तथा छृतष्न को @ृतध्न' कहना किसो मो दशा मे उचित नहीं कहा जा 
सकता । यदि, इतना होने पर मो, कोई इन सम्बोधनों का अनिवार्ेतः पात्र बन ह्ये जाय तो 
उसे साक्षात्‌ खूपसेन कट करः परोक्ष खूप से कहा जाय, स्पष्ट नं कहकर संकेतमात्र किया 
जाय । शिष्ट व्यक्तियों के कथन की यहो रोति है, ओर इसो रोत्ति को कला मौ कहते हं । 
साहित्य, चाहे वह संस्छृत-साहित्य हो, चाहे हिन्दो अथवा अंग्रेज, इसौ अथं मे कला" है । 
सपष्टवक्ता वञ्चक नहीं होता है ओर यह मो सत्य है कि स्पष्ट अर्थात्‌ "कटु-ऽत्य 
किसी को मौ प्रिय नहीं होता। अतः यह एक विचारणोय समस्या है कि उसं नग्न यथाथ को 
हम किल माध्यम से प्रकट करें कि साँप मर भो जाय ओर लादौ ट्टे भी न।' अतोतं प्रत्न 
युग से हौ, जब आये जाति ने पवित्र सप्तसैन्धव प्रदेशा मे पदापेण किया, जब सरस्वतो से 
लेकर सदानीरा तक का प्रदेश, वैदिक ऋषियों को वायं एवं साम गतियो स सुवाति 
ओर आप्यायित हौ उठा, इष दिशा में क्रियमाण प्रयत्न भौ प्रारम्म हो गये। 'सामन्‌' राब्द 
का तात्पयै हो था, “सन्तुष्ट कर देने वाला" अथवा "पापविनाशकः'। इस प्रकार च्टेक्‌ कामौ 
तात्पयं था वह्‌ विधाविशेष, जिससे करिसो को प्रत्न किया जा सकते ।२ इस दृष्टि से समस्त 





१. साभयति तोषयति देवान्‌ इति साम॒ (साम्‌ धातु +-कनिन्‌ भरत्यय ) अथवा स्यति 
नाशयति पापमिति साम (सो धातु+-मनिन्‌ प्रत्यय ) --वाचस्पत्यम्‌ भाग ६, पु 
५२८१। 

२. ऋच्यते स्तुयतेऽनयेति कत्‌, (षच्‌-करणे क्विप्‌ वेदमंनभेदे ) 

~~काच० भाग २०१ ०१४१३ (चौखम्बा संरक्त ्िरीज आफिस-वाराणसी, १९६२ ई०) । 














. सष्करत साहिव्य सें अन्योक्ति 


वेदिक वाङ्मय ही, अिव्यक्ति कौ एक रलाध्य पद्धति षर आधारित दै जिसे हम भज 
¶्रतोकवाद' (4162० ) संकेतवाद' अथवा ख्पकं' की संज्ञा देते है । 
यद्यपि "कटु को मधुर एवं उपादेय बनाने कै अनेकः प्रकार विमिन्न देशों के साहित्यों 
मे देखने को मिक्ते है, किन्तु समस्तं उचत एवं विकपतित साहित्यो मे इसका श्रेष्ठ प्रकार वही 
है जिसे संस्कृत-काव्यशास्वरकार 'व्यंजना' अथवा ध्वनि" कौ संज्ञा देते ह! अंग्रेजी मं इसी 
तत्व को ऽप@&<ऽ0 कहते दै । इसी ध्वनिकाव्य का एक विशिष्ट प्रकार “अन्योक्तिर्याः 
मो है, जो कटुसत्यः को काव्य अथवा लोक में व्यक्तं करने के लिए, पोयूष-पद्धति' के ङ्प 
मं मान्य है। यदि आचाय मम्मट कौ घोषणा के अनुतार, काव्य को प्रयोजन यदा एवं अर्थं 
को प्राप्ति, व्यवहारज्ञान, अनिष्ट निवारण, सदः परमानन्द प्राप्ति तथा कान्तासम्मित 
उपदेश हौ है, तो वह्‌ जितना अन्योक्ति के पक्ष मँ संत्य है, उतना अन्य किसी मौ काव्यांग में 
 नहीं। कटा जाता है कि सतसई के प्रत्येक पद्य पर, महाराज जय सिह कविवर विहारी 
को एक-एक अदार्फी देते थे! अर्थ-प्राप्ति के अत्तिरिक्त, अन्य प्रयोजन वैयक्तिक ही है, जिनकी 
उपयोगिता केवल कविके ल्ह सुरक्षित है। 
अल्पज्ञानो मनुष्य दिन तथां रातं की र्वु परिधि में आने वा, अल्प किन्तु जाग- 
तिक दृष्टि से अत्यन्तं मधुर, सुखो को प्रतीक्षा कंरता है। प्रतिपलं शोशं पर उमडते हुए, 
` विपत्ति-काटमेव का उसे मान हौं नहीं दीता। अन्तं में होता क्या है? उसके काल्पनिक 
हवाई महर क्षण मात्र मे कालकवल्तं होकर चकनाचूर हौ जाते ्है। इसो प्रस्तुतं एवं प्रति- 
पाद्यं पंक्न को 'अन्योक्ति' से देखिये-- 
रात्रिर्गधिव्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्नीः। 
इत्यं ध्विचिन्तयति कोशगते द्िरेफे हा हन्तं हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ 
जीवनं के प्रमातकाल (समृद्धिकाल) मे किंस उदाराशय महाभाग को दयाद्ता 
एवं सहायता से, कोई अकिञ्चन व्यक्तिं ऊँचे उव्ता है। किन्तु अहंकार के धने अविरण में 
पड्कर, वह्‌ कृतज्ञता का निर्वाहं नहीं कर पाता। खट्टे, उसो उपकारौ को “उपेक्षा' एवं (तिरस्कार 
माव से ठुकराता है। एसे छृतण्न-नराधम के प्रति किसी विवेकशील व्यक्तिं के ये वचन 
कितने सारवान्‌ एवं उपादेय है-- 
. भक्ता मृणाक्पटली भवता निपोतान्यम्बनि ` यत्र॒ नलिनानि निषेवितानि । 
रे राजहंस ! वड तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि ईतोपकारः॥॥` 


१. काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये 1 
सयः परनिवंतये कान्तासस्सिततयोषदेशयुजे 1! 
--काव्यत्रकाड, प्रथमोल्लास, कारिका--२। 
२. सुभावषितावली (डां० पीटर्सनं द्वारा प्रकाशित, बस्बई १८८६ ई०) पद -७५४। 
+ -भागिनोविलाः (पण्डितराजजगनत्रायकृतः) ; प्रास्ताविकविलास ` पद्य-४८। 
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 श्रास्ताविक ६ 


अर्थात्‌ है राजहंस, जिस सरोवर मे तूने सव दिन मृणालमक्षण किया, मोटा जक पिया तथा 
अरविन्दो का सवन किया, मला अपने किस काये से तू उसका उपकार चुकाएगा? (यदि 
त्‌ अब उसे तिरस्कृत करना चाहता है तो>< ) 
उपर्युक्त उदाह्रणों से यह तथ्य स्पष्ट है कि करार कारगति' तथा कृत्श्चता 
सरीखे कटु सत्यो को अभिव्यक्तं करने के च्एि इन अन्योक्तियों से अधिकं सुगम एवं सरसं 
सरणि शायद हौ कोई ओर टो 1 यहो अन्योक्ति' प्रस्तुतं शोध का विषय है. ` 
अव यह्‌ स्पष्ट कर देना अत्यन्तं आवर्यक है कि अन्योक्ति' क्या है ? अथवा किसं अथं 
मे इस शाब्द का प्रयोग प्रस्तुत रोच-निबन्ध मे हुआ है) ययपि.ये दोनों ही प्रन साकूत एवं 
साभिप्राय है तथा इन्दी प्रन का आमूलचूड परिदीखन करने कै लिए प्रस्त॒त शोध. प्रबन्ध 
मे कई स्वतन्त्र अध्यायो को सजना को गयो हे, किन्तु इस अध्याय मे अन्योकिति सम्बन्धे कतिपय 
त्वपूणै तथ्यों का परिचय करा देना प्रसंगानुकूक हो हौगा। “अन्योक्ति का सैद्धान्तिक एवं 
व््रावहास्कि विवेचन" उन्दी तथ्योमंसे एकं है। 
संस्कृतं काव्यशास्त्र का उदय आचाथं मरतं के नादट्यदास्त्र से (ईऽ पू० चतुथं शत) 
होता दै। इसो प्रकार उसको चरमं परिणति मो पण्डितराज जगन्नाथ कै लक्षणम्रन्थ "रस- 
गंगाधर में हौतो है (सत्रहवीं शतो ईखव।) मरतं ओर पण्डितराज का मध्यवर्ती दो सहस्र 
वषे हो स्थूक खूप से, काव्यशास्त्रीय तिदधान्तों के उद्‌मव तथा विकास का समय है। 'काव्या- 
त्मा को मान्यता को ही अपना ` लक्ष्य बनाकर पनपने वाजे, जाने कितने सिद्धान्त इसौ युग 
को विरासत है। मरत का रपतम्प्रदायः मामहादि का अछककार-पम्प्रदाय (ट्वी रती 
ई०), वामन का रोति सम्प्रदाय (आख्वीं शतो. ईव), आनन्दवधैन का ध्वनि खम्प्रदाय 
(नवीं शती का उलतराद्धं), कुन्तकं का वकक्ति सम्प्रदाय (दशम शती ० ) तथा क्षेमे का 
ओौचित्य सम्प्रदाय. (ग्यारहवीं शती ई०) संब उसो युग को देन है। 
प्रस्तुत स्थल पर केवल अलकार-सम्प्रदाय' पर प्रकाश डाला जायगा, क्योकि अन्योक्ति 
के -सैद्धान्तिकर-विवेचन' से हमारा तात्प उतके -आलंकारिक-विवेचन' स हीः है। अलंकार 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचा, मेषाविन्‌-भामह-दण्डो-उद्‌मट तथा रद्रट हैँ । नाट्यशास्त्रे में आचाय 
मरतं ने अन्य काव्य तत्त्वो के साथ-दौ-साथ चार अल्कारो को मो मान्यतादो थो---उपमा 
रपक, दोपक ओर यमक । इनमे से प्रथमं तीन अर्थालेकार तथा अन्तिम शब्दारुकार है ।.` 
भरत के पडचात्‌ मेधाविन्‌ का नाम आता है। मेधाविन्‌ का काल तथा कति, यद्यपि दोनों 
अज्ञात हँ तथापि आचाय मामह के संक्ष्य पर उनको स्थिति दूसरी शती ई₹० के आस-पास स्वीकार 
कीः जा सकतो है। मामह्‌ ने अलंकारो के विषय मे, अपने कसो पूरववर्ती आचाय का हवाला 
दिया हे जो केवलं पाँच अरकार ( अनुप्रा स-सहिति भरत-पोक्त चार अल्कार ) मानते भे। ९ 





१. अनुप्रासः संयमको ` रूपकं दीपकोपमे । 
इति वाचामल काराः पचंवान्येर्दाहताः।\--काव्या० २।४॥ 








# संस्कृत साहित्य में अन्योर्वित 


है अतः निश्चितं है कि, पाँच अक 


चकि मामहं स्वयं अड्तीसं अच्कार स्वाकार करते. 
से सिन्न तथा उन्हीं के मध्यवर्ती रहं 


कारों को मान्यता देने वाले आचार्यं मरतं एवं माम॑ह्‌ 
होगे। मापहाल्ंकार मेँ उट्किखित अन्तरंग ताध्यों के आधार पर हम यह मान सकते 
हं कि वहं आचार्यं मेधाविन्‌ (या मेधाविखद्र--डं० पौ° व° काणे) ही थे। इस सन्द 
ने दातव्य युक्तिं मो तृतोय अच्याय में प्रस्तुतं को जायेगौ । 
मामह के पूर्व॑वर्तीः कुचरएेसे मो आचार्य ये जो अर्थाक्कार मानते ही नहीं थे। वे 
केवल सुप्‌ (015) तथा तिङ (ला05) को व्युत्पत्ति ( एःणुएल एण्य) मात्र को 
वाणो का अचकार' मानते ये। रूपकं प्रमृति अल्कारो कोमी वे बाह्य हौ मानते थे।' 
बाह्य" का अथं, एक आलोचक के दन्दो मे-- 
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किन्तु आचार्यं माम॑ह 
किथा किं शब्द एवं अ्थ॑दोनों, समवेत होकर हौ काव्यः 
कौ न होकर दोनों कौ ही होगोः। अतएव अलंकार मी एक के न होकर दौनों कै--शब्द एवं 
अथं के-- होगे । मामह ने यह तथ्य मौ स्पष्ट किया किं सौराब्द्य मात्र ही (एषण गणा 
21071 ० जप्‌5) अलंकार नहीं है, परतयुत अर्थव्युत्पत्ति भी (५८€1161106 ° १८९६) । 
पूर्वपक्ष आचार्यो ने, वस्तुतः अलंकार सम्बन्धो धारणा कोटौ गलत रूपमे समस्ा था) चकि 
वे काव्य" को शब्द-संगठनं मात्र मानते ये, अतः काव्यालंकार का स्वरूप मौ सौशब्द्य' 
((7271102.1621 001166111688) रूप में ही सम्मव चा । 

अलंकारो से सम्बद, पूर्वपक्षियो के बाह्यवादौ-सिद्धान्त' का समूलन्मूलन करके, 
मामंह नै सर्वप्रथम अन्तर्वादि" सिद्धान्तं का श्रीगणेश किया । उन्होने अलंकारो को काव्य का 
अन्तस्तव (111॥11118162 ]]$ 60111 66॥6त्‌ ) माना। जसे कान्तं होकर पी वनिताका मख भूषणो 
के अमाव मेँ सुदोभित नहीं होता, खाक वैसे ही काव्य भौ रूपकादि अलंकारो के अभाव मे-- 


ते, स्पष्टतः इस मत का प्रतिरोध किया ओौर यह मत उपन्यस्त 
बनते हैँ अतः व्यत्प॑त्ति किंस एकं 





१. रूपकादिमलंकारं बाह्य माचक्षते परे । सुवां तिडः ञ्च ष्युत्पत्ति वाचां वाञ्छन्त्यलकृतिम्‌ । 
तदेतदाहुः सौशब्द्यं नार्थव्युत्यत्तिरीद्श्ी । श्ब्दाभिधेयालंकारभेदादिष्टं इयं तु नः 


-= (काव्या०१) । == 
२. श्रीशकरराम शास्ती, काव्यालकार दीका (बालमनोरमा सौरिज नं० ५४, मद्रास 
१९५६ ६०) । 





४ 


व्रास्ताविकः ५ 


रूपकादिरलंकारस्तस्थान्यं बंहुधोदितः। 
न॒ कास्तमपि निभूषं विभाति वनिताननम्‌ ।।--१।१३कान्या०। 


किन्तु अलंकारो का यथोचित मूल्यांकन किया आचाये दण्डो ने। संस्कृत काव्य- 
शास्त्रे मे दण्डो एक क्रान्तिकारो आचार्यं के रूप में मान्य है । मामंह्‌ दारा स्थापितं मान्य- 
ताओं को, यथास्थान विदीणे करके, आचाय दण्डो ने अलंकाररास्त्र के एक-एक अंग को, 
विस्तोणं थाल मे, शुभ्र पारद बिन्दु को माति संजोदिया। दण्डी ने हौ सवंप्रथम अख्कारों 
को काव्य का रोमाकारक घर्मं स्वोकार किथा- 


काव्यरोभाकरान्धर्मानलकारान्प्रचक्षते ।--काव्यादज्ञं २।९। 


इसः प्रकार आचायं दण्डी ने अलंकारो को काव्य का “आत्मतत्व' स्वकार किया। वे काव्य 
के रोभाघायक अथवा उत्कषेघायक तंतत्व न रह्‌ कर जलोभाकारक तत्तवं बन गये । दण्डी 
को यही मान्यता, तव से केकर आज तक, -अकंकार-मम्प्रदाय' का मेरुदण्ड बनी हुई है। 
आचाय दण्डो ने कुल ३७ अखंकार स्वीकार क्ये । 

वामन यद्यपि रीति को ही काव्यात्मा मानते थे किन्तु अलंकारो कै प्रति उनकी 
आस्था बहुत थो । यही कारणं था कि अकारो को सीषे-सोघव काव्य का ्योमावद्धंक तत्तव 
न मान कर, उन्होने प्रकारान्तरं से माना। उन्होने काव्य को ग्राह्य माना, क्यो ?. अलकासें 
के कारण। किन्तु ये अलंकार उपमा, स्पक, यमकादि नहीं, प्रत्युत कु ओर हौ ये। 'अलं- 
कार से वामन का तातं था सौन्दथं *से, अर्थात्‌ काव्य का स्वभावगतं सौन्दयं। यह सौन्दयं 
खूप अरंकार करणव्युत्पत्ति के बल से अर्थात्‌ साधन रूप होकर उपमादि का सूचक बनता है- 


सोन्दथंमलंक।रः ।१।१।२। 
अलङ्ृतिरलकारः । करणव्युत्पत्त्या पुनः अलकारशब्दोऽयम्‌पमादिष- 
वतंते (काव्याकंकारसुत्रवृत्ति) 


इस प्रकार, वामन द्वारा सौन्दयं स्प में अल्कार को काव्य कौ उपयोगिता का मूलं 
कारण मानना, यह्‌ सिद्ध करता दहै कि वे अलंकार को यदि काव्य कौ आत्मा नहीं तो आत्मतुल्य 
ही कोई वि शिष्ट तत्त्व अवदय मानते थे। वामन ने काव्य के उत्कर्षाधायकं तत्त्व के रूपं में 
कूल ३३ अलंकार स्दीकार किये। 

उद्‌मट एवं रुद्रट, अर्कारसम्प्रदाय के इन दोनों आचार्यो का सारा मनोबल प्रायेण 
अलेकारो के विकास एवं विस्तार कौ ओर रहा। आचाय उद्मट ने काव्यालंकारसारसंगरहः 
मे इकताकोसं तथा रख्द्रट ने काब्यारंकार' मे कुल इकहत्तर अल्ंकायें का विवेचन किथ।। 
पूवे मम्मट युगं के अन्य आचाय मे राजानक कुन्तकं तथा मोज आति है किन्तु अलंकार 
सम्प्रदाय का एक युगं रुरट के हौः साथ समप्त होता है। 


६. संस्कृत साहित्य मे अस्योकिति 


अर्कारः सम्प्रदाय के किसी मो आचाधं ने स्पष्टतः यह्‌ घोषणा नहीं की कि अलं 
कार कव्य कौ अत्मा हैः ओर यही, इस भम्प्रदाय की सबसे बड कमी मी है। दण्डो ने यद्यपि 
लोमाकारक' शब्द में क' घातु का प्रयोग करके, अल्कारों के काव्यात्मत्वं को सिद्ध करने का 
प्रयत्नं किया, किन्तु कतंत्व तथा आत्मत्व में एेक्य स्थापना का प्रयत्न भके किया जाय, 
परन्तु वह अ्स॑म्मव ही है। किन्तु इतना तो निरिचत हौ है कि मामहादि आचार्यो के अनु- 
सार अलंकार हौ काव्य के सवेस्व हं 1* यद एेतान होता तो वे रसादि ततत्वोंको सौ अलं 
कारों मेही क्यों विलोन करते? एेयाभौ तकं नहीं दिया जा सकता किवे काव्य में रसादि 
का मूल्य नहीं सभद्चते ये । वस्तुतः जसा कि आचाय रुय्यक एवं जगन्नाथ ने स्वीकार किया हैः" 
वे दमादिकों का महत्व समन्ते ये ॐ “रसप्रतोति ही काव्य का चरम ठध्य है' दिन्तु चूकि 
बलंकारों के विना वे काव्य को सत्ता को ही सम्मव नहीं समघ्लते थे । अतः रसप्रतीति का माध्यम 
मी उन्होनि रादि अचक्कारो को हौ स्वोकार किया। आचो्यं जयदेव ने संकेततः अर्कारां 
को ही काव्यात्मा स्वोकार करते हए स्पष्ट शब्दों मे कहा कि-- 


अंगीकरोति यः काव्यं शजञ्यायविनलंकृती । असौ न मन्यते कस्मादनुष्णसनलकंकती । 

-- (चन्रा० १।८) । 

टौकाकार गगामह ने यहां आचाय का मत इस प्रकार स्पष्ट किया दहै--अलंकारादि- 
समनिथतमेव . काव्यत्वमिति भमावः।' इससे अलकारों के काव्यात्मत्वं में कोई शंका नहीं रह 
जातौ 1 उपर्युक्तं विवेचन से यहं ताल्ये निकला किं अलंकार-सम्प्रदाय" संस्कृत काव्यरास्वर 
मेँ वह सम्प्रदाय विशेव है, जितके संस्थापक अथवा उन्नायक आचाय के मतोनुसार अलं 
कार हौ काव्य का स्वस्व है, आत्मतत्त्वं हैँ । इस विषय मे मामंह, दण्डौ तथा वामन का मत 
ऊपर निरूपितं किया जा चका है। परवर्ती युग मे, घ्वनि सिद्धान्त का उदय होने पर यद्यपि 
अख्कार विषयक उपर्थक्तं मान्यता जाती रही तथापि आचाय आनन्दवधन ने अल्कारोंको 
त्रिविध ध्वनि मै अन्तर्मूतं करके, इसक) काव्यात्मकता कौ जोवितं रखाः। अकारो का वास्तव 
मे अथं मी यही है कि वे केवर काव्याङंकरण के उपकरण मात्र नहीं हँ वरन्‌ सहूदय सामाजिकं 
कै रसाष्टृत हृदय मे एक अदमुत रणरणक उत्पन्न करके, वैमाविक-उटीप्ति के माध्यमं से 





९, व्रब्टच-अलंकार स्वस्व, ¶० ४--त्रिवेन्द्रम सस्कृतं सिरीज-४०, सन्‌ १९१५ ई०। 
रेवगंगाघर-प० ४१५ काव्यमत्ला संस्करण । सन्‌ १८८८ ई०। 
२.. अ्थंशञक्तेरलं कारो यत्राप्यन्यः प्रतोयते अनुस्वानोपमव्पेग्यः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥२५ 
` रूपकादिरलंक्ारवर्गो यो वाच्यतां धितः स सर्वो गम्यमानत्वं विश्द्भूम्ना प्रदशितः।२६ 
अलंकृ (रन्तरद्यापि प्रतीतौ यत्र भासते तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेमंतः।। २७ 
` -- (ध्वन्या द्वितीयोत) ॥ ` 








+ 


प्राष्ताविक ` ` ` ७ 


रसचर्वणा कराना मी उन्हीं का काम है 1 इसी कारण परवर्ती युग मे सी अंकारं विषयकं माहात्म्य 
उसौ रूप ये आचार्यं जयदेव" एवं अप्पय दोश्षित आदि द्वारा स्वीकृत किया गया । 
उसो प्रख्यातं अलंकार-सम्प्रदाय रूपौ वनमाला का एक पावन-प्रसुनं -अन्यौक्ति' है 
जिसे हम “अप्रस्तुतप्रशं घाः अथवा (समासोक्ति आदि नामों से भी जानते है। अलकासों 
की जो सरणि, नाव्यशास्त्र से प्रारम्म हई थो, वह अमन्द एवं अदूट गति से उल्नीसवीं शती 
० तक वियमान सटी, किन्तु उसका सम्प्रदाय अर्थात्‌ काव्यात्मा रूप में उसको मान्यता 
मस्मट के पूर्वै हो एक प्रकार से समप्तं्रायं हौ गयी । 
भामह, उदमट तथा वामन ने तथा वक्रोक्तिवादी राजानक कृन्तक ने मी अप्रस्तुत 
प्ररत रूप मे तथा आचाय दण्डो ने संमासोक्ति ख्य मँ 'अन्योक्ति' को स्वौकार किंया। 
मोज ने मो अन्योक्ति को दण्डो के अनुकरण पर समासोक्ति रूप ही माना किन्तु उन्होने 
इतकोः तोन अभिनव संज्ञाओं को ओर स्वाकार किया--अन्योक्ति, अनन्योक्तिं तथा उभयोक्ति 1 
आचाय म॑म्मट के बाद यद्यषपये दोनो ही नाम प्रचलित रहे, किन्तु तत्त्व जेसा कि यथाप्रसंग 
सुस्पष्ट किया जायेगा, दोनो क एक ही है । 
प्रन यह्‌ है कि जव “अप्रस्तुतप्रशंक्ता' नाम ही स्थापना कौ दृष्टि से प्राचीन दहै, तो फिर 
 'अन्योवित" के प्रति इतना मोह क्यों? इसका संक्षेप मे एक हौ उत्तर प्रस्तुतं किया जा रहा 
है कि अन्योकिति' नाम अप्रस्तुतप्रशंसा कौ मांति केवल अकार विशेष के हौ अथे में संकोणं 
नही है, वरन्‌ अलंकार तथा एकं स्वतन्त्र वाङ्मय दोनों का परिचायकं ह । प्राचौनं काल से 
ही लोक रूढि को अपेक्षा परम्परा को अधिक सम्मान देता आ रहा है क्योकि परम्परा का 
प्रत्यक्ष एवं साक्षात्‌ सम्बन्ध मनृष्य के देनन्दिन व्यवहारो से है। अतः यद्यपि ढ़ अपने 
स्थान पर परम्परा से अधिकं बलक्वती अवद्य हौतौ है तथापि खोकानुमोदन उसे नहीं प्राप्त 
होता है। अप्रस्तुतप्रशंसा तथा अन्योनति के बौच भी प्रायः यही व्यवस्था देखने को 
मिलतो है। अन्योक्लि' रोकव्यवहारानुक होने के कारण ही अधिक प्रचलितं एवं प्रख्यात 
है। एक तथ्य यह भौ है कि अन्योक्ति की प्राचीनतम संज्ञा अप्रस्तुतप्रशंसा नही, वरन्‌ 
'अन्यापदेश' है जो यथाकथज्चित, आचाय भरत से मौ पूवं साहित्य तथा लोक दोनों मे विद्य- 
मान थी *। अन्योक्तिं के पर्यायो का व्याख्यान करते समय इस विषय में स्थायी तत्त्वं उप- 
स्थितं किये जाय॑गे । 
जैसे पपोहों की पुकार, उन्मत्त कलकण्ठी की कूकं, सहकार संजरी तथा अरसं विलास 
आदि वैशिष्ट्यों से समुपेत ऋतु वसन्तः कही जाती है, ठक उसी' प्रकार अप्रस्तुत वाच्य 





. द्रष्टव्य : चन््रालोकं १।८। 
२. संक्षेपेणोच्यते तस्मत्समासोवितरियं ततः। 
सैवान्योक्तिरनन्योक्तिः उभयोक्तिद्च कथ्यते ॥।४।४९ सरस्वती 1 
२. द्रष्टञ्य नाद्थश्त्र, षोडश्ञाध्याय (मनोरथ लक्षणं की परिभाषा) । ` 





| 
| 


4 संस्कृत साहित्य मे अग्योवित 


दारा प्रस्तुत गम्य का व्यंजनयावबोध, विक्ञेषणों की असमानता, इतिवृत्त कौ समानता तया 
अन्यापदेलत्व आदि वैशिष्ट्यो से युक्त अलंकार अन्योक्ति (या अग्रस्तुत०) दै । किन्तु जंसे 
तथाकथित गुणों सें विभूषित ऋतुराज एकस्थ या संकुचित न रहकर समस्त भूमण्डल मे, एक नरेद 
को माति अपना एकच्छतर साम्राज्य स्थापितं कर देता है, कवि को हृत्तन्वो कषकृेत हो उसर्त) है, 
वियोगियों को यातनां प्रारम्भ हो जातो है तथा समस्त लोक मे वश्न्त-ही-वसन्त दृष्टिगोचर 
होता है ।' ठक उसो प्रकार अन्योविति मौ जव कतिपय लक्षणों के बन्धन तोड़कर अपनी संद्धान्तिक 
कारा से बाहर आ जाती है तो उक्तका मो एक स्वतन्त्र ङ्प 'लोक-ताहित्य! के रूप मे हमें 
दृष्टिगोचर होता है । अन्यापदेशा नाम को श्राचोनतम" कहने का मूर्तः यही अभिप्राय ह 
किं आल्कारिकि-मान्यतां तो मरत एवं भामह से ही प्रारम्भ होतौ है, तो क्या इसका अथं 
यह है करि अन्योक्ति (अप्रसतुत०) अलकार-विशेष होने के कारण, मरत के पूवं नहीं थौ 
नहीं, अन्थोक्ति अन्यापदेय के ख्प मे, मावामिव्यविति क व्यंजनामयी एक कल्ाविशेष के रूप 
मेँ अथवा व्यवहार रूप म भरत के पूर्वं मी थो। अन्योक्तिं इतनी प्राचीन है जितना कि जन- 
जोवन। क्योकि जन-नोवन का सच्चा प्रतिनिधित्व अन्योक्ति दी करतौ हं। 

अन्योक्ति' नाम का सर्वप्रथम उल्लेख, नवम शती मे उत्पन्न आचाय ख्द्रट ने पने 
ग्रन्थ काव्पाकंकार' मे करिया। ग्रन्थ के आवें अध्याय मेँ ख्द्रट ने ओपम्यमूलक 4 
अल्करारों का व्याख्यान क्रिया है। जब वक्ता प्रस्तुत वस्तु कौ स्वरूपतः (स्वरूप विहोष से) 
अन्य खूप में प्रतिपादित करने के छिए, उसी के समान अन्य वस्तु का अभिषान करे तौ वहां 
भपस्य" होता है।° खटालंकार के टीकाकार नमि ताघु के शन्दों मे, हम स्थूल रूप से उपमानो- 
पमेय भाव कौ प्रतोति को हौ जौपम्यतत्त्व' कह सकते दँ ।* ओपम्यमूकक वगं में कुल २१अचंकार 
है--उपमा-ञ्सपर ्ना-्पक-अपह्नति-संशथ-समासोकिति-मत-उत्तर-अन्योक्ति-प्रतीप-जर्थान्तरन्यास- 
उमथन्थात-ध्रान्तिनान्‌-आक्षेप-प्रत्यनोक-दृष्टन्तःपूर्व-पटोक्ति-समुच्चय-साम्य तथा स्मरण । 

उपर्युक्त विवरण से यहु सिद्ध है करि जब अन्योक्ति मौ ओौपम्यमूक्क वगं के अलं- 
कारों मे से अन्यतम है तब फिर उतमें भौ अन्यवस्तु का अभिधान अथवा उपमानोपमेय- 





१. हिन्दी कवि रत्नाकर का एक पय देविये :-- 
कूजनं लगे हैँ पिक पंचम रसीले राग, गंजन लगे हैँ भौर संच सुराई मे। 
कँ “रत्नाकर” रसाल बौर क्षमि उठे, एूलि उठे सुभन अनन्द अधिकाई में ॥ 
साजन लगे हैँ साज चुर संजोगी गन, बाजन लगे हँ बाज विसद बधाई मे। 
दन्त ऊागे चांवन, वियोगी कहि "हाय ह॒न्त", सन्त छागे कापन बसन्त को अवार्ईमे॥ 
२. संन्यक्व्रतिपा्दथित्‌ं स्वरूपतो वस्तु तत्समानमिति। 
वस्त्वन्तरभभिदध्याद्वक्ता यास्मिस्तदोपस्यम्‌।८।१ (खद्रटालकार) । 
३. यत्रोषमानोषभेयभावः भौतः प्रातीतिको वा तदौपस्यमिति तात्वर्यम्‌। 











प्राच्ताविक 08. 


भावः अवदय ह्गा । हाता यहो च अन्योक्ति सें उपमानं दारा उपमेयों का व्यंजनया बोध 
होता है व्पंजनया बोध होने का कारण यहद कि अन्योक्ति मे केवलं उपमान सान्न (जिसे 
हम अप्रस्तुत, अप्रकृत, अघ्रासंगिक, अमुख्य आदि मो कहते है) काही शब्दशः अभिधान 
होता दै, अर्थात्‌ अप्रस्तुत-पक्ष हौ वाच्य होता हे) किन्तु उपमेय पक्ष (जिसे हमं प्रस्तुतः 
प्रकृत, प्रासंगिक, मृख्प आदि कहते हैँ) सर्वदा वाच्य न हकर व्यंग्य ही रहता है) आचार्यं 
सद्रट के अन्‌सार-- 

असमभानविशेबणमपि यत्र॒ समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌ । 

उक्तेन गम्यते परमपमानेनेति साऽन्योक्तिः ॥\७४ 

(रुद्रटालकार, अध्याय ८) । 

अर्थात्‌ जहां असमान विज्ञषणों वाला (किन्तु) समान इतिवृत्त (कथानकं) वाला उपमेय 
वाच्य, उपमान द्वारा गम्य होता है, वहां अन्योक्ति' होती है। उदाहरणार्थ-- 

मुक्त्वा सलोलहसं विकसितकमलोज्ज्वलं सरः सरसम्‌ । 

बकटुलितजलं पल्वकमभिषसि सखे ! न हुसोऽसि |! 
अर्थात्‌ ह राजहंसं! पले इए कमलो के कारण ववल प्रतीत होने वाके तथा करीडारत हंसो से 
युक्त, रमणौय सरोवर को छोड़कर (जो तुम ) बगुलो से मधित जल वारी छोटी बावली में जाना 
चाहते हो (इस कारण) ह भित्र ! तव तुम हस नहीं हो (क्योकि हंस तो आजीवन स्वच्छसरोवंर 
मे हो रहना चाहता है) यह वणेना अप्रस्तुत-पक्ष' कौ हुई, जो कविं रम्भगोचर' नहीं है । 

किन्तु प्रस्तुतं उदाहरण अन्योक्ति काहे) यहाँ कवि ने एकं एसे व्यक्ति का चिन्न 
उव॑स्थितं किथ। है जौ सव दिन गुण-शौर युक्त तथा पवित्र प्रणय वाी अपनी पतित्रता पत्नी में 
ही निरतं रहा किन्तु अब (किसी कुसंगति वश) किसी चरित्रहीन वेद्या के प्रति आकृष्ट 
है। यह तौ, एक विशिष्ट वगं कौ बात हुई किन्तु इस अन्योक्ति को हम अन्य भी सामाजिक 
तत्त्वों मे चरितार्थं कर सकते है, जैसे किसी सच्चरित्र व्यक्ति का साथ छोड़कर छस्पट व्यक्ति 
की संगति करना अथवा पूर्वेषुरुषो द्वारा प्रारम्म किये गये घमं-कम को तिखांजलि देकर, घर 
मरे अधर्माचरण करता या करवाना आदि। परन्तु इन समी स्थानों पर इसं अन्योक्तिकाएक ही 
आदाय रहुगा---किसौ व्यवित्ते का अपनी सम्मान्य स्थिति से, किंसौ कारण्वरडा परिस्खलन्‌ ।' 
एक प्ररनं उठाया जा सकता है, वह्‌ यह्‌ कि जब अन्योक्ति में प्रस्तुतं एवं अप्रस्तुतं 

पक्ष मे, विशेषण सब-के-सव असमान होते है तो फिर उपमान से उपमेय का अवगम होता 
कंसे है? इस प्रन का उषन्यात्त तथा समाधान दोनोंही रुद्रट के टीकाकार आचाय नमिसाध 
ने भकोमांति किया है)" अन्योक्ति मं उपमेय की (प्रस्तुतं पक्ष की) दो विषते है-- 


१. नन्‌ य्त्तमानविशेषणं तत्कथं तेन गस्यत इत्याह-समानेतिवृत्तमिति। समानं सद्हास्‌ 
इतिवृत्तम्थंशरीरं यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌। यत उपमानतुल्यव्यवहारमुपमेयमतस्तेन 
गस्वत इत्यथैः! --(नमिसाध्‌-कृत टीका) । 





१० संस्कत सोहिष्य तँ अन्योक्ति 


(१) उपमेय के विशेषण उपमान ऊ विशेषणो से सर्वथा भिन्न होते है । उप्ुक्त 
उदाहरण में ही सलील हंसादि विशेषण, व्यक्तिविदेष (जो उपमेय है) के विशेषणो सै स्वधा 
पुथक्‌ है। नमिवाधु के शब्दों मे--न हि पुरुषः सरो मुक्त्वा पल्वलमभिटषति । 

(२) उपमेय का इतिवृत्त, उपमान के इतिवृत्त के सर्वथा समान होता दै । उप्यक्त 
उदाहरण में ही, व्यक्ति विशेष का अनुरक्ता एवं शीलवती पत्नी को छोडकर वे्यारवन ख्प 
कथावस्तु ठीक उसी प्रकार की है जैसे--^रमणीय सरोवर को छोड़कर हंसं का वादी सेवन । 

इसी इतिवृत्त का साम्य, उपमान द्वारा उपमेय का व्यंजनया बोध कराता है क्योकि 
अन्योक्ति' मेँ कवि का सारा प्रयत्न प्रासंगिक वृत्तके ही स्पष्टीकरण में रहता टै किन्तु 
वाच्य रूप मेँ उसे उपस्थित करके नहीं । क्योकि उस रूप में वर्णना, प्रस्तुत करने सं को 
वैशिष्ट्य नहीं, कोई उक्िवैचित्य नही, कोई नवीनता नहीं । परन्तु कवि तो क्रान्तदर्दीं हता 
है, उत्तकी वाणी का तो एकमात्र प्रयोजन है सुचारं काव्य कौ सजना" ओर राजानक कन्तक 
के शब्दों में इसी प्रकार के काव्यामृतं रस सै पाठक के हृदय मे चतुवंगतिशायी, चैतंसिकः 
चमत्कार उत्यत्न होता है। 
| इतना तो निश्चित ही है करि प्रत्येक व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता।* क्योकि 
कवित्वं का एकमात्र कारण है प्रतिमा, वहं प्रतिमा जो स्मृति (व्यतीत विषयो से सम्ब) 
मति (आगामी चिन्तनपरक) तथा बुद्धि (तात्कालिकं विषय से सम्बद्ध) तीनों सै ही विलक्षण 
तथा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञायुक्त॒ होती है।* वह॒ स्व॑जनसामान्य नहीं ओर सा 
कारण उसे प्रसूत अभिव्यक्ति मी, ध्वनिकार के लब्दों मे अलोक सासान्य' ही हीत है। इस 
शक्ति के रहने पर ही, साघारण-मा अभिधेय बहुमुखीन वै चिच्यों कै साथ, कवि के मानस 
पटल पर समुदित होता है1 





१. फलमिदमेव हि विदुवां शुचिपदवाक्यप्रमाण्स्त्रेभ्यः। 
यत्संस्कारो वाचां वाच्च सुचारुकाव्यफलाः।। १।१२३ (ख्रटालंकार) । 


२. चतुर्वंगंफलास्वादमयप्यतिक्रम्य तदिवदाम्‌। 
काव्यामृतरसेनान्तह्चमत्कारो वितन्यते ॥--वकरोविति ° प्रथमोन्मेष, का० ५। 
, काव्यं तु जायते जातु कच्यचित्प्रतिभाव्तः ॥ --काव्यालकारभासहकत, १।५। 
४. स्मृतिव्यतीतविषया मतिरागामभिगोचरा। 
बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता॥! 
५. प्रज्ञा नवनवोन्नेवद्ालिनी प्रतिभा मता॥ -आ्चायं भटरतौतं (काव्यकोतुकं) 


६. सरस्वती स्वादु तदथंवस्तु निष्यन्दमाना सहतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति  प्रतिस्फुरन्तं प्रतिभाविलेषम्‌ ॥ 
--ध्वन्या० प्रथमोद्योत, का० ६ 

७. मनसि सदा सुसमाधिनि विचस्क्रणमनेकधाभिधेयस्य। 
अिल्ष्टानि पवानि च विभान्ति यस्यामसो शक्तिः ॥ १।१५ (चद्रट०) । 


६ 





प्रास्ताविक ११ 


एसो दशा मेँ प्रतिभावान्‌ कवि के समक्ष एकमात्र कन्तेव्य' यही रहता है कि वह्‌ अपने 
वक्तव्य को किस चातुरी से व्यक्तं करे कि पाठक क्षणमात्र के किए विस्मित हौ जयं। 
क्योकि अकेला आनन्द तो संगोतादिक से भो प्राप्तं हौ जायगा, अतः उस स्थिति में काव्या- 
नन्द का वैशिष्ट्य ह क्या" ? अन्योक्ति के प्रसंग में मौ कवि का बहुत कुंक दायित्व चसौ कोटि 
करा होता है। इसी कारण वह प्रस्तुत पक् को अभिधया नं व्यक्त करके व्यंजनया व्यक्त करता 
ठै । व्यंजनया व्यक्त करने पर कोई भो तथ्य अपनौ प्रकृतशक्ति से कई गुना अधिक वेग- 
वाला हो जाता है। इसके दो कारण है--एक तो पुरुष को रज्जितं अथवा अपमानितं करने 
के छिएु अप्रस्तुत इतिवृत्त का निवन्धन तथा दूसरा, प्रत्यक्षतः न कहकर परोक्षरोति से संकेत | 

वैदर्भो रीति की प्रशंसा मे पद्यमगुप्त (परिमर) ने नवसाहसांकचरित' . (प्रथम सगे, 
दलो० ५) मे एक महत्तवपूणं बात कही है-- 

निस्त्रिगधारासदृडेन येषां वैदभेमागंण गिरः प्रवृत्ताः" 


च॑करि वैदर्भी रीति का व्यंजना के साथ नीरक्षीर सम्बन्ध है अतः अन्योक्ति मे प्रतिष्ठित 
व्यंजनाके बारे मे मी यही कहा जा सकता है कि निरस्व्रिधारा के समान प्रवृत्त होने वाख 
यही व्यंजनासयी उक्ति, अन्योक्ति को काव्यजगत्‌ मे सर्वोत्छिष्ट स्थानं दे देतौ है। सिद्धान्तं 
रूप में अन्योक्ति का यही संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट स्वरूपं है। 

वसन्त ऋतु एवं वसन्तं साम्राज्य का दृष्टान्त देकर पर्वानुच्छेद मे अन्योक्त्ि अरकार 
तया अन्योक्तिं साहित्य का पाक्य जताने का पहले प्रयत्न किया गया है। इस विषय सें 
कू अपेक्षित सामग्री अभी जेष है अन्योक्ति के सैद्धान्तिक स्वख्य का अभिप्राय उसके आल- 
कारिक स्वरूमसेदहै। इसौ प्रक्रार उपक व्धावहारिक स्वरूपं का तात्प उसके स्वतंत्र साहित्य 
से है सिद्धान्तं एवं व्यवहार (11601 211 22666} दोनों परस्पर सापेक्ष पद 
दै, दोनों में अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध है। जहां किसी मी पदार्थं से सम्बद्ध कोई सिद्धान्त 
होगा, वहां ऊकतका अनुवर्ती व्यवहार अवरस्य होगा ओर जहां कहीं व्यवहार होगा वहाँ 
उत्क मूर मे कोरई-न-कोई सिद्धान्त मी अवश्य होगा । 

अन्थोक्ति नाम ्रहेण करने के कारण तद्विषयक सामग्री पुर्वानुच्छेदों मेँ संकलित की 
जा चुकी टै किस्तु अन्योक््ति क( यही स्वल्प सज दिन नहीं रहा । आचार्यं दण्डा तथा मोज ने 
इसकी संज्ञा एवं सिद्धान्त के विषय सें करं सुधार अवश्य प्रस्तुत करिया, किन्तु वह यथेष्ट नहीं 
था। आचाय आनन्दवर्धन (नवम शती ई०) ने सर्वप्रथम उसके तीन भेदो सामान्य 





१. संगीत ओर काव्य के आनन्द का भेद, कविवयं भी नीलकण्ठ दीकित ने ( १८बीं 
शती ईखवी ) इस प्रकार किया हे- 


कर्णं गतं शुष्यति कणं एव संगोतकं सेकतवारिरीत्या । 
आनन्वयत्यन्तरनुप्रवित्य सूक्तिः कवेरेव सुधासगन्धा ।। 





1... 9.0 





१२ सस्क्रत साहिह्व में अच्यौकि 


विशेष माव, निमित्तनमित्तिक भवि तथा सास्य माव--का व्याख्यान किया) प्रतिहारेन्दुराज ने 
माकटाक्कार टीका में इकके एक भेद का तथा अभिनव ने ध्वन्याटोक कौ टीका में उपर्युक्त 
तीनों मेदो का विधिवत्‌ प्रतिपादन किया। अभिनव नै उदाहरण प्रस्तृत करके इन्हीं भेदो 
कौ पाचि र्पो मे व्याख्यात क्था, इतका व्याख्यान यथाप्रसंग तृतीय अध्याय मेँ होगा। 
इत प्रकार मस्पटाचायं के पुवं तमय तक अन्योक्ति का केवल यही स्वरूप हमारे समंश् रहा-- 
अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुतं का बोध। किन्तु म॑म्मट युग मं राजानक तिलक ने सवैप्रथम इसके 
पाचों भेदो का विस्तृत व्याख्यान, उद्‌म॒टाककार कौ स्वकृतं टीका मे किया ओर उन्दी के 
संमसामयिक आचायं मम्मट ने राजानक तिलक प्रोक्तं पाँचवें प्रभेद 'सारूप्य-निवन्धन' का 
पुनः दो दुष्टियो से बोढा विभाजन करके अन्योक्ति का क्षेत्र इतना विस्तृत कर दिया कि जानं 
कितने अन्य अल्कार भी इसी में विीन हौ गये।* वाङ्मय की दृष्टि से अन्योक्ति का यह 
विभाजन अघ्यन्त यथार्थं एवं सूक्ष्म है। मम्मट के युग तकः अन्योक्ति का विस्तृत आयामे 
जानने के किए अघोनिदिष्ट सूची दौ जा रही टै-- 


मन्योक्ति (अप्रस्तुत ) 
| 


~ 


1 1 1 
४ ॥ । 
१. कायं प्रस्तुत, २. कारण ब्रस्तुत ३. सामान्य प्रस्तुत ४. विशेष प्रस्तुत ^. तुल्य प्रस्तुत तथा 
कारण अप्रस्तुत कथि अप्रस्तुतं विशेष अप्रस्तुत सामान्य अप्रस्तुत तदन्य तुल्य अप्रस्तुत 
॥ 


\ [शि 
१. इ्टेवमूकक २. समासोक्तिं ३. सादृद्य मात्र ४. वाच्यार्थं मे ५. वाच्यां मे ६. आंिकरूप 


साम्य मूलक साम्य मूक्कं तीयमान प्रतीयमान अर्थं से वाच्यार्थं में 
अथे का का अध्यारोप प्रतीयमानां 

अनघ्यारोप का अध्यारोप 

अनध्यार)प 


हने भेद-प्रभेदों का सोदाहरण व्याख्यान तृतोय एवं चतुर्थं अध्याय सें प्रस्तुत क्रिया 
जाथगा । किन्तुं इतना अवश्य कहना है करि राजानक तिका दवारा उद्‌मावित तथा मम्मट 
हारा पल्छवितत अन्योक्ति का यही स्वरूप आज तक मान्य है। इन्टीं भेदो मे उसका समस्त 
वाडमय, उत्क समस्तं रुटि्यां, परस्पराएं, नवीनताएं तथा अन्य विशेषताएं भौ समाविष्ट / 
है । अतएव अन्योकिति की सैद्धान्तिक परम्परा को स्थायी एवं टिका रूप देने में जहां 
पूवे मंम्मट युग के आचार्यौ को श्रेय है, वहीं उककी वाङमयीन परस्परा कौ भौ मर्यादित एवं 
विकसित करने का सारा श्रेय तिलक एवं मम्मटकोहीहै।, 





१. सविस्तर द्रष्टव्य--उद्भटकृत काव्यालंकारघारसंग्रह' ५।१४ का राजानक तिलक- ¶ 
क्रतं ्वाख्वान तथा मस्मट-व्रणीत काव्यत्रकाल, दलमोल्लास, अत्रस्तुतप्रहासा अल्कार। | 





प्रास्ताविकः १६ 


संस्कृत-पाहित्य का पल्कवग्राहि (वैदिकसाहित्य, पुराणादि) तथा गहनं दोनों 
(काव्य नाटक आदि) ही रीतियों से अध्ययन करके हम इस निष्कषं पर पहुचते हैँ कि उनमें 
पराप्तं होने वाला अन्योकिति वाडमय प्रायः सारूप्यनिवन्धना की ही कोटि में आता है) अप्रस्तुत 
प्रगंसा कै प्रथमं चार भेद मुख्यतः उसकी तकनौक (16611110 ८६) या उसकी शारौरिक वना- 
वट से ही सम्बद्ध हैँ। इपके विपरोत सारूप्यनिवन्धना कौ कोटि चकि खोकाभिव्यक््ि के अत्यन्त 
समीप तथा अनुक्‌ढ है, अतः अन्योक्ति के स्वतन्त्र वाङ्गमय मे उसो का सद्भाव इै। 

डों० सं तारचन््रजी ने अपने गोधप्रवन्ध (हिन्द काव्य में अन्योक्ति") के छठे अध्याय 
में अन्योकति के विवय में लिला है--"अलंकार सम्प्रदाय के आदि प्रवत्तैकं भामह (५५० 
ई०) माने जति है1...... इनके अनसार अग्रस्तुतप्रसं सा के सामान्य-विशेष, का्थ-कारण 
एवं सारूप्यनिबन्वना ये तीन भेद हैँ जिनमें से अन्योक्ति अन्तिम भेद मे समाहितं होती है।" 
डस उद्गार के साथ-ही-पाथ उन्होने काव्याककार की ३।२९ संख्यकः कारिका मी उद्धृत 
की है। किन्तु उनका यह्‌ मतं उद्मावना मत्र है क्योकि आचाय आनन्दवर्धन के पूव तकं 
अव्योवितिं का केवल एक ही स्वरूप आचार्यो को मान्य रहा। उस स्वरूप अथवा संज्ञा 
के विषय म भले ही आ्रान्तियां हृदं जौर इसौ कारणव मङे ही अन्योक्तिस्वरूप-विषयकं 
दो विचारधाराएंः चल पड़ीं, किन्तु किसौ भी रूप मेँ उसका वर्गीकरण सामने नहीं 
आया। 

रोधकर्ता दवारा उद्धृत कार्किा भी भामहालंकार में उस्‌ ख्पं मे तरी मिलती, साथ- 
टो-पाथ छन्दौभंग हाने के कारण वह्‌ गतं भौ प्रतीतं होती है । यदि आचाय उद्मट के विषय 
मे एसा मन्तव्य हौता तौ उनके व्याख्याता राजानकं तिलकं के सम्बन्ध वशं कुछ हद तक्‌ इस 
तथ्य को स्वौकार किया जा सकता था किन्तु मामंह के विषय मे एेसा मत देना, कौतूह कै 
याथ-ही-साथ आदइचये का मौ विषय वनता है। इस विषय मे आगे चरकर कुछ आलोच- 
नात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला जायगा। यहाँ प्रसंगोपात्त इस्‌ तथ्य को स्पष्ट करने मे, केवल 
यह्‌ स्वारस्य है कि ध्वनिकार्‌ कै युग तकं अन्योक्ति' निधिकार रूप मं ही रही तथा अलंकार 
ास्त्रं में केवल अककार रूप मे आयी । तव तकं के आचार्यौ ने अन्योक्ति को केवर अलंकार 
को ही दृष्टि से देवा, साहित्य कौ दुष्टि से नहीं। इसके विपरीतं अभिनव, तिलकं एवं 
मम्मटादि ने इसके दोनों ही पटल का सवेषथमं विष्लेषण किया-अककार तथां साहित्यं . 
के रूप सें! ' 





१. पंजाब विर्वविद्याल्य दारा पौ० एव्‌-डी° उपाधि के लिए स्वीङ़्त प्रबन्ध। 
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली दारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण, १९६० ई०, प॒० २७५। 


२. दो विचारधारां का तात्पयं--१ : भामह हारा उपदिष्ट अध्रस्तुतघ्रङसा की 
स्वतंत्र धारा, २: दण्डी हारा उपदिष्ट, समासोक्ति धारा से है लिसके अनुसार अन्योक्ति का 
निलयन समासोक्ति मे हो जाता है। 





१४ सशकरुत साटित्य मे अन्योक्ति 


अन्योक्ति के इस व्यावहारिक अथवा वाडमयीन विर्केषण के पर्चात्‌ हमें यह भी 


देखना है कि इशक व्याप्ति क्हा-से-कटां तक दै। इस धारणा के उदित होते ही ऋग्वेद की 


ऋवाओं से लेकर आज तकं का वहुविध साहित्य दष्टि-पथ मेँ आ जाता है। वेद का वाक्‌ सूक्त 
मण्ड्क सूक्त तथा उन्द्रवृत्र-वृत्तान्त', उपनिषदों का शरीर रूपकः, पुराणों का भ्रमरगीतर, 
रामायण-महामारत के विविध दृष्टान्त, दशविधरूपक, महाकाव्य-खण्डकाव्य, कथा 
आ्यायिका, चसम्प्‌ तथा संग्रह ग्रन्थ सव-के-सब अन्योक्ति का सौमाग्यसूचक पदक 
(486) लगाये, हमारे समक्न अते हैँ । 

ूर्वानुच्छेदों मं युक्तिपूवेक स्पष्ट किये गये अन्योक्तिं के पारिमापिक दृष्टिकोण से 
जव हम अपने प्राचीनतम साहित्य पर ध्यान देते ह तो यह्‌ तथ्य शंका-विविक्तं रूपं से स्पष्ट 
हो जाता है कि अन्योक्ति के तत्त्व पूर्णतः अथवा अंशतः वेदों मे मी निबद्ध किये गये हैँ। 
आधुनिक शोधो के आधार पर यह सिद्ध हौ चुका है कि आयं जाति किसी बाहरी प्रदेशसेही 
भारत में आयी ओर सर्वप्रथम सप्तसैन्धव प्रदेश मेँ ही बसी। मोहन्जोदड़ी तथा हरप्पा कं। 
खुदाई मेँ प्राप्त ध्वंसावशेषों तथा खननकार्याध्यक्न श्रीयत राखालदाक्त बनर्जी आदि विद्रानों 
कौ घोषणाओों के अनसार यह तथ्य मी प्राभेण मान्य दै किं आर्यौके पूर्वं हमारे देडा मं 
द्रविड या दाप्च संज्ञक कोई जाति रहती थी इस विषय मे अपार साहित्य तथा प्रमाण रहने 
पर भमौ क्रिसी भी देही अथवा विदेडी विद्वान्‌ का उद्धरण न देते हए केवल यह कहना ही 
अपेक्षितं है कि एसी स्थिति मे जब आर्यो ने आर्यावत' वसा कर अपना जीवन स्वप्रथम 
प्रारम्म कथा, तव उनके समक्न अनगिनत दिव्य नवीनताएं रही हौग । भारतवर्षं की" नदियां 
प्राची का सूर्थ, अनुरागिणी उषा, विविध प्रकार के पु, दासों की समस्या, यहां के प्राकृतिक 
उय(दान आदि आदि उन्होने जव प्रमातकाल मे तप्तं ताञ्रपणं कौ प्रज्ज्वलितं आमा सं 
से सूर्यं को उगते देखा होगा तो स्वभावतः क्षण मर के लिए उनकी अखि प्रेमं के कारण 
देप गयी होँगौ, दीश ज्लुक गथा होगा ओर मुख सैः कुछ अस्फुट, अव्यक्तं ध्वनि, निकल पड़ 
होगी । यहौ अव्यक्त किन्तु श्रद्धामावयुक्त ध्वनि ही परिस्फुट एवं परिपक्व होने के बद्र 
ऋग्वेद की ऋचा बनी । 

प्राकृतिक उपादानौं से आत्मीयता होने के कारण ही आये ऋषियों ने अपनी दिव्य 





१. द्रष्टव्य; चग्वेद १०।१२५ (वाक्सुक्त ) ७।१०३ (मण्ड्क सुक्त ) तथा १।२३२, २।१२ 
आदि (इन्द्र्चुक्त) । 

२. द्रष्टव्य, कठोपनिषद्‌, अध्याय एक, वल्ली २३, शलोक ३-४ (गीताप्रेस, गोरखपुर 
संस्करण) । 

३. श्रीमद्भागवत, दश्मस्कन्ध अध्याय ४७ (गीताप्रेस, गोरखपुर, तृतीय संस्करण), 

४. सुभावितरत्नकोष, सदुदितकर्णामृत, शाङ्कंधर-पद्धति, सुक्ति-मुक्ताकली तथा 
सुभाषितावत्ी आदि । 


प्रास्त) विकं ११ 


गीतियों में, उनका मी मानवीकरण करने का प्रयत्न किया। सोम॑" जिसका पान उनके 
लिए अमृतं कै समान था, वह पत्थर जिससे वे सोमाभिषवं करते थे, वह्‌ कुडा, वंह यूप ओर 
मृगकछाल, जिसका वे यज्ञ मे उपयोग करते धे, संव को उन्हौने संजीवं प्रतिभाके रूप मे स्वी- 
कार किया। प्रफ़ति के जिन-जिनं उपादानों के प्रतिं उनकी श्रद्धा हई, उसी-उसी को सर्व 
श्रेष्ठ गृणों से यक्तं करके उन्दने अपना हितंषी साना । 

आर्यो कौ इस पद्धति के बहुमुखी परिणाम हुए । अनेक देवों को मान्यता देने केः 
कारण बहुदेववाद ( ए०ा्धाला5 07 22110618 ) , किंसौ' एकं को सवेश्चेष्ठ मानने 
कै कारण वीरेष्टदेवेवाद (पतल 0पीाला5णा गः [इव 0ल्याछपल ) तथा उनं सबकों 
किसी एकं टी महारक्ति स संग्रथितं मानने के कारण बहुदेवानिष्ठ एकैदवे रवाद (1221) "11618४० 
10100 68प्) जसे वैदिक मतो का उदय हुआ! इसी प्रकार प्रतिपाद्यं रूपं मे प्राक 
तिक पदार्थों के साथ ही इनका निबन्धन करते समय अनेकविधे प्रतिपादनं लैलियां मो उदित 
हई--कटीं वृत्तान्तं का अभिधया प्रतिपादन, कहीं खूपकात्म॑क प्रतिपादनं (11801621 
(गण 00भ ००) ओर कहीं केवल संकेतो अथवा प्रतीको का प्रतिपादने ($$ 0162] 
(1070510 }) । 


यही प्रतिपादन लिया, वेदिकंसाहित्य मे अन्योक्त्ि-तत्त्वं कौ सर्जना करती है। 
यर्चपि' ख्पको, संकेतो अथवा प्रतीको का हमं अन्योक्तिं के साथ त तो तादात्म्य ही मानं सकते 
है ओर न अन्योक्ति मेँ उनका अन्तर्मावहौ कर सकते है, जसा किं डां संसारचन््र जीं ने माना 
ओर करिया है तथापि वेदिक युग मे अन्योक्तिं कौ पूवेपौटिका अथवा (पूवेरंग, प्रस्तावना, पूर्व- 
रूप) पूर्वाभास" के रूपमे उसे स्वाकार किया जा सकता है। इन संबका अन्योक्ति के साथ 
साम्य क्या है ओर भेद क्या है, इनं दोनो ही, प्रडनो कौ व्याख्या अगले अनुच्छेदो मे की जायगी । 
किन्तु प्रस्तुत स्थल पर इतना कह देना उचित ही है कि स्थूल रूप्‌ से वैदिक रूपकं या प्रतीको 
मं अन्योक्ति तत्वे मिलता है। स्थूल रूप कहने सै एकमात्र अभिप्राय यह है कि सृक्ष्मरीति से 
विचारः करने पर तौ अन्यीक्ति कै तीन प्रमुख तत्त्वे हमारे समक्त अते हैँ :-- 

(१) प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के विशेषणं मं असमानता । 

(२) प्रस्तुतं तथा अप्रस्तुत के इतिवृत्त मे साम्य । 

(२) वाच्य अघ्रस्तुत दारा व्यंग्य प्रस्तुत का व्यंजनया बोध। 

अब इनं लक्षणों के आधार पर ही हमे अन्योक्ति का अस्तित्वं देखना चाहि्। 
एसी वातत भो नहीं है कि वैदिकं वाङ्मय मेँ इने तौनो लक्षणो से युक्तं कोई उक्तिं नहीं भिकतौ । 
आवर्यकता तो इस बात कीः है ककि हम उसका विधिवत्‌ अनुकीलनं करके एकं स्पष्ट निणैय 
दे । जहां तक र्पकों, संकेतो एवं प्रतीको का प्रदन है, हमं इनमें (तकनीक मात्र अपनाने के 
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१६ ्स्कुत सारहिद्य में अस्योकति 


रण अन्योकति तत्व का अस्तित्व कह सकते हैँ किन्तु वे अंश पूर्णतः अन्योक्ति ही है, एसा 
निर्णय देना या तो हमारे आत्ममौर्व का परिचायक होगा अथवा अपरिपक्व ज्ञान का। 

नक संहिता, अवस्त विद्व क प्राचीनतमं ज्ञान सम्पत्ति है। अतः संवंप्रथमं वहीं 
से अचततन चोध मो प्रारम्म हीनौ चाद्विए । यद्यपि वेद अपौरुषेय है, तथापि ऋषियों इरा 
कण्ठस्य करने तथा कराने की रीति से ही उनका परिरक्षण एवं परिवर्धन होनि के कारण 
उवका आचिक्ष दायित्वं उनके ऊपर आ हौ जाता हे। रसेकतानमानस्ता की स्थिति में, आयं 
ऋषियों ने समाधिस्थ होकर तत्तत्‌ विषयों से एता गम्भीर तादात्म्य किया करि उनके समस्त 
गण, उनकी समस्तं विभतिर्या, ऋषियों के सानस-पटल पर्‌ स्वयमेव प्रकाशित एवं अंकित हौ 
गई। प्रक्रतिस्य होने पर ऋषिं ने स्वयं अपने को उस वििष्ट देवता विषयक गुणों 
एवं वैमवों से मरार पाया। उन्डोने गुण तथा वैभव रूपी ज्ञान कीः दस पवित्र धातौ कः 
कहीं छवा नहीं, क्योकि वह तौ एक दिव्य-ज्योति' के रूप मे, उनके मस्तिष्क में स्थिरदः 
चुकी थीः। अतः केवलं पीटी-दर-पीदी वे उ ज्ञा्त को वारिते मर रहे। ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः 
त तु कर्तारः" का यही तात्पयं दै। 

अमूर्त प्रत्ययो (णवा 2ा76 ०१००३) तथा प्राक्रृतिकः उपादानों सै सान्निध्य हने 
के कारण, ऋग्वेद में प्रतीकात्मकं पद्धति आयी ओर यही पद्धति वहतं कृ उसी खूप में 
पुराण युग तक निरन्तर बनी रही । क्छ्वेद मे तो एेसे स्थल असंख्य हं जहा रूपकात्मकं 
अथवा प्रतीकात्मक रीति से भावा्मिव्यव्तिं का गयी है। इन्द्र तथा वृत्र संम्तरन्धा अस्यान्‌ 
जी अपने प्रतीकं के लिए बहुत प्रसिद्ध ह्‌ चका है, ऋग्वेद मं करट वार आता दै।* प्रथम मण्डल 
के बत्ती्वें सक्त कौ दूरी त्छ्क्‌ कै अनसार इन्द्रने पर्व॑त मेँ आश्रय लेने वाले सपक मारा 
तथा ससित धाराजों को उसके चंगुल से द्डाकर समुद्र कौ ओर प्रेरितं कर दिया।* इसी 
मण्डल तथा सूक्त कौ ग्यारह्वीं ऋक्‌ के अनुसार इन्द्र दारा वृत्रवधं तथा जल कौ स्वतत्र 
करने का प्रसंग पुनः आया है। किन्तु यहां व्र कौ उपाधि अहि" के स्थान पर दासं! रूपं 
सं आयी है। वृद हाया निरुद्ध जलयायि कौ उपम पणियौं द्वारा निन्द गायों सदी गयी हैँ 14 

श्रीमदभागवत के छठे स्कन्ध मे भी (अध्याय साततं सै तेरह तक) वुत्रासुर की कथा 
अची है। एकं बार इन्द्र पर वू पित हकर देवगृर वृहध्यति स्व्ग॑रीकः सै बाहर चके गये। 
इन्द्र ने दैत्योके मथसेब्रह्याके आदेशानुसारं त्वष्टा देवता के परज्ञान) पुत्र विदवरूप कं 
अपना नथा पुरोहित वनाया। किन्तु विदवरूव आंरिक रूप से दैत्यो का पक्ष ठेता था, इस 





१. द्रष्टव्य, च्ग्वेद १।३२ २।१२। 

२. अहूरज्ाहि पर्व॑ते श्िधियाण त्वष्टास्मं वजरं स्वर्यं ततक्ष । 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अजः समुद्रमव जग्मुरापः ।। 

३. दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः। ` 
अपां बिलमपिहितं यदासीद वृं जघन्वां अप तद्ववार ॥ 








प्रास्ताविकं १७ 


दोप 


कारण इन्द्र ने तड होकर उसका शिरदछेद कर दिया । पुतव्र-वध से संतप्त त्वष्टाके क्रोीघकी 
सोपा न रह? 1 उन्होने अपने यज्ञ-प्रभाव से एकं विकराल वेषवाल।, महाबल तथा इन्द्रशनरु दानव 
पदा किया, वट्‌" वृत्रासुर था।* वृत्र के अपार बल से भयभोत होकर देवगण, विष्णु की चरण 
म गयं ओर अन्त में उन्दी के मन्तव्यानु पार मंहषि दघौचि की हङ्ड्यों से बनाये गये वख हारा 
इन्द्र ने भयानकं संग्रामे मे उसका वधं किया। 

किन्तु ऋण्वेद मे इसके विविध-रूपक प्रस्तुत किये गये हँ। इन्द्र दारा, वृत्रे-वधं रूप 
दृष्टान्तं का स्पर्ष्टीकरण, आचाये सायण ने मेषपरक अथं लेकर किया है। उक्तं वैदिक सूक्त 
मरं वे करई स्थानों पर अपना मत दुहराकर पुष्ट करते है 


तिन वच््रेण मेवे भिन्ने सति स्यन्दमानाः प्रल्वणयुक्ता : आपः समुद्रमजः सम्यगवजग्मुः 
प्राप्ताः । तत्र दृष्टान्तः । वाश्ना वत्सान्‌ प्रति हम्भारवोपेता धेनव इव । यथा धेनवः सहसा 
वेत्सगृहे गच्छन्ति, तद्वत्‌ (१।३२।२) 

अपां यद्बलं प्रवहणद्वारभविहितं वृत्रेण निरुढमासीत्‌ तद्बलं प्रवहणद्वारं वचं जघन्वान्‌, 
हतवानिन्द्रोऽपववःर, अपवृतमकरोत्‌ (१।३२।११) । 

इसं प्रकार सायणाचाये के मतानुसार इन्द्र तथा वृत्र का यह इतिवृत्त एक वर्षाकालीनं 
प्राकृतिक दस्य का प्रतीक है। इस वृत्तान्तं कौ रूपकात्मक मान्यता सायण को अपनी 
उद्‌मावना नहीं, प्रत्युत जसा कि उन्दने इस सूक्तं को दशम व्छक्‌ में उद्धृतं किया है-- 

“अत्र यास्कः 1... .. . इन्द्र शत्रुरिन्द्रोऽस्य शमयिता वा श्ञातयिता वा तस्मादिन्धररात्रुः। 
तत्को वृतो, मेव इति नरक्तास्त्वाष्ट्‌ऽसुरः इत्यतिहासिकाः (निरुक्त २।१६) इति । 

उपयुक्तं विवरण से यह सिद्ध होता है कि यास्काचायं (ई० पु० ७००) के युग तक्‌ वेदिकः 
अर्थावगम को दो पद्धतियाँ प्रचलति हौ चुकी थी--निरूक्तं पद्धति तथा इतिहासं अथवा 
पुराण पद्धति। किन्तु यदि हमं आधुनिक दृष्टि से विचार करें तो सनातन, पाडचात्य तथा 
आेसमाजौ परम्परं मी हमारे समक्ष आती हैँ ओर तव “इन्द्रवृत्र' का यह वृत्तान्त एक ओर 
प्राकृतिक रूपक" प्रस्तुत करेगा--'सूय दारा हिमालय कौ विशार हिमंराशि का पिघलाया 
जाना 1'° 

इस दृष्टि से ऋग्वेद में सरमापणि संवादसूक्तं (१०।१०८) विदवामित्र-नदौ संवाद 
सुक्ल (३।३३)› साप॑राज्ञौ सूक्त (१०।१८९) मण्डकः सक्त (७।१०३) वाक्‌ या देवीसुक्त 





१. हतयुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे । इन्द्रशत्रो विव्धंस्व मए चिरं जहि विद्विषम्‌ । ११ 

अथान्वाहप्यंपचनादुत्थितो घोरदशेनः। कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥ १२ 

येनावूता इमे लोकास्तमसात्वाष्टूमूतिना । स वं वृत्र हति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ १३ 

-- (श्रीमद्भाग० ६।७-१३) 

२. द्रष्टव्य ८९५ 1 पालान्दुष ण २. ए, ्प्प्फलपात्ा) [7668010*8 11 
9€16011010, 2307118 19589] 
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44 संसक्त साहित्य में अन्योक्ति 
करे ही दायरे में आते है। वाक्सूक्तं मे अम्भृण 


(१०।१२५) आदि सव-के-सव प्रतीकात्मकता 1 2 
रके उद्गार - व्यक्त करतत हे। 


ऋषि को कन्या, परब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य स्थापितं क 
उततका यह्‌ कथन-- 

अहं राष्ट संगमनी वसूनां चिकितुषो 
त्युत ब्रह्म कौ हौ शक्ति का प्रस्तुतीकरण है । चां 
व्याख्यान का प्रतीक मानें या संकेत मानें, दोनों ही 
साथ-ही- प्राथ उलज्ञा हुजा गूढ ख्पक सूर्या तावितव्रौ (ऋग 
ही विवाहु- वर्णन के रूप मे प्रस्तुत करती है। 

यथपि भन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामयेयम्‌" के ख्य मँ ही वेद को गृहीत किया जाता देः 
किन्तु जव विस्तृतं अर्थं मेँ हेम वैदिक वाङ्मय का ग्रहण कस्ते दै तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌ तथा समस्त वेदांग-दिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरप" ज्योतिष तथा छन्द मी उसमं 
अवबुद्ध होते हँ । आरण्यक तथा उपनिषद्‌, प्रायेण वैदिक ब्राह्यणो के हौ अंाभूतं रहै। प्रातिदाख्य 
(दिक्षाप्रन्य), कल्पसूत्र (कल्पग्रन्थ ), निवण्टु (निरक्तग्रन्य ) अष्टाल्याय प्रभृति ग्रन्थ (व्या- 
करण) तथा ज्योतिव-छन्द सम्बन्धी ग्रन्थ, साथ ही इनका समस्त साहित्य भौ वेदांगों मेही 
आता है। इकके अतिरिक्त इतिहाशवेद (ऋक्‌) धूरवेद (यजु °)? गाः धर्ववेद (साम ०) 


प्रथमा यज्ञियानाम्‌" आदि स्वयं उसका नही, 
हम वाक्‌ सूक्त को उस प्रस्त॒तं ब्रह्मक्ति 
सम्भव रै इसी प्रकार का एकं विस्तृत, 
१०।८५) का है जिसे सूर्या अपने 


तथा अूर्वेद (अथवे०) ये चारों उपवेद मो वैदिक साहित्य के ही अग देँ! अतः इनं वेदांगों . 


म भो अन्योकति का अस्तित्व देख लेना उचित ही होगा । 
मुण्डकोपनिषद्‌ (तृतीय मुण्डकः, प्रथम खण्ड) में वृक्ष एवं पक्ष्य के माध्यमं से निरू- 
पित, आत्मा-परमात्मा का विवेक इन वैदिक (ऋग्वेद) दुष्टान्तों सं कहीं अधिवा स्पष्ट 
तथा अन्योक्ति' के भो अधिक समीप है। यह दृष्टान्तं इतना प्रमावशालं। तथा यथार्थवेदौ 
है कि परवर्ती वाडमय मे मौ अविकल रूप मेँ वहं प्रतिपादित होता रहा ।' 
दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिष्वलं स्वाद्वत्ति अनदनज्नन्यो अभिचाकशाति ॥ 
यहां (उपनिषद्‌ मेँ) वास्तव में प्रसंग है, आल्मा-पस्मीत्मा के पार्थव्य-प्रददानं का। 
अतः यही इतिवृत्त प्रस्तुत है। किन्तु दृक्ष तथा पक्षियों का वृत्तान्त अप्रस्तुत या अभ्रासंगिकं 
है, साथ-ही-पाथ वाच्य भी है । इन दोनों तत्वों के अतिरिक्त देष बचा अन्योकति का तीसरा 
मुख्यतमं तत््व--अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का व्यंजनयावबौघ । इतिवृत्त साम्य के कारण यहां 
वह्‌ मौ सम्मव है, अतः यहाँ ङपकातमक अन्योक्ति मी' मानी जा सकती है । 





१. द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत ११।११।६ तथा गीता १५।२० २४ ४। 
सुयणवितौ सदौ सखायौ यदृच्छ्येतौ कृतनीडौ च वृक्षे 
एकस्तयोः खादति पिप्पलाचमन्यो निरनेऽपि वलेन भूयान्‌ ॥ 

--श्रीसद्भा० 
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प्रास्ताविक ९१९ 


प्रस्तुत पद्य मं दोनों सुपर्णाः का अथं आत्मा तथा परमात्मा से, सयुजा का अर्थं साथ 
रहने वाले, सखाया! का तात्पयं समानाख्यान वाके (जत्मा-परमात्मा का ही अंडा होता है) 
सेहै। तथा वे एक ही वृक्ष' अर्थात्‌ शरीर में रहने वाज है । "पिप्प" का अथं है--कर्मनिष्पन्न 
तथा युल-दुःख लक्षणों से युक्त फल । अनश्नच्न्यः' का संकेत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वमाव 
वाले ईश्वर के लिए है। इस प्रकार एक पक्षी संतारी-जीव का प्रतीक है तो दकतरा संक्षार- 
मुक्त इेदवर का प्रतीक । माष्यकार श्रौशंकराचायं जी के मी अनुतार इस पच में मुख्य (प्रस्तुत) 
वस्तु है-- तत्तवनिर्घारण' किन्तु वह साक्षात्‌ रूपं सँ न कहा जाकर एक-दूसरे ही प्रकार से 
(रूपक के माध्यम से) व्यक्तं किया गया है।' | 

वेदो तथा उपनिषदों में प्रतिपादित यह प्रतीकवाद धीरे-धीरे वैश्य भाव को प्राप्तं 
होता गया। पौराणिक साहित्य में, उसका स्वरूप पहके कौ अपेक्षा ओर मौ परांजल एवं 
परिनिष्ठित हौ गया। यच्ेपि, उदाहरण देने के कए पुराणों की विशार संख्या हमारे समक्ष है, 


किन्तु एक ही उदाहरण से यह्‌ तथ्य स्पष्ट किथा जाता है। समस्त पुराण-साहित्य का रत्नमत 


श्रौमद्‌ मागवत, जिसे वेद रूपौ कल्पतरुं का परिपक्व फर कहा जाता है, समस्त मानवीय व्यव- 
दारो का मण्डार है। मगवान्‌ ष्ण कौ मधुर लीलाओं से ओत-प्रोत, इसका ददाम स्कन्ध 
श्रमरगीत' का प्रसंग (अध्याय ४७) प्रस्तुतं करता है। प्रणय में ड्बी गोपिथों को छोडकर, 
कृष्ण मथुरा चङे जाते है, कमेक्षेत्र मे उतरने के लिए । किन्तु बचपन कौ संख्यां, राधादिकं 
गोपिकराएं तया यशोदा का मातू-हूदय उन्हें रहु-रह्‌ कर उन्मन बना देता है । वे उद्धव से सन्दे 
भेजते द--त्रजवाक्ियों को समज्ञाने के क्िएि। उद्धव भी गोपियों को श्रकृष्ण का परत्रह्मरूपः 
समक्चाना चाहते ह किन्तु गोपियों कौ उफनती हई प्रणय-सरिता मे योग के शिलाखण्ड रको 
नहीं पति। गोपिथाँ "मौरे' के बहाने छृष्ण की' निष्ठुरता के किए अत्यन्त म्म॑स्पर्शी एवं हृदया- 
वजंक्र उपालम्म प्रस्तुत करती है} श्रौमद्भागवत का यही अंश ्रमर-गीत' कहा जाता है। 
एक चित्र देखिपए-- 

किमिह बहु षडड्घ्रे ! गायसि त्वं यद्ूनामधिपतिमगृहाणासग्रतो नः पुराणम्‌ 

विजयसखस्षखीनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तोष्टसिष्टाः॥। १४ 


अथात्‌ हं भ्रमर, कहाँ तो हम वन में निवासत करने वाले, अकिञ्चन व्यक्ति ओर कषां 
श्रौकृऽ्ग, यदुओं के अविपति । फिर उनका पुराण' अर्थात्‌ चरित्र हमं लोगों के समक्ष क्यों 
गा रहहौ? अरे यदि गुणगान करनाहीथा तो मधुपुर कौ ललनां के समक्ष उनका प्रसंग 





१. प्राधल्येन तत्वनिर्धारिणं च प्रकारान्तरेण क्रियते । अत्यन्तढुरवगाहत्वात्कृतमपि । तत्र 
सुत्रभूतो मन्त्रः षरमाथंवस्त्ववधारणाथंमुपन्यस्यते (तृतीय मुण्डकारम्भ) । 
२. निगमकल्पतरोगंलितं फं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतस्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं सुहृरहो रक्षिका भूवि भावुकाः ॥ 


२० संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


सुनाते, जिनके उरोजों का रोग विनष्टो च॒क्रा है (अर्थात्‌ जौ नित्य मनमोहन के साथ 
रमण कर रही है) प्रसत चित्त वालो वे अवद्य ही वुम्ारा अभीष्ट पूणं करतीं । 

यहाँ खष्टतः अन्योक्ति के तक विद्यमान है । मगवान्‌ छृष्ण तचा जमर के विहेषणों में 
खाम्थामाव, इतिवृत्त मे साम्य तथा अप्रस्तुतवाच्य हासा त्रस्तं कौ व्यंजना, अन्योक्तिं कोये. 
तीनों ही वृत्तियाँ इस पच में द्रष्टव्य हैँ । अतः इसका प्रस्तुत-पस्क अथ इस चक हौगा-- 

हे स्याम (उदव के महसे) कटां तो तुम यदुमों के सवंस्व ओर कटां टमं लोग 
वनवाधिनो, दरिद्र अबलां ! तो फिर क्यों, हमारे समक्ष, अपनी बाते (उद्धव द्वारा प्रेषितं 
सन्देश) सुना रहे हो ? यदि सुनानादही दै तौ मधुरा का युवत्तियों को सुना, जिनके साथ 
निरन्तर रमण करके श्रौमान्‌ ने उनके कुचो का रोग शान्तं कर दिया है। प्रसन्न चित्त वाली 
वे तुम्हारा अमीष्ट पूरा करेगो।। 

प्रस्तुत इलो के प्रत्येक पद व्यंजनापूणं हं ¦ अधिपति तथा अगृह शब्द का सुस्पष्ट 
विरोध तथा षडड्िघ्र' (श्रमर का प्रेम स्थिर नहीं होता" है, यह बातं लोक -प्रविद्ध है) शब्दका 
तदान, सब-के-तव मानो गोपियों क घनीभमतं अन्तर्व्यथा को प्रकट करने मे बद्ध-परिकर हं । 

अस्तु, यह्‌ उदाहरण सवत्मिना; अन्योकति पदति काही अनुक्तरण करता हे। इस उद्धरण 
के साथ ही अव अन्योकित्तं की प्राचीनता दिखाने का प्रसंग समाप्त होता है। क्योकि पल्लवं- 
ग्राहि रोति से, ऋश्वेद, मुण्डकोपनिषद्‌ तथा श्रीमंद्‌मागवतं के उदाहरण प्रतिपाद्य तथा प्रति- 
पादन लखी दोनों ह दष्टि से युगान्तर सूचकं ह । वेद मे अन्योक्ति काज रूप हमने श्रत\क 
या रूपक! मे देवा, उसो को उपनिषद्‌ में अस्फुट या किलिचत्स्कट-अन्योक्ति के ्प ग तथा पुराण 
नं खष्टतः अन्योवित के खूप चं प्राप्तं किया। प्रतिपादन शैलो के इस नव्य परिवतन से 
अन्योक्ति तततव का विकाप स्वयमेव उद्मापित हौ उठता दै । 

इसं प्रकार प्राचोन साहित्य मे “अन्योक्ति' का स्वरूप करमशः अरस्फटः स्फुट, स्कृटतर 
भौर स्कुटतम रूप मे प्राप्त होता है। पहर का अस्तित्व वंदिक गृूटःवितयो मं तथा दूसरे 
तीरे तथा अन्तिमं का श्रीमद्मागवतं एवं रामायण प्रभुति ग्रन्थो मं प्राप्तं होता है। किन्तु 
जैया कि आचार्यं खट कै प्रामाण्य से अन्योवित का स्वरूप व्यवस्थितं किया जा चूका 
ह, उससे “अन्योविति' एक निजो वैरिष्ट्य वारी वस्तु सिद्ध हीत" दै। उसकं। अपन 
मर्धाद्णँ तथा पारिमाषिक विशेषता्णँ दै, जो कि रूपक प्रमृति समान तत्त्वों में 
कमो प्राप्तं नहीं हौ घकतो। अतएव रूपकं, संकेत, प्रतीक तथा परल? तेक को मौ इसं। में 
अन्तर्भूतं करते हृए डो० सं ्ारचन्द्र जी ने अन्योक्ति का जो स्वरूप निदिचत किया है, उषसे 
अनेक श्रान्तियां पैदा हो जातो है, इसो कारण अव एक नवीन प्रसंग का श्रोगणेरा किंथाजा 








१. द्रष्टव्य, इसी अध्याय का शलोक ६ 
अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदथंविडस्बनम्‌। 
पुम्भिः श्रीषु कृता थव्वत्‌ चुननस्स्विव षट्पदः !।। 
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परास्ताविक २९ 


रहा है। इस विषय में एकं सुस्पष्ट एवं तकंयुक्त वारणा यह्‌ है कि कोई मौ वस्तु, अपनी 
मर्यादा में रहकर हौ श्रौलाम कर पातौ है। ˆअन्योक्ति' यद्यपि जनत्तमुदाय के बच इतनी 
प्रचलित तथा सम्मानित है किं पग-पग पर हमे उ्के रहने या न रहने का विचार करना 
पडता है । किन्तु एेसौ दशा में रोचकर्ता का कत्तव्य है कि वह उस वस्तु विशेष का 
नोरःश्नौर विवेकं प्रस्तुतं करे। एसे अवक्तरो पर क्षमादोलता, सुक्ष्म अध्यवसाय तथा गहनं 
चिन्तन को अपेक्षा रहत है । इबने उतराने से केवर अपना खोखलापन व्यक्तं हता है, 
कोई आदर भौ नहीं प्राप्तं होता। काव्याक्कार {रुद्रटकृतं ७1७) को टोका में टौकाकारं 
आचा नमिक्ावु ने रपास्वादन के लिए विद्ध म॑हाकवियो का एकं व्यंग्यचिच्र इसं प्रकार 
खींचा है-- 


गणयन्ति नापश्चज्दं न वृत्तभङ्कः क्षयं न वार्थस्य । 
रधिकत्वेनाकुल्ति वेश्यापतयः कुकवयरच | 


अतः इस दार्ष्टान्तिक सत्य को जवनिका में वैठकरर यदि कोई विद्धान्‌ यदा की 
कामना करे तो ऊक क्एि एकं कठोरपरीक्षा का विघान है ओर वह परोक्षा है “विस्तृत 
अध्प्रयन के साथ ही साथ संयत ठेलन 1" 

ड° संसारचन्द्र जौ का शोधकाय यद्यपि है तो हिन्दी माषा से सम्बद्ध) किन्तु 
उतको दो तिहाई सामग्रो संस्कृत तया अंग्रेज साहित्य से भी सम्बद्ध है। प्रतिपादय सम्बन्धी 
यह्‌ विवज्ञता उन्होने स्वयं पुस्तक के दो शब्द' (पु०९) मेँस्वकार कौ है। हिन्दी भाषा मे, 
अन्थोवितं विषयक जो मौ योगदान शोधकर्ता का है, वह हमारा आलोच्य विषय नहीं किन्त 
संस्कृत एवं अंप्रेजो-साहित्य से सम्बद्ध उनका अन्योकिं्त-विषयकः मत अवश्य ही परोक्षणीय 
दै। इम दृष्टि से ही प्रस्तुत ोघ-प्रबन्ध मे उनके मतो का यथोचित्त निरूपण किया जायगा । 
ताक्ति मतवेषम्य न रह्‌ जाय, अथवा यदि रहै मौ तो एक सुदृढ आधार-क्िला पर ! ! प्रती- 
कादि तत्वों के सूष्ष्म ज्ञानं के लिए अंग्रेजी एवं संस्कृतं साहित्य के अन्तरार मे पटु॑चना आव- 
थक है, क्योकि प्रतोक योजना, दोनों हौ साहित्य मेँ अत्यन्त प्राचीन प्रक्रिया है। 

किन्तु यदि तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रतीतं होगा किं वेदिक 
वाङ्मय मे उपनिबद्ध संकेत अथवा प्रतौक पद्धति विद्व के किसी भ प्राचोनं वाडमय कौ 
अपेक्षा अविक प्राचौन है। अन्तर केवल यह है कि संस्कृत-पाषित्य मे चे वेदं पुराण एवं 
अन्यान्य शास्त्रों मे वणितं प्रतोकं पद्धति हो ओर चाहे प्रबोधचन््रोदयादिं नाटकीं मे वणित, 
किन्तु उत्का संद्धान्तिक दृष्टिकोण से कभी अध्ययनं नहीं करिया गया। कंथा, आख्यायिका 
एवं पहेल्ियों तक का विवेचन हमे मामहादि प्रणीतं लक्षण म्रन्थो से प्राप्त होता है, क्योकि 
वे सबं के सब काव्य के अग माने गये हें | किन्तु प्रतीक-सकेतं का मृण, अलुकार एवं रख के 
समकक्ष कोई विवरण किसी स्वतन्व लक्षण ग्रन्थ मे नहीं मसिंलता। इसका एकमात्र कार्ण 
यह दै क्रि भारतीय अलंकार शास्त्र मे स्थित जितने मी विवेचन है वे सब-के-सन काव्य की 





२२ संसक्त साहित्य मे अन्योक्ति 


टी इष्टि सं सम्ब्त हृए है। अलंकार, गुण, रीति, रस्‌, ओचित्य, अभिधा प्रभुति शब्द-शवितिर्यां 
लक्षण, दोष इत्यादि समस्त काव्य तत्व किसी-त-किसौ रूप मं राब्द एवं अथं (काव्य) सें 
सम्बद्ध होने के ही कारण, लक्षण ग्रन्थों मेँ निवदध किये गये ह। प्रतीक ओौर संकेत योजना 
वस्तुतः संस्कतं काव्य-शास्त्र मं व्याख्यात, कुछ अक्कारो में ही अन्तमूत हो जाती दै ओर 
डका अधिकां तो अन्योक्ति मे ही प्राप्तं हौ जाता है। सम्मवतः दसौ कारण माम॑हादि 
आचार्यो ने इन तत्वों का पृथक्‌ विवेचन नदीं किया। इसौ प्रकार अन्य व्याख्येय तत्व भो 
किन्दी-न-किन्हीं काव्य अथवा नाट्य तत्व मेदी अन्तमृतं होने योग्य ॒दहँ। यथावसंर, इसे 
प्रदशितं किया जायेगा । 

अंग्रेज साह्य सें इसके विपरीत इन तत्वों का अध्ययन पृथक्‌ रूप से एकं विशिष्ट काव्य 
पदति के स्त्र पर किया गया है। डा० संक्तारचन् जौ ने भौ आयरनी (1०) तथा सेटायर 
(82४०९) आदि तत्वों का विवेचन अंग्रेजी साहित्य को ही इष्टि से किया है। उन्होने प्रतीक, 
संकेत तथा रूपक सब को अन्योक्ति का दी सर्प माना है। इस विषय मे समस्त 
शोधग्रन्थ मे विना पुनरावृत्ति कौ अपेक्षा किये, उन्टोने अनेकशः अपना मन्तव्य उपंस्थितं 
क्रिया है)" किन्तु उस विस्तत विवेचन मं कीं मा उनका सिद्धान्तं पक्ष स्पष्ट नहींहौ 
पाता। हमारा अभिप्राय यहं है कि तुलनात्मकं रूप से विषान्‌ शोधकं ने कटं भी अन्यौक्ति 
तथा रूपक (^.11@६०7) का पृथक्‌ स्वरूपं नहीं प्रस्तुतं किया है । ह, द्ितीय अध्याय के 
(अन्योवित स्वरूप ओर महत्व) प्‌० ६८ पर उन्दने प्रतीक तथा संकेतः शब्दो कौ व्याख्या 
कोष एवं माषा विज्ञान की दष्ट से अवद्य कौ है । उनको इन समस्तं विवेचनाओं का एकमात्र 
लक्ष्य है- संकेत, प्रतीक, रूपक तथा प्रतीकात्मक समस्त रचनाओं को मी अन्योक्ति' से 
अभिन्न स्वीकार करना 1 पु० १४८ (द्वितीय अध्याय) पर उन्हे कला है-- 

“इसलिए हमारे विचार से प्रस्तुत-अगप्रस्तुतं का विवाद न उठाकर, अन्य अथं कौ प्रतीतिं 
मे अन्योवितत पद्धति को स्वीकार कर केना चाहिए । सकेतिक कथाओं के अतिरिक्तं आजकल 
प्रतीकात्भक भावा में छी जाने वाली भावात्मक गौतिकाये मी अन्योकितं पद्धति मे अन्तभुक्त 
होती है, क्योकि वे प्रबन्धगत दै" पदति से उनका तात्वथं अन्योक्ति का मुक्तकबद्धन होकर 
व्यापक बनं जाना है (द्र०प्‌० ४७, अध्यायारम्म, अन्योकिति पदति का स्वरूपं श षक) 1 

पृष्ठ १५९ (चतुथं अध्याय) पर महाभारतं तथा उसके संकेत" र, षंक मे उनका एक 
वक्तव्य इस प्रकार है--स्वयं मगवद्गीता जो महाभारतं का ही एक माग है, उपनिषद्‌ कही जाती 
है । उपनिषद्‌ 'रहंस्य' को कहा जाता है ओौर गीता का हस्य यहं है फ वहं प्रस्तुत कौरवं 
पाण्डवो के एतिहासिक वृत्तान्त कौ पृष्ठभित्ति परः मानव-जीवन क) आध्यात्मिक समस्या ओौरं 
उसके हृ कौ ओर मी संकेत कृर देती दै । इसलिए महामास्तं एक वृहद्‌ अन्योविति है ।' 








१. द्रष्टव्य, पु० १२, १४, ४०, ४७, ५९, ६१, ६८-७६, ८०-८२, ९२-९६, १४७ 
१७० (समस्त चतुथं अध्याय) पु० १८२-२७४॥। (प्रथम संस्करण १९६० ई०) । 
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पृष्ठ ९५-९६ पर (तृतीय अध्याय वेदों मे अन्योकितति' शौ षेक.) उवेतारवतर उपनिषद्‌ 
४।५ (अजामेकां लोहिंतशुक्लकृष्णां आदि) तथा ऋग्वेदः ५। ५८।३ (चत्वारि श्युंगास्त्रयो 
ञस्य पादा आदि) पयो कौ प्रतौकात्मकता स्वीकार करने कै बाद मीं उन्टोने विवे- 
चचोपसंहार मे ल्वा है--इसौ तरह संसार की भौ चक्र नदी आदि के रूपं में कितनी हौ 
अन्यो क्तियां उपनिषदो मे भरी पड़ी' हैँ (पु०९७) । 

इस प्रकार उपयुक्तं उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनुसारं प्रतीकं 
पद्धति तथा अन्योक्ति पदति में कोई अन्तर नहीं । इस तथ्य की स्थापना के लिए ॐेखक 
का एक मन्तव्य आर अवघेय हे । प्रथमं अध्याय मे प° १४ पर 'अन्योवितत पद्धति" लीषकं 
क व्याख्या में उनका कथन है--इस तरं वहं तो अन्योकिति कवि की एक प्रकार कौ लटो 
हो बन जाती है ओर वहं अपने प्रस्तुतों को छिपा हुआ ही रखकर प्रतीको ओर संकेतो दारा 
उनको अभिव्यक्तं करता है । जैसा कि हम रहस्यवाद छायावाद में पाते हे) पदति से अमि- 
प्रास अन्योक्त्ति का मुक्तकं खूप में प्रयोग न होकर व्यापक रूप सें प्रयोगं होनेसे है। अंग्रेजी 
मं इसे एल्गिरी (4116०) कहते है ।' आगे चलकर उन्होने इसी प्रसंग मे यहं मी तथ्य 
स्वकर फिया है-परेवल (227८), फेवबुल ( 4१16} या मोटिफ (4०) मी 
एल्गिरी के ही छोटे रूप है। अस्तु-- 

डौ संसारचन््र जी ने अपनी इस मान्यता के बल पर समस्तं वेदिकं सार्हित्य मे प्राप्त, 

प्रतीकात्मक तथा संकेतात्मक ख्पकों को अन्योवितं रूप माना दे । इतना ही नहीं, वरन्‌ मानवी- 
करणात्मक्त समासोक्ति, अभिनज्ञानदाकुन्तलम्‌ की नान्दी तथा मुकसियां पहेखियाः मी उनके 
मतानुसार पणेत: अन्योक्तिं है किन्तु प्ररन यहं है कि क्या उनकी इन उद्भावनाओं को 
मान्यता दौ जा सकती है ? इस विषय मे उनके मन्थो के अध्ययन के हौ आधार परहंमं दो 
निणेय प्रस्तुत करः सकते है --एक तो यह कि-- 

प्रताकात्मक रूपको को अन्योकिति-पद्धति मे समाविष्ट करना छेक वा कुः 

अतिशयौक्तिपुणं विवेचन है, जिसे हम प्रामाणिकं युक्तियो से सिद्ध करके, 

दोनों पद्धतियों कौ सरणि स्पष्ट कर सकते है । 





९. वरष्टव्य, शोधप्रबन्ध का तृतीयाध्याय, पऽ ९८ (सुन्दरकाण्ड मे हम लंका काभी 
म नवौकरण पाते हैँ--द्वितीय सं, इो० १८, २० तथा ५० । इस तरह हमको आदि महाकाव्य 
सानायण में समासोक्ति रूप में अन्योक्ति के दर्शन हो जाते है) । 

२. द्रष्टव्य बहौ, पु० १०० (इसकी : शक्न्तलाकी : या सृष्टि : लरष्टुरादया, यह 
भारम्भिक मंग गौतिका ही अन्योकिति है) इस विषय सें उन्होने प्रभाकर माचवे-कत “व्यक्ति 
जर वाडमयः', प° २० का सक्षय भौ दिया है । 


२. अध्याय ३, १० १०९ पहेलियां एकं प्रकार की अन्योक्तिर्या ही हृ करती हे। 
भुकरो में पैली अथना अन्योविति का अधंविकास हौ रहता है इसलिए इसे अधं-अन्योक्ति कहे । 





२४ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


दूसरा यहं कि-- 

पहेच्यों, म्‌करसियों तथा नान्दीपाठों को मो वेधङ्के अन्योक्त्ि मान ठेना 

केखकः का साहंस मावर है, क्योकि उनका क्षेत्र अन्योक्ति से सर्वथा दुर एवं पूणेतः 

विविक्त हे। 

वस्तुतः शोधकर्ता कौ सन्दिग्ध मान्यताएं ही उसके विवेचनं को शंकास्पद बना देती 
दै\ एेसा प्रतीत होता है कि डां संसारचन्द्रजी ने लोघम्रन्थ के अनेकः अंश मावुक्तामेंदही 
चिकि दै ओर इसी कारण उन अदो मे अन्पेक्षितं अतिशयोकितियों एवं अवांचित प्रदास्तियों 
के भाव दिखाई पडते 1 ग्रन्थ में कहीं-कहीं पर अपने ही द्वारा प्रत्याख्यात विचारो को दूसरे 
स्थानं पर समथितं क्रिया गया है) अतः इसके पूवं फि उनके शोध प्रवन्ध में विद्यमान 
उपयुक्तं दोनों सम॑स्यायों पर कुछ विचार शिया जाय, एक उदाहरण में लेखक के विरुद्ध 
मतो का उपन्यास देख केना ठक है जो छि अन्योक्तिं से ही सम्बद्ध है) तृतीय अध्याय केपृ 
९१ पर ङोंऽ संसास्चन्द्र जी ने च्लि है-- कुर समीक्ष अल्योकितं का माव-~व्यजना अथवा 
रसान्‌ मृति मेंयोगन मान करः उसको वस्तुध्वनिं ओौर सिद्धान्तप्रतिपादनं तक सोमितं रखते 
दै, किन्तु उनके इस विचार को हम एकदेदी कटेगे \" 

प्रस्तुत वक्तव्य के दो मुख्य तत्त्व, परस्पर इतने विरुद्ध हैँ कि आदचय॑ं होता है इनके 
प्रतिपादनं पर 1 मखा बतादये जो वस्तु (अन्योक्ति) एक सुदृढ सिद्धान्त पर आधारित 
तंथा वस्तुघ्वनि देने में स्वेथा समथं टै, उसका मावव्यंजना अथवा रसानुमूति में योग कैसे न 
दगा १ जबकि घ्वनिकार ने स्वयं प्रतीयमानं पुनरन्यदेव आदि द्वारा वाच्यातिशार्यी प्रतीय 
मानां की स्थापना करने के वाद ही उक्ष व्यंग्याथंका त्रैविध्य स्पष्ट पिया है-- “स ह्यर्थो 
दश्व्यचामर्थ्यान्लिप्तं वस्वुमाच्रमलकाररसाद्यश्चेत्यनेकभ्रभेदप्रभिच्नो . दशशंयिष्यते। सर्वेषु च तेष 
प्रकारेष्‌ तस्यं वाच्यादन्यत्वम्‌ ।-- (ध्वन्या ० काकि ४ कौ वृत्ति) । षु 

ओर इसी प्रसंग में रोचनकार आचायं अभिनवं ने मटूटनायकः के उस सिद्धान्त कृ 
प्रबल खण्डन भी किया है, जिसके अनुसार वे ध्वनिं कौ काव्यात्मा नहीं मानते ये। उनका मतं 
था---काव्येऽशत्वं न रूपता" अर्थात्‌ ध्वनि काव्यात्मा नहीं हौ सकती, हा अंदमाव्र हो सकती है। 
किन्तु चूकि वे अभिधा तथा मावना' इन दोनों व्यापार से भिन्न रसचवंणात्मक मोजकत्व 
व्यापार मानते यथे, अतः एेसी ददा मे रसध्वनिं का निषेध उनका स्वमतं विरुद्ध प्रतिपादन 
हा । अभिनव ने तुष्यदुजेनन्यायेन, भहूनायक का अक्रौ "वस्तु तथा अलंकार ध्वनि" पर 
मान लिया, किन्तु ज्योही उन्होनि मोजकत्वं व्यापार द्रारा महरूनायकं का खण्डन किया, उसी. 
समय तत्काल इनं दोनों ध्वनियों की रसात्मकता मौ सिद्ध कर दी--'यहूचे भ्टनायकेन 
व्त्वलंकरच्वन्यो रसध्वनियर्थन्तत्वमेवेति वयमेव वक्ष्यामस्तत्र ततरेत्यास्तां तावत्‌ ।' 
(लोचन) 

इस प्रकार ^रसध्वनिपर्यन्तत्वमेव' में एवकार' कें प्रयोग दवारा, आचा्यने 'वस्तुध्वनि 
कौ रसंतत्परता" पर मुहर लगा दी । ओर जव वस्तुध्वनिं का मुख्य लक्षय रसानुमव ही कराना 
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दै तो मावव्यंजना का कोई प्रदन ही नहीं उठता । क्योकि रस कौ तुलना मे माव सर्वदा 
अनुयायो तथा गौण हो रहते हैँ 1* अब वताद्ये किं कौन एसा समीक्षकं होगा जो अन्योक्ति 
को वस्तुध्वनि तथा सिद्धान्त प्रतिपादन तक परिसौमित करता हज मौ भाव-व्यंजना तथा 
रसानुमृति में योग ही न मानेगा? 

दूसरा तकं, इस वाक्य को व्यजना से सम्बद्ध है, अर्थात्‌ अन्योक्ति का क्षेत्र रसानुमूति 
तक विस्तृत होना चाहिए । किन्तु डा० संसारचन्द्र जौ ने वस्तुध्वनिं सम्बन्धो कोई भमो 
विवरण न प्रस्तुत करके, उक्त मत वाले विद्धान्‌ का केवल यह कहकर खण्डन किया 
दै कि 

“प्रतीको द्वारा किसौ वस्तु के व्यंग्य बना देने मात्र से काव्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता । व्यंग्य को सदा सौन्दयंपुणं ओर अनुमति प्रधान होना चाहिए । तमी वह्‌ ध्वनि-कोटि 
मे आएगा, जो काव्य का प्रमृख तत्व कहठलातौ है । इसलिए अन्योक्ति को अप्रस्तुतयोजना 
एेसी होनी चाहिए, जिससे रसदोप्ति हो ओर वह पाठकों को आनन्दविमोर कर दे।* (तृतीया- 
घ्याय, पृ० ९२) । 

डं° संसारचन्द्र का अन्योक्ति विषयक प्रस्तुत मत वस्तुतः अभिनन्दनीय हे किन्तु 
आइचयं तो इस बात का है, जिन प्रतीको के विरुद उन्होने अपना यह्‌ अन्योकिति सापेक्ष मत 
प्रस्तुत किया, उसो को पुनः अन्योक्ति से अभिन्न कंसे स्वोकार किया ? इसौ प्रकार लिन 
पहेल्ियों को (अ० ३ पृष्ठ १०९) उन्होने यह कह कर सम्मान दिया है-- 

-पहेल्ियां एक प्रकारः कौ अन्योक्तियाँ ही हुआ करती हैँ आदि' उसो के प्रति पृष्ठ 
९२ पर केखक के ये दाब्द है-- टँ कू अन्योक्तियाँ एेसौ मी हआ करतौ है, जिनमें प्रयोक्ता 
का अभिप्राय वस्तु को छिपाकर दुरूहं प्रतोकों द्वारा ही अभिव्यक्तं करना होता हि। उनमें 
कोर हृदय को अन्‌ मूति अथवा रागात्मक सम्बन्ध नहीं होता, केव बुद्धि का चमत्कार रहता है । 
एेसौ अन्योक्तियों को हम पहिलो वर्गं के मतर रखेंगे 1' 

यहु वाक्य अपने में ही असंगत-सा प्रतीत हाता है। क्योकि इसमें जिन शब्दों में 
पहेखियों का अपकषं अंकित किया गया है, उससे यहं सिद्ध हौ जाता है फि अन्योक्ति पहु- 
लियो कौ अपेक्षा कोई इतर~उत्करष्ट तत्व है ओर यदि हम अन्योक्ति कौ रसध्वनि-पयेन्तता" 
पर विचार केन्द्रित करके लेखक का पूर्वोद्धरण देखे, ता लगता है छि वास्तव में अन्योक्ति 
का, पहेली जैसे चित्रकाव्य से कोई साम्य नहीं है। अतः शोधकर्ता विद्धान्‌ मौलिक रूप 
से पृथरभमूत, इन तत्वों के वीच कोई लक्ष्मण-रेखा खींच सकता हं । एेसा प्रतौत होता है 
करि सिद्धान्त एवं वस्तुध्वनि में ही सीमित अन्योक्ति को, सवंगोचर, सवंग्राह्य एवं सायाम बनोने 
के ही निमित्त ेखक ने प्रतीको एवं पेलि को मौ अन्योक्ति के घेरे में खींच छिया। 





१. मृख्ये रसेऽपि तेऽश््नत्वं ्रप्नुबन्ति कदाचन । 
ते भावशान्त्यादयः। अंगित्वं राजानुगतविबाहप्रव ल भत्ववत्‌ । (कास्य प्र ° ४।३९) 
४ 





२६ चंसकरत साहित्य में अश्योक्ति 


किन्तु, अवघेय तत्व तो यह है कि वस्तुध्वनि "उत्तमोत्तम" काव्य का स्वरूप है जवक्रि पहेखी 
जादि “चित्रकाव्य' अथवा अवम काव्य के अंग हैँ। अतः वस्तुध्वनिं युक्त अन्योकितिं के साथ, 
चिच काव्यागों का संयोग, उसके अपक्षं का ही कारण बनेगा (क्योकि "राखे मेलि कपूर में 
हीग न होत सुगन्ध) न कि उत्कषं का । 

समस्या यह्‌ है कि आखिर यें प्रतीक अथवासंकेत दै क्या? इनका रूपक से क्या 
सम्बन्ध हे ? फेबुक, पं रेव॒ल तथा मोटिफ कैसे रूपक के अंग विशेष ह? सेंटायर का अन्योक्त्ि 
स्‌. क्या साम्ये? इन प्रदनोंका हल पाने केलिए हमें थोड़ी देर के किए अग्रेजी साहित्य में 
उतरना होगा । 

अग्रेजी साहित्य का उदय छगमग ६५० ई० से प्रारम्भ होता है। जसे दहन्दी भाषा 
का जवतरण, प्राचौन नाथपन्थौ योगियों की अपश्चंडा से निकल कर हुजा उंसौ प्रकार अग्रेजी 
साहित्य के मल्मेमो आग्ल-स क्सन साहित्य (+11210-9 8501) [.116€1.411116} थ । च दहवीं 
रता तक चास्रं ( १३५०-१४०० ई०[} तथा सत्रहवीं शती तक स्पेन्सरः ( १५५.२-१५९९ ई०) 
एवं मिल्टन (१६०८-१६७४ ई०) ने इस साहित्य को पल्लवित क्रिया। सन्‌ १६६० से 
१७७२ तक ङा समय अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में वाङ्मय कौ दृष्टि से 'ुनरावतंन- 
साहित्य" (1भलाव(पाट ग 00८ 1२८६०2०) कहा जाता दै। इसी युग में ड्ादइडेन 
(१६३१-१७०२ ई०) जसे प्रतिभादाखी कवि पैदा हए । 

इस स्थल पर लेक्सपियर, लैर, कीट्स बायरन तथा वड सवथ आदि अनेक स्वनाम्‌- 
धन्य महाकवियों क्रो जानृञ्चकर सन्दर्मं -वन्धन में नहीं वाधा गया है, क्योकि जिन विशिष्ट 
नामों कौ उपर्युक्त अनुच्छेद में उद्धत किया गयादै,वे उस वाडमयक। किसी न किसी विज्ञेष 
परस्परा मे प्रसिद्धहो चुके है। ओर वह परस्परा मी उसी अनुपाते म॑ अन्योवित्ते' के साथ 
प्रसिद्धहोचूकोदहै। चकि परम्पराहीधीरे-धीरेषूटि कामीरूप धारण करटेती है, अतः अन 
उसो कोटि कौ कतिपय रूढियों कौ व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है 1 


घरतीक तेथा संकेत दोनों प्रायः पययि रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं| अंग्रेजी में इसके 
लिए “सिम्बल' (3)00]) राब्द आता ह, जो कि ग्रीक माषा के सिम्बोलन ($पा००1७)) 
शब्द सं निष्पन्न हुजा है। सिन्‌ (5) का अर्थं है परस्पर या एक साथ तथा बलिन 
(88161) का तात्य है, प्रक्षेप (५ १०५} इस प्रकार पूरे शब्द का तात्प्य॑है जो कहीं 
रकि जाय, अथवा किसी का प्रतिनिधित्व करे, सूचक बने । ' संकेतो द्वारा किसौ वस्तु क) सूत्ना 
दना ही इसका मुख्य उहेद्य है । 
0. 

१ द्रष्टव्य ^ [1151017 ॐ [11115] 1.11672.{116 0 41, (42187); 

२ + छा = द्ा10811ल117 [27108125 [216]. 

२. दष्ठटत्य (119010619.5 "011 (नाण 11611072, ए. 980 19:11 {४ 


प्रास्ताचिक २७ 


प्रतीक एवं संकेत" शब्दो के मी अथं प्रायः इसौ प्रकार के हैँ। संकेत का तात्पयं 
संस्कृत में ज्ञापन" अथवा सूचनासेहै। काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास की द्वितीय कारका) 
मे आचायं मम्मट ने संकेतित अथं का उत्केखव किया है-- 

'सान्नात्सकेतितं यो्थमभिधत्ते स वाचकः" 

यहां संकेतित से तात्ययं है "अव्यवधानेन गृह ताथ, ( (0 ण्टा1गव] <वा) 
चूंकि संकेत किंस मौ वस्तु कै स्थानापन्न होने पर उसका यथाथंतः प्रतिनिधित्व करता है, अतः 
इसी नियमित माव के कारण इसेका लक्षणात्मकं प्रयोग, प्रेमियों के मिलनस्थान के ल्एिभौ 
प्रचलित हो गया। इस कारिका के पूववर्तीं उदाहरण शोके कौ वृत्ति मे आचाय मम्मटने 
ट्सी अथं में संकेत का प्रयोगं किया है--अतः संकेतस्यानमेतदिति कयाचित्कचित्‌ प्रत्युच्यते ।' 
इसौ भांति "प्रतोफ' भो चिह्वं या प्रतिनिधि के अथं में प्रयुक्तं होता है। 

अंग्रेजी भाषा का जन्म आंग्ल-सक्सन साहित्य (६५०-१००० ई०) से हुआ, यहं 
पहले ही कहा जा चुका है । प्रस्तुते साहित्य, वैदिक साहित्य क। ही भांति अभिधा प्रधान 
तथा धमैचिन्तनपरक रहा । एक उदाहरण से तत्काोन काव्यधारा स्पष्ट हौ जायगी-- 

(12४ 18 116 वर २ {116 510111४5 1०4९212. 

1४121 {5 1121८ 2 {1116 (610 9 ध1€ 0686. 


४1121 15 11\€ 1€21त 2 16 त२३ 1८०) 106€॥ल€0 16 ऽ&€ऽ, {116 गोवर 
2 ३९6. 


{४1121 216 € €9€ऽ ? {16 ९५९३ ग प€ 0पङ्क+ 16 $658618 गं 11, 
{116 17त्‌&< {० धज. 


इस साहित्य के बाद दही चासर का युग आता है, जिसने काव्य के विविध अंगों के 
प्रणयन के साथ ही साथ अंग्रेजी साहित्य मे रूपक काव्यो (1९०९2 ए०लाप5) का 
मी संवधंन करिया । रूपव, का अथं आचायं धनञ्जय ते दशरूपक मे नाटकादि" से किथा है। 
किन्तु इसकी अन्वर्थनामता आरोप-क्रिया में है। धनञ्जय के हौ शब्दों मे-- 
'अवस्थानुकृतिर्नद्यं रूपं दुर्यतयोच्यते । 
रूपकं तत्समारोपात्‌ दशधेव रसाश्चयम्‌ ॥ दक्ञा० 
अर्थात्‌ राम-लक्ष्मण-सौता आदि के स्थान पर नटों को उनके गुणों से युक्त करने के 
कारण अथवा नटो पर रामादि के व्यापारारोप केही कारण इसे रूपक कंते हैँ । यदि हम, 
रूपक के इस लक्षण को गहराई से सोचे तो प्रतीत होगा कि प्रायः प्रत्येक रूपक, चाहे वह 
वेदिकसंस्कृत साहित्य का हो चाहे अंग्रेजी साहित्य का, इसी अथं में ˆरूपक' है । एक बात 
ध्यान मे रहे कि संस्कृत नाटकं रूपक का ही एक भेद मात्र है, किन्तु अपने व्यक्तिगत 
वैरिष्ट्यों के कारण वहं “रूपक से सर्वथा भिन्न है । 





९#1116]1 ७116 16110४8 2 (7; 8 वा प्धार ठाः उपलाः (ला र्दा11101081 (वपर 1८. | 
१. द्रष्टञ्यः ^ 1751015 ०7 1151 [1लावपाह एषु कत. (वशा, 2. 15, 





२८ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


इसी रूपक" गन्द का अग्रेजी पययि एलिगरी ((ाष््न$) है जो क्रि ग्रीक शब्द 
एलिगोरिया (41162072) से निष्पन्न हआ है। एलास (1195) का अथं है अन्य' तथा एगोरीनं 
(^+९०7€पल) का अथं हं कहना । इत प्रकार एलिगरी का सामान्या्थं हआ अन्य ङ्प से कथन । 
यदि हम संस्कृत रूपकं (आरोप) एवं अग्रजी एक्िगिरी कौ तुना करे तो स्पष्टतः एकिगरी 
दोनों मे एेक्य ज्ञात होगा । अन्य रीति से केथनोपकथन तमी' सम्भव है जव प्रकेत वस्तु पर अप्रकृत 
का आरोप करिया जाय। जव यही विधान, अपने संक्षिप्त रूप मे अथवा शब्द-वाक्यगत होता 
दै तो हम साधारणतः ्रतीक' या संकेत (8101) कहते हैँ ओर विस्तार रूप में अथवा 
पूर्णतः प्रवन्धगत होने पर इसो का कथापरक रूप “खूपक' (4118०) कौ सर्जना करता है । 

रूपक" का लक्षण चंम्बसं डिक्शनरी के अनुसार (^ ०६510107 ग 0116 11111 
पातलाः 176 1712 ग वला) भमौ उपर्युक्त तथ्य कों पुष्ट कर देता दै ` ड7° संसारचन्द्र 
हारा उद्धृत एतद्विषयक लक्षण भौ देख लेना उचित होगा---^1 41166018 5 7701286 


7618]01107 71 एशल1 ॥टवाष 2 8ला165 07 2८70115 = 276 5090116 ग जाल 


2610118, +{0116 116 21867678 € 216 {268 01 [06780110 ८8110118, 
(\#/6€1516125 पलप = 116111211013] 12161011815; 7. 68). 

प्रतीक, सकेत (8001) तथा रूपकं (112०) के व्यक्तिगत खक्षण तथा 
न्ाल्यान से स्पष्ट है किं रूपक एक प्रकार से सामान्य (@€?8) है तथा प्रतीकादि उसी के 
उपसामान्य या विशेष (8८५९5) हैँ। एक अंगी है तो दूसरे दोनों उसके अंग हं। पूर्वा 
नूच्छेद मेही यहं बता चूके हैँ कि चासरने प्रधान रूप से रूपकों की तथा रूपकात्मक काव्यो 
को रचना कौ। आगे चक्कर उसी का अनुसरण टामस आक्टेव (१३७० से १४५४ तके ) 
जान स्केल्टन (१४६० से १५२९ तक ) विड ल्िण्डसे ( १४९० से १५५५ तक ) स्पेन्सर-लिली- 
सिडनी ( १५५ १ से १५९९, १६५४-१६०६ तथा १५५४ से १५८६ तक) मिल्टन ( १६०८. 
१६७४) तथा बनियन प्रमति प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों ने किया । 

रूपक काव्य मे कवि को अमृतंमावों को मो मूतंरूप देने में बड़ा आनन्द आता है । 
वसे तो कवि किसी मौ माव को लेकर काव्यरचना कर सकता है। किन्तु सफलता उतसव 
तम। टै जव उसकौ उविति मेँ कुछ वैचिच्य हो। वह वैचिच्य भौ रसगर्मं अथवा ध्वनिगरं 
हीना चाहिए, अन्यथा वह केवल बुद्धि का चमत्कार मात्र बनकर रह जायेगा । प्रतीको के 
माध्यम से लिखो गई कविताएं मानव मन पर निरिचत हौ अमिधयाप्रतिपादित कविताओं 
से अधिक आकर्षण डाल्ती है, क्योकि प्रकृति पर क्रिया जाने वादा अप्रस्तुत का आरोप अपने 
आप मेही प्रवल शक्तियुक्त होता है। 

रात-दिन, हम जिन उपादानौं से प्रायः पूरणं परिचित हए रहते दै उनका मूल्य भट 





१. द्रष्टन्य (11121110818 {21610197}, ?, 2१. 
२. 8 71161281 3118770 [प 11 (शला 13 10 11111 ८0432016 0४ 
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सा जाता है, यहे एक बहुसमधथित सामाजिक सिद्धान्त दै। किन्तु वे उपादान जो हमारे 
चिन्तन-क्षेत्र मे नहीं आए रहते है एकाएक आने पर मस्तिष्कं सें विद्युत को माति प्रमावतरगों 

से कायं करते दँ ओर जव, प्रसंग हो किसी ओौरका तब पर सी वे अपरिचिते माव 
एकाएक आ जायें, तव तो फिर पाठक के ओत्सुक्य, कौतूहल एवं काव्यानन्द को कोई सोमा 
ही नहीं । रूपकं की प्रगंसा इन्हीं तत्त्वों के कारण सव दिन हई हे। 

एन इण्टरांडक्टान ट्‌ दि स्टडी आंफ किटरेचर' नामक पुस्तक के पुष्ठ १२९ पर 
लेखक उब्ल्य्‌ ° एच० हडसन के ये शब्द रूपकों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है-- “4. ०९१ 
९#111 ग (ला 10056 प्ट) 17व्‌77ट८॥ 716110त्‌ ग पपा८ द त्णद् 115 10628, 06८21186 
171 {1113 ५2 {1€ (वा 00127) {116 77161186 24811826 ग 7211912 प्रण 2098178 © 
1625 1110 €01€ा€{€ {जिा13.7> 

'्दि फयरी क्वीन" के विदवप्रसिद्ध केखक एडमण्ड स्पेन्सर का एक रूपक प्रणेता 
(1168075६) के रूप मे मूल्यांकन करते इए श्री कंजामियां साहव लिखते है-- प 120७8 
7131, {116 5771016 68178176 1116 ° > &००त्‌ 211०251. प्रह 86 10६ ध1€ 
€€1{78] 1462, ६1€ श्तृला६ [02551070 छ 1116 पातक ग १६७६7 0111611 276 
€88611121 €0101008 2 2 ए0लःपि] कत्‌ €(€ 2112० ,*२२ इसी प्रकार 
एक स्थान पर विद्वान्‌ लेखक ने पुनः रूपक विषयकं एकं महत्वपूणं धारणा व्यक्ते कौ है-- 
0शला 27 0र्ला वह्ुवा0 (6 अदद्लफ &ाण्टः 19८6 ॥० 7627571. (यद्यपि 
यह्‌ तथ्य एकं व्यक्तिगत कविता से सम्बद्ध है तथापि ग्राह्य है) 

कंजासियाँ साहब के उक्तं उद्धरणो से अंग्रेजी माषा मे निबद्ध ॒प्रतीकात्मक काव्य-घारा 
के प्रमुख तत्व स्वतः स्पष्ट हो जाते है अतः यह स्वीकार करने मे किसी को कोई मी आपत्ति 
न होनी चाहिए करि केन्द्रस्यमावना अथवा प्रमुखतत्त्व ((©४2] 1062.) भावप्रवणता 
(थता [2590 ) संघटनक्य अथवा विन्यास कौ एकरूपता (प्ण 9 १८७१६ ) 
तथा यथा्थ॑वाद (1२62175) यही चार वस्तुतत्त्वं र्पकाभिव्यक्ति के प्राण है । 

चासर कौ तीन रचनायें दि बौक ओक उचेज, पालमिण्ट ओक फोँल्स तथा हाउस 
ओंव फेम अंग्रेज साहित्य कौ प्राथमिक रूपकात्मकं कृतियाँ हैँ । इनमे से प्रथम कृति, एकः 
व्यक्ति जोन आव गाण्ट (0 ज @@००६) को पत्नी न्लोक ओव ऊान्ेस्ी (81410106 
ग 1216281८ ) के मरणोपरान्त उसको प्रशस्ति के रूपं मे, चासर द्वारा स न॒ १३६९ ई० नें 





गरव], ९101611 718 10६ 811206€ 1४58611 1010 [ल्प 
€ अपरत ग [लाता $ प्पत5० 
६. भवानचेतनानपि चेतनव श्चेतनानचेतनवव्‌ 
न्यक्हारयति यथेच्छं युकवि : काव्ये स्वतंच्रतया ॥ 
2. ^ 1181075 ० हाड) 1.7ला8 षट ०४ 22911913 (9. 280) | 
9. {106 8०6 ० एपल]16886, एवनल्फलणा ज 7 द्प168 तथा | २1९1 ण 79716 
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प्रणीत को गई। इस काव्य में कृवि स्वयं को एक प्रणयी के ङ्प में चित्रित करता है, मानो वहं 
उन्मन माव से केट करः कौक्स (<>) तथा एल्सियन (4105००८) कौ मर्म॑स्पर्ली कथा 
मेटामार्फोसिस (0612-700710110568 ) पठ्‌ रहा दो । अन्त में सोने पर वह स्वप्नमग्न दा में 
अपने को सम्राट्‌ आव्टेवियन के समश्च पाता है। किन्तु ज्योंही कवि उसका अनुसरण करना 
चाहता है किं एक काष्ठलण्ड में उसे किसी रूपवान नवयुवक के दर्शन होते दँ । युवक, विप्‌ 
करता हुजा अपनी खोई हई परम रूपवती पत्नी का गुणगान तथा संयोग के दिनों में प्राप्त 
हाद्किं प्रणयानन्द कवि के समश्च प्रस्तुत करता है।' 

प्रस्तुत रूपक जसा कि कंजामिययाँ ने स्वीकार किया है, अंग्रेजी काव्य-साहित्य का 
प्रथम ख्पक है ।* प्राचीनतम होने के कारण बनियान के पिलृभ्रिम्स प्रोग्रेसं अथवा स्पेन्सर 
की फयरी क्वीन कौ भांति इस रचना कै प्रतीक उतने उदात्त तथा परिनिष्ठित नहीं है तथापि 
उनकी प्रतीकात्सकता मे कोई मौ कमी नहीं है। पत्नी कौ मृत्युसे दुःखी जोन को ढाढस बधाने 
के ही ध्येय से यह रूपक चासर ने प्रस्तुत किया था। इस कविता मेँ करुणरस कौ एकं अविरल 
अमन्द धारा बह रही है । अपरिचित नवयुवकः से भेँट, साथ ही उसके द्वारा अपनी विद्प्त पत्नी 
के असंख्य गुणों कौ गणना तथा उसके प्रति अपनी समस्त प्रणय सम्पदा लटा देने का वृत्तान्त-- 
ये सव तत्व प्रतीक रूप मे जोन के प्रति कवि संवेदना की ही अभिव्यक्ति करते है। इसी 
प्रकार चासर के अन्य रूपक भी एक न एका विशिष्ट माव को केकर च्वि गएहँ। 

हाउस ओंन फेम मे सपनों कौ सत्यता पर एक वार्ता प्रारम्म होती है, निद्रा का 
आवाहन होता हैँ कि इसी बीच स्वप्न स्वयं आ जाता है। कवि अपने को शुक्र (ल8) 
कै मन्दिर में पाता है जिसकी प्राची सो पर एनियसं (^©०८28) कौ समस्त कथा उत्कीणं है । एक 
सुनहरा गृध कवि को उठाकर ख्याति के घर' (०८७ ग ए्ण<) पर्चा देता है जो फ 
पाथिव ध्वनियों से सरवेथा अस्पृष्ट, अगम्य तथा स्वगं में स्थितं है। कवि वहीं उन समस्त 
कवियों से मिलता है जिन्हें उसने देखा या पढ़ा था। देवी रूप मे ख्याति" का ददन करके कवि 
“अफवाह के घर' (प्०ाऽ€ ग (र पाछा ) जता दै, खबरों कौ निर्माण-प्रक्रिया देखने के 
लिए वहां उसे चारों ओर से कूटे तथा सच्चे सन्देश अफवाह के घर कौ ओर आते दीखते है । 
घबड़ाहृट मे कवि के कान शोरगु के कारण बहरे हो जाते है। कविता यहीं पर समाप्त 
हो जाती है। 

इसं कविता की प्रतीकात्मकता कजामियाँं के ही शब्दों में :--" 11038 177066६ 
2116 €11872616113116 [00ल70, (102 प्रलया, ९11 1113 1प0्{लााह्लाा+ 1920610 370111४, 


१, { 7 ध1€ एः [णलो 1 पऽ [्णद्प&€ ४0 (०४४व0 पङ्क भ्ऽ॥0 
02882868. 106 17165 116] 6 € शलफला ज च्ल श्प (ल्फ अत्‌ 
76116 6 ५6 +लकजाल 276 1116 (एलःह्ना00 ग अप्ा96 2008 7. 157, 
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80115 (11101 ॥ध1€ न1ह7ल8६ 7€दश्ल. ग 30र्ला ०1. € 1601565 0066 णि 
211, 10 इट [ऽर णाल ५ चाल ऽपरा पल 0 10 एलाटर€ [गणिप्फताड प 
एपलाङ्ग आााप2] (्माटलूएध्ठााऽ.` (2. 159). 

"दि पफलाकर एण्ड दि लीफ' भौ इाइ्डेन के अनुसार चासर की ही प्रतीक रचना है 
जिसमे पत्तियां कायंदक्षता, गम्भीरता तथा सार्थक जौवन की प्रतीक है तथा एक अनियमित 

खास या अवकारा के परिचायकं तत्व हैँ (प° १५९) 

1116 8०५६८ ग (णप (१५०९ ई०), जोन स्केल्टन हारा प्रणीत एक साधिक्षेप 
अथवा विद्रूपात्मक रूपक (82४५०21 16०} है, जो कि अलिक्जण्डर नासंङे ( १४७४ 
१५५२ ई०) को रचना शिप ओव फूलस (817 % 0०18) पर आधारित है। कवि एफ 
जहाज पर बैठकर वांछति प्रदेश (116 1470 ग एश्श्ण्णः) जा रहा है करि बीचमें ही 
माग्य के मित्र-गण (ता पा८-ऽ एपलपतऽ ) व्याजस्तुति ( एवल) संका (ऽपञूभलज), 
वृष्टता (1215६) तथा छट (11357210 } इसको परेशान करने गते ह। कविं 
हैरान होकर समुद्र मेकूद रर उनसे पिण्ड छृंडाना चाहता है कि उसको नींद खुल जाती है। 
इसे रूपकः मे आगे बढते रहने वाले महत्वाकांक्षौ पुरुष की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का 
कवि ने कितना सूष्ष्म मूल्यांकन किया है, यह सुस्पष्ट है। 

विलियम उनवर (१४६०-१५२०) प्रणीतं रूपक दि च्चिसिर एण्ड दि रीयसं (116 
11715816 अप्त (< 1२०३) में जेम्स चतुथं तथा मा्गरेट ट्यूडर (हेनरी सप्तम कौ क्डको) 
कौ शादी का रूपकमय वर्णन कवि ने प्रस्तुतं क्रियाहै जो कि सन्‌ १५०३ ई० में हुई थी । 
कंजामियां के राब्दों में इस कविता में उनबर ने स्काटङैण्ड तथा ङगलैण्ड की एकता का 
रूपकात्मक चिन्न प्रस्तुत किया था। इसौ प्रकार के अन्य रूपकों मे सैकविरु (३०८५९) 
कते इण्डक्शनं (1"त्लघठण) जो कि रोमन-डि-का-रोज (1२07180-प्‌८-12 1२०४७) जेसी 
चासर को पूवव प्रतीकात्मक कथा के अनुकरण पर लिखी गयी है तथा स्पेन्सर-कृतं 11९ 
12116 (लना है जौ कि अपने युग को सर्वश्रेष्ठ युगान्तरकारी (1,14516]०१९८५ ५छष<) 
रचना मानौ जाती हे। 

अग्रेजौ साहित्य में प्रणीत इन रूपकों के संद्वान्तिक एवं व्यावहारिक विदकलेषण से यह्‌ 
तथ्य निर्शंक हो जाता हैकि इस कोटि को रचनाओं मे आरोप का बड़ा महत्वं है। वहु आरोप 
जो अन्योक्ति कै प्रमुख तीन तत्वों भे से एक है ओर जिसके आधार पर ही इम प्रतीकात्मकी 
रचनाओं कौ अन्योक्ति का प्रारम्भिक रूप स्वीकार कर सकते है । 

पिके किसौ अनुच्छेद में ही यहं बताया जा चुका है कि (डा० संसारवन््र के अनुसार) 
परवल, फेञुख तथा मोटिफ मी रूपक के ही अन्दर आते हं। अतः अपेश्चित है कि हम उनका 
भी स्वरूपनिर्घरिण संक्षेप मे कर छ। 

पैरेबर 2 21:21916 को हमे दृष्टान्त की संज्ञा देते है । चैम्बसं डिक्शनरी के पृष्ठ ६५८ 
पर परेव का अथं इस प्रकार दिया द--^८4 (०0011307, 2 81916 छा जङ्‌ ज 
501116111111& 11161 7011६ 18४€ 12]00€1€त्‌, (गत 10 आप्र 816 50८ व०८प्16, 
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0८ ६० ग्पथ]६€ 50१८ तण तय. अर्थात्‌ किसी सिद्धान्त का निरूपण करने वाटी 
कथा या उपदेदा-परक कथा । यहे चाब्द, ग्रोक वैराबोल या पैराबेीनं ("20०6 या 
22720) से निकला है जिसका खण्डां इस प्रकार है---(272. 10 60700276) तथा 
(एनान, 0 पठ) । अर्थात्‌ तुटनापरक कथा, दुष्टान्त । एक अन्य शन्द-कोड मे इसका 
अथं एल्गिरी (^1व्छ०ग) या इनिग्मा (71802) से किया गया है। |, 

फबुक को छत्पित कथा, उपाख्यान या प्रबन्धकल्पन" कहा जाता है । अमर-कोष 
मे आख्यायिकोपलब्धाथं प्रबन्धकल्पना कथा (प्रथम खण्ड उलो० ५, ६) कै रूप में कथा 
एवं आख्यायिका को जो परिमाषा्एं दौ गर्द है, उनमें मी प्रबन्धकल्पना को केथा कहा 
गया है। अतएव अग्रेजी फेवुख का मौ प्रतिपाद्य, सस्रतं साहित्य को कथा केही समान 
होता है, एेसा अनुमान हम कर सकते दैँ। कथा या इस प्रबन्ध-कल्पना मेँ मानवौय- 
करण को पद्धति का वड़ा महत्व है, क्योकि इसमे वँ वरी-विहीन मोले-माले जीवो को मो 
कथाकार, मानव कौ हौ भांति चेतनायुक्त तथा सांसारिकं कमो में आसक्त प्रदशित 
करता है। अंग्रेजी साहित्य मेँ इसफा खूप चैम्बसं के प्रमाण से स्पष्ट हौ जायेगा~- 

^^ वाव, 70 प्ल्‌ प्र 7720121 2 इना प्168 1112.121112.16 
26 0 € एपण्‌०€ अ 0021 0त्रपठपंम, ललि्०९५ ८० 96४ त 8९2 
कषप [पाता पललाल्६ 2 1028805, दाद चव 7 [ष्लावाफ 1107 
16668821] 7002116 30 128 1164608, = 1760त€व्‌ ० कणडत्रपरला 0 अप्र 

„ 2, 6६0. गः कणद05, 2, पतलणान्णऽ जा 25 1 01 1568 7210168 

(02111068 2. 330), 

उपर्युक्त उद्धरण से दो तत्त्व स्पष्ट हो जाते है। एकं तो यह किं फेबुल (2201) या 
कल्पित कंथा को मुख्य विशेषताएं है- नैतिक दिक्षा के किए अचेतन उपादानं का मा उप योग 
(मानवीकरण) कथा कौ क्राल्पनिकता, मानवीय कष्य एवं पश्च कै प्रति दुष्टि तथा व्यंग्यपस्ता । 
दूसरा तत्व यह है कि फेबु की इस पारिमापिक्त मर्यादा मे न केवल संस्कृत कथाए्‌ वरन्‌ उसके 
अन्यान्य खूप जैसे जन्तु कथायं (पंचतन्त्र तथा हिंतोपदे-वृहत्कथा) तथा नीति-कथोय 
(कथासरित्सागर आदि) मो अन्तनिविष्ट हो जागो । ओौर सच बात तौ यह है क्ति सस्कृत 
कथा एक विशिष्ट लक्षण में ही निबद्ध होने के कारण फेतुर कौ कोटि मेँ नहीं अग सकती ! 

मोटिफ, चैम्बसं के बाष्ष्यानुसार प्राचीनं मोटिव (०४४८) अर्थात्‌ ध्येयः का हं 
प्रतिरूप है। मोटिफः' का अथं है प्रधान चेष्टाया विचार। अतः इस दृष्टि से तो ध्येयपरककथा 
को ही 10०४६ का रूपान्तर मानना उचितं है। पृष्ठ ५९० पर चैम्बसं ने 00 का अथं देते 
हए च्खिा दै--^^+ ०1 {070 ज 7006, 2, +ला जः द्ष्ठ्पपत्‌ {ग वफ्ध्लान्लपत 





१. कथा का वारिभाषिक स्वरू द्रष्टव्य---काव्यालंकार (भामहकृत) १-२५-२९) 
काव्याद (दण्डोकृत ) १-२३-३० । 
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प्रास्ताजिक ३३ 


2611011 गः 2 1<247718 ऽपान] €€६ 10 3 तृथ712.06 ठा] ९६८. एक अन्य कोराकार ने इसका 
अथं प्रधान भावं या विचार (८०15० ४8 1462} से किया है। अतः अभिप्रायं (200) 
का तात्पथं कृथा के केनद्रस्थमाव ((&प8] प ०पष्ठा४ छः &१ऽ६) अथवा मुख्य तत्तवं को कंहंते हं । 
दृष्टात (2211), आख्यान (21) तथा प्रयोजन-प रककंथा (1/०) तोनों 
ही जैसा कि अमो निरूपित कर चके है, रूपक के हीञंगहैं। हा, यह बातं अवदय है फि दोनों 
को अपनी-अपनो पथक्‌ समर्यादाय हैं । र्पः या प्रताकात्पक काव्य (4116280 1621 0८) 
का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है जिसमें क दष्टान्तों, आख्यान एवं तत्त्वकथाओं का अस्तित्वं हीना 
अत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रसंगानुकू है, किन्तु सारा्थं यह दहै कि इन तीनों का प्रतिपाद्यको 
दृष्टि से रूपक काव्य से बहुत साम्य है। मठे ही वे रूपक कृति मे कवि द्वारा निवड का 
जाये या न कौ जाय । भारतीय संस्कृत वाडमय में ये काव्यतत्व इतनौ प्रचुर मात्रा मे मिलते 
है छि उन परं स्वतन्वरूप से एक रोध-का्यं सम्पन्न क्रिया जा सकता है। 
अब इसी प्रसंग मे दो ओर पाइचात्य साहित्य-तत्त्वौ का निरूपण संक्षेप मं हौ कर 
देना आवदर्यक है, वथोकति रूपकात्मक रचना मे उनका मौ आदिकं सहयोग रहता ही दै। 
वे तत्त्व है--व्याजोक्ति (1"0४$) तथा अविक्षेप या विद्रूप (8०४९) एक का सम्बन्ध कव्य 
के प्रतिपाद्य से है तो दूसरे का सम्बन्ध उसकी शली से। 
चेम्बसं के अनुसार आयरनी का अथं दै-^^ ०१९ भ {लल्ला जणाणालोः 
©11213168 16 शल्वाः 0 (गाल [15 = फटव्ापटु प्ता हषल्दप्ल 0166 णम 
71628118 ७? (0128६ = ए0ल(टल ॥16 पजा पण] 06 €1060 प १७७१६ प8 
४७ €स्ना€ऽ8 211 ५1६ प्ण] 1078 ०ात्‌३ एएगुलाफ अद्य विशेषण रूप मे इसका 
अथं अधिक स्पष्ट है---]46 व ८ ग0०अ॥€ = पणा 38 लपु८७8त्त्‌ अर्थात्‌ 
विरुद्धाथं युक्त कथन ही ओंयरनी है । उञ्ल्यु° एच० हंडसन ने विरोध के नैतिक प्रयोग (0१०९) 
पऽ6 2 (01.728) के सम्बन्ध मे अपना मतं देते हुए विरोधांग या विरोध प्रकार (1517५ 
०? (्०ण-2४) के रूप मे ओंयरनी को स्वीकार किया है।' उनके अनुसार यहं वर्य 
(170४) दो प्रकार का होता है-- 
(१ ) व चन-सम्बन्धी (रला) 21 11011 ) तथा 
( २ ) घटना-सम्बन्धी (णामन 2 अआप्प200) 
कमी-कमी मनुष्य अकारण ही कोई बात कहं बैठता है अ।र दवयोग से वही बात या 
चटना निकट मविष्य मे घटित मी हो जाती है, तो हम उसे मत या घटना का वेषरःत्य जचवा 
“नियति का व्यंग्य" कहते है । साहित्य क्षेत्र मे वही तत्व आंयरनी कहा जाता है । दोव्सपियर को 
नाटय-कृतियो मे पद-पद पर यह देखने को मिती है--मेकवैथ नाटक में राजा डकन क मृत्यु- 
बेला सें मकबेथ की पत्नी, अपने हंत्यारे पति कौ सफलता पर उसे समन्नातौ है--1"५*° 


[मिपि 


१. "116 उत्पत्‌ ग [तला वणपल) 2. 294. 
५ 








३४ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


4९६५8 पण 710६ 6 {110 पदा, अनिलः (68 = पठ$8> 50 1६ पणा] 72124६6 प 
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4114 
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"(© &€४ 50016 प्व ला, 2116 2511 11115 पिपा ५116858 {70711 एकाः 11204. 


^114 


` ^ 1116 वलाः 6162875 8 ग 1175 त्‌८्ल्व्‌ 0 685 18 11, 1760 2" 
ओर वही ठेडो मैकवेथ हत्यारे पति कौ भयंकर क्रूरता से विक्षिप्त होकर स्वयं पागल 


हो जाती हं तथा अपनी ही कही गयौ वाते अव उसी कौ विरोधिनी वन जाती है । ूर्वोद्धरण 


कौ तुलना में अव उसको यहु चीत्कार देखे-- ^“ 0811160 ऽ[{०0६ (प, 1 ऽव... 
##121 , 11] 11716586 12113 दशल € ©< 20 71016, (¬ {1128६ ग 107, 
0 पाताल (21081, एकप णा] पपा 21] पंत पा ऽका, , . . << 5 € 


87061] 07 {€ 1004 5ऽघ्ा]. 411 ॥11€ एला{पि16 ग 4781018. 111 1101 5\+€€॥€ 
प [६्त्‌< वात्‌, 0, 07) 12 

दंडसन ने इसे प्रोफेटिक आंयरनी (201016४6 [ष्ण ) कोसंज्ञादौ दै (२. 302) । 

पस्छृत नाट्य-साहित्य मे मौ भताका स्थानक" के रूप मेँ यहु नाटकोय व्यं श्रायः पराप्त 
हीता है। शायद ही कोई एसा नाटक हो, जिसे एकाध पताकास्थानक न हों। यद्यपि धन- 
=जय द्वारा उपदिष्ट पताकास्थानक विरिष्ट रूम का होने के कारण अन्योक्ति तथा समासोक्ति 
तक हौ सौमित रहं जाता ह ।* किन्तु भरत-प्रोक्त चार भेदो वाला पताकास्थानक पादचात्य 
नाटकां कं द्विविध जायरनी ("०प)#) कौ जपते ने अन्तमूत कर केता है।* एक उदाहरण से 
यहु तथ्य स्पष्ट हौ जायगा। 

महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिक क तृतीय अक मे, संगीत सुनकर चारुदत्त तथा 
मैत्रेय (विदू०) कै द्टौटने पर, चेट वसन्तसेना द्वारा न्यासं रूप सं रखा गया, युवणंमाण्ड उसे 
देते हए कर्ता है-- 


चेटः-भायं मत्रेय ! एतत्सुनणंभाण्डकं मम दिवा, तव रत्रौ च तद्‌ गृहाण । 
मैत्रेयः-जद्यप्येतत्तिष्ठति ? किमनोज्जयिन्यां चौरोऽपि नास्ति, य एतं दाष्याः पुत्रं 
निद्रा्चौरं नापहुरति आदि। | 





१. भ्रस्तुतीगन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्योक्ति सुचक पताकास्थानकं तुल्यसविधानऽविोषणम्‌॥ 
ददारूयक १।१४। | | 

२. द्रष्टव्य, साहित्यद्ण, षष्ठ परिच्छेद, प° ३०५-८ तक । कलकत्ता संस्करण 
सन्‌ १९५० ई० (सिद्धान्तरवागीशकत टीका) । 


कि ति ि चेः 


क 
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प्रास्ताविक ३५ 


ओौ र ठोक उसी रातत, राधिक चारुदत्त के घर मे संवं लगाकर उसे चुरा ले जाता 
है। इसो प्रकार के अन्य उदा० प्रतिज्ञायौगन्धरायण (रोक २।८ से सम्बद्ध ) अभिषेकनाटक 
(रलो० ५।१० से सम्बद्ध) उत्तररामचरित (रलो० १।३८ से सम्बद्ध ) मुद्राराक्षसं (प्रथम 
अंक तथा चतुर्थाक से सम्बद्ध दो पताका०) तथा वेणौसंहार (इलो० २।२३ से सम्बद्ध) आदि 
नाटकों में द्रष्टव्य है। अवघेय है कि ये पताकास्थानकं घनंजय प्रोक्तं पताकास्थानकों से 
पूणेतः मिन्न हैँ) 

रोष बचा सेटायर अथवा “अधिक्षेप'। इसके पूवे ही जान स्केल्टन को 92768] 
11९० के विषय में विचार दहो चुका है) अंग्रेजी साहित्य में इाइडेन तथा पोपं आदि 
महान्‌ विद्रूपवादी कवि (9811151 0618) हो चुके हैँ । इसं शब्दं को उत्पत्ति फ़च 9821178 
अथवा छैटिन 82४12 से हुई है। इसका अथं चैम्बसं के अन्‌सार--^ [लावा 000१908 
{107 गाश 70 श्लाऽ€ ©5ऽइला प्व] 2 लाात्लऽफ्य ज्‌ 2 पा शात्‌ 1118 पणार 
९110771 1६ 101त्‌§ प, लालः ८७ पवालपाल छाः 86071--1४8 (वार्थ 108 तपल). 
{100 82762811, 176019८ (५7६ वत्‌ [प्ाठपा, द 0रलपप्र< 0६, 
86०11 9 7ला187]६, तल्ला त प्छा, (10ा<पा<. @. 844) : 

ऊपर दिये गये इन विवरणों से तथा सेटायर पिषयक इन समस्तं पर्यायो से 
एक ही वस्तु ध्वनित होती है, वहं यह कि सेटायर का मुख्य अथं है किंसौ पर 
विद्रूप कसना, खिल्लो उडाना आक्षेपं या अधिक्षेपं) सवरहुवीं शती मे इगरेण्ड में 
विद्रूपात्मक साहित्य अपनी चरम पराकाष्ठा पर था। सेमुएल बटर कौ प्रख्यातं ति 
तप्ता ०७ १६६२३ ई० कौ आलोचना मे श्री कैजामियाँं ने जो सामग्री प्रस्तुत को है 
वहु कृति विदोष के साथ ही साथ समस्तं 8276 को विशेषताओं को स्पष्ट कर 
देती है-- 

[116 0818066 ॐ {11€ [00ल. 18 ©0प००86त्‌ ग चा) 11016६६५ 3168 
€101्72712.116 8217188 28 511017६ 28 1116 $ 276 [01० ६त्‌, तटा 321688116, पाण 
07 25 11 {1 3076 7€9छप्त7ह 3111 . .1116 70लफ 06601168 2, ९6716781 
ला प्लंडपा ग इ0ललक, ग पाठा क्त्‌ ग पाथ (९. 627-28) अतः स्पष्ट है 
कि (8276) का मुख्य उहेश्य समाज अथवा व्यक्ति में मिथ्या तौर-तरीकों, दोषों एवं 
कूुरौतियों पर छीटाकसी करनादही है, 

बटलर के परचात्‌ इंगण्ड के प्रसिद्ध विद्रूपवादियों मे जान ओल्डहेम (१९५३- 
८३ तक) तथा डाइडेन (१६६०-१७०२ तक) आदि अते हैँ। ओल्ड्हेम ने 
^ 946 ^ दुव1118॥ (प, ^ 88 6 पठ 2 (५०11271 आदि अनेक अधिक्षेपात्मक 
कतिया प्रणोत को। डाङ्डेन को प्रख्यात रचनाओं मे ^#३10) ५०त ^+ गगल 


१६८०-८२ ई० तथा {7116 11621 त्‌ 120 716८11०< १६८२ ई० आदि कृतियां 
आती ह। 





२६ संस्छृत साहित्य मे अन्योक्ति 


अव यदि अधिक्षेप-साहित्य को इन मान्यताओो के साथ हम संस्कृत माणसाहित्य पर दृष्टि 
डाङे तो प्रतत होगा किं मारतवषं का एतद्‌विषयक साहित्य किसी मो अथं मे परिचम से कम 
नहीं हं। चतुर्माणौ (उमयाभिसारिका प्रमृति चार माण) जिसका समय मौये तथा गुप्तं युग 
(३० प° तृतीय रती से लेकर ईसवी चतुथं शती तक) है, का अध्ययन इस प्रामाण्य के छ्िए 
यथेष्ट है । जहाँ तकं प्रस्तुत शोघविषय का प्रदन है, उसके विषय में सर्वथा निर्शंक भाव से यह 
घोषणा कौ जा सकती है कि अन्योक्ति में तो पद-पद पर अधिक्षेपों का निबन्धन प्राप्तं होता 
है। इस विषय में केवल एक उदाहरण प्रस्तुतं किया जाता है। 

कोद व्यक्ति विदोष है तो स्वंथा गुण-विहीन । नरूपरै, नविद्यादै, नकण्ठदहै, न 
कोई अन्य हौ कटा किं वह जनसमुदाय के बौच आदर प्राप्त कर सके। उसी के पड़ोस मे मान 
जिए, कोई अत्यन्त सज्जन, मिलनसार, रूपविद्याकठ तथा अन्यान्य गुणो से समुपेत नवयुवक 
रहता है । यह सम्भव हे कि पहा व्यक्ति दूसरे कौ नकल करने कौ कोशिश करे ओर यदि वह 
देव योग से धनी बापं का लडका है तब तो सव कमिर्यां होने के बजाय मी ठाट-बाट में तिल 
मर मौ कमी न लाएगा। एस ही एक प्रस्तुत व्यक्त्ति पर अन्योक्ति के माध्यम से कवि अत्यन्त 
उपहासमयो लटो में छीटाकसी प्रस्तुत करता है जो कि पूर्णतः अंग्रेजी 82"5 का रूप है-- 


हंसः भ्रयाति शनकंयंदि यातु तस्य नैर्सागिको गतिरियं न॒हि तत्र चित्रम्‌ । 
गत्या तया जिगमिषुबंक एष मूढक््चेतो दुनोति सकलस्य जनस्य न्‌नम्‌॥। 


दस प्रकार प्रतीको तथो सकेतो (§फ"०]8) से युक्त रूपक (411९० ) उसके 
अंगविदोष दृष्टान्तं (?27201€), आख्यान (९2116), व्येयपरक-कथा (1401:६) एवं 
रूपक के सहयोगौ तत्त्वो व्याजोक्ति (1"0प५) तथा अविक्षेप (8०८7८) का संक्षिप्त 
विवेचन पूणं हुञा । अव हमं यह देखना है कि संस्कृत-साहित्य मेँ प्रतीकात्मक रचनाओं का क्या 
स्थान है, तथा अन्योक्ति से इसका किस प्रकार का सम्बन्ध है ? 

रूपकात्मक साहित्य (411620712] प्ल पा€) की परिधि मे, जसा कि पिछले 
अनुच्छेद मे व्यन्त्तिगत मन्तव्य प्रस्तुत किया गया है, समस्त दृष्टान्तं साहित्य (7227319010 
111लः०पाः८), आल्यान सार्हित्य (720पा०णऽ 11लाः2॥प7€ ) तथा ध्येयपरककथा साहित्य 
(1101[्टा व पा८ ) आ जाता है। परेलि्या, मुकरियां तथा चित्रबन्ध भी, सघटना- 
वैदिष्ट्य कै कारण रूपकात्मक साहित्य मेँ ही आयेगे। जहां तक व्याजोक्ति (1700$ ॐ71त्‌ 
32.76} एवं अधिक्षेपं या विद्रूप का प्रदन है, उन्हे मी हम रूपकात्मक साहित्य मे ही 
अन्तभूत कर सकते हैँ, किन्तु दृष्टान्त आदि कौ माति रूपकं के अगमूत साहित्य के रूप मे नही, 
प्रत्युत दील) वंशिष्ट्य ( 166116८८ ग 5 (16) के रूप मे। व्याजोक्ति तो अंशतः 
प्रतिपाद्य बन मी जाती है (ष्पफ ० अपन्न केरूप मे) किन्तु विद्र तो शुद्ध रूपसे 
प्रतिपादन कौ एक शैल विशेष है। एेसी परिस्थितिं मेँ अंग्रेजी तथां संस्कृत साहित्य कौ 
तुलनातमक प्रतिपाद्यसमृद्धि कै आधारपर ही एक अधोनिदिष्ट विभाजन प्रस्तुत क्रिया 


प्रास्ताविक ३७ 


ला रहा है जिससे संस्कृत साहित्य मे पूर्वोक्ति पाश्चात्य साहित्य तत्व कौ स्थिति ज्ञात्‌ हो 
सके-- | 
रूपकात्मक साहित्य (411680५] [.1ल क्प्ल) 


१. प्रतौक वगं (510011८) २. आख्यानवगे (22) ३. प्रहेलिका वगे (11121211 
इस वगं मे समस्त वैदिक आख्यान वग मे वृहृत्कथा- इस वगे मे समस्तं प्रहेलिका 
प्रतीक, पुराणौ तथा अन्य मूलक समस्त जंतुकथाये तथा तन्मृरक अन्य रचनां 
सम साहित्यो के प्रतीक (पंचतंत्रादि) नीतिकथायें (मात्राच्युतकविन्दुच्युतकओदि) 
तथा समस्त संस्कृत प्रतो- तथा उपदेशपरक अन्य महाभारत के कूटादि सन्दमं 
कामक नाटक आयेगे। हंस काव्यांग आयेगे (पालि तथा चित्रबन्धादि रचनायें 
संदेश आदि प्रतीक काव्य प्राकृतं को जातकादि सवनाय अगयेगौ । 

मोइसौो वगं मे हैँ। मो इसी वगे मे है) 


इनमें से प्रथम दो वर्गो का पाड्चात्य मतानुसार संद्धान्तिकं एवं व्यावहारिक व्या- 
ख्यान पहले प्रस्तुत हो चूका है। केवल, प्रहेलिका वगं के साहित्य पर अन्योक्ति को दुष्टि से 
कुछ ओर कहना है। किन्तु यहं संब कहने के पूवे हौ हमे उस पूर्वोक्तं मौलिक तथा अटल 
धारणा कौ एक बार पुनः दह॑ देना चाहिए कि--समस्त त्रिव्गोय प्रतोकात्मक साहित्य 
केवर अन्योक्ति को पुवेपीठिका या पूर्वाभास मात्र है । किन्तु दोनों में तादात्म्य नहीं है । 
भसगानुसार आगे इस तथ्य कौ सप्रमाणं पुष्टि को जायेगी । 


पहेलो तत्व का प्रारम्भ मो अन्य काव्य तत्वों की भांति वेदसे ही प्रारम्भ ही 
जाता है! एोतरेय तथा कौषोतकी ब्राह्मण में अथववेद (२०।१३३) के कुछ मंत्रो को पहेली 
(मवह्िका ) कटा गया है। इसी प्रकार वृहदैवता (१।३५) मे मंत्रो के एक एसे वं का 
उल्लेख किया गया है जिसे प्रहेलिका" कहते हैँ। डं ० राघवन ने स्पष्टतः उन्हें पहेखो रूप 
(२११०1९८) स्वौकार किया है। 
जव प्रतीक या संकेतं को रूढि इतनी दुरधिगम तथा विष्ट हो जाय कि हमें 
चिन्तनशवितं के साथ ही साथ अपनी नैतिक शवित (100121 0५67) मौ खचँ कर देनी पड़, 
तो वह प्रायः पहेली का रूप धारण कर ठेती है। अंग्रेजी मे इसे २२११५1९ अथवा (2 
करुते है, जिसका तात्ये है--^ 818167716111 ५11 2 11106€0 71621117 10 06 
९६७३६्त्‌, वाङ 11170 रला 005ऽ८प्तठ, 2 पततत. चेम्बसं ने इस विषय मे एक 
लाक्षणिक तथ्य दिया है--अन्धकारमय कथन' (9 अः पथ्प्त ) 1 
वस्तुतः पहेलो में होता यही है किं प्रस्तुतं पर अत्रस्तुत का आरोप करके हम 
कोड ववत्तव्य सामने रखते है । किन्तु तुल्यसंविधानता तथा असमानविशेषणत्व--अन्योक्ति 
कै ये दोनों ही तत्व पैलो मे या तो पुतः नहींहोते या भपरिस्फूट तथा व्याख्यागम्य (दुर्बोध ) 


३८ सस्करुत सहित्य में अन्योक्ि 


होते दै। ओर जहां तक व्यंजनयावबोघ का प्रदन है, उसका तो पहेरखो मे लेडमात्र मी नहीं 
रहता । इस परिस्थिति में मी ङं° संसलारचन्दर उन्हं अर्घन्योक्ति या पहेली रूप ही मानते है। 
अमरकोश में प्रहेलिका तथा प्रवद्भिका शब्द परस्पर पययि माने गये दै। मानु जौ नामक 
आचाय ने इसकौ उत्पत्ति "वह्ल॒ अच्छादने' वातु से मानौ है, श्रवह्लंते आच्छादयति इति 
भवह्खिका । उन्हीं के अनुसार प्रवह्लिका तथा प्रहेलिका किसी प्रदन के दुविज्ञेयार्थरूप है 
ढे दुविज्ञेयाथस्य प्रदस्य । नषघीयचरित (१६१०२) के टीकाकार नारायण भटर ने प्रसंगतः 
पर्वाह्निका को व्याख्या इस प्रकार कौ है- -.सैव दुविनज्ञेयत्वात्‌ प्र्वाह्लिका गुप्तामिगप्रायः प्रबन्ध- 
विशेषः।' मोज एवं हेमचन्द्र प्रमृति आचार्यो ने इसे श्रव्यकाव्य का अंगविशेष माना है। इस 
व्याख्यान से स्पष्ट हं कि पहेली -विषयकं सिद्धान्त, अंग्रेजी तथा सस्कृतं साहित्य मे समरूप ही है । 

पहे्यो के प्राचौनतेम उदाहरण वेद मेँ ही प्राप्त होते है, यह तथ्य ऊपर स्वीकार 
कर चुके ह। पठेल्यो का वही धारा-प्रवाहं श्रीमद्मागवत के संसार-खूपक तथा महा- 
मास्त के कूटश्लोक से होता हुभा, आक्कारिक युग से चित्रवन्धादि कै रूप मे परिणत 
हौ गया। किन्तु यहं तथ्य सवंथा सत्य है कि पटैलियो को कमी मी सत्काव्य का स्थान 
एवं आदर नहीं ही मिला। पहेल्योंका मूल्यांकन करने वाले प्राचौनतमं आचायं भामह 
दे (६० सन्‌ कौ पाचवीं-छ्ठी रती) जिन्होने यमक अलंकार के प्रसंग म (काव्या० अ० २ 
श्छो° १९, २०) इसको मान्यता पर अपना विचारं प्रस्तुतं किया। आचार्यं भामह तो प्रह 
लिका को शास्व के समान, व्याख्यागम्य (दुर्बोव) नाना धातुओं कै अर्थो से गूढ़ तथा व्यर्थ 
हो यमक का नाम रखने वारो अतः निकृष्ट कोटि की रचना मानते ये। क्योंकि पहेली 
को केवल माथा-पच्चौ करने वाला बुद्धिमान जन हौ समञ्च सकता दै, मन्दबुद्धि व्यक्ति 
नहीं । एेसौ स्वना वस्तुतः काव्य नहीं होती ।' 

आचाय दण्डौ मामहं के समस्तं सिद्धान्तो के निस्पृहं समालोचक ये, अतः इसी 
दष्ट से उन्होने प्रहेलिका को भी मामहं को तरहं एकदम से नही टुकराया, तथापि वे 
उसको उपयोगिता कौ काव्यानन्द कौ दृष्टि से सिद्ध न कर सके। काव्याद (३।९७) मं 
उन्होने कहा-- 

-करीडागोष्ठोविनोदेष्‌ तज्जेराकौ्णमंत्रणेः। 
परव्यामोहने चापि सोपयोगाः प्रहेलिकाः ॥! 

अतः स्पष्ट है किं पहेलियों द्वारा केवर गोष्ठी जदि मनोविनोद माच सम्भव है, किन्तु 
काव्यानन्द या रसानुमूति को कोई संभावना नही । एेसी परिस्थिति मे हम ध्वनिकाव्य 
कौ कोटि में आने वारो अन्योक्तिं को कंसे प्रहेलिका से अभिन्न मान सकते हैं? 





१. नानाधात्वथगम्भीरा यमफव्यपदेक्िनौ प्रहेलिका साह्यदिता रामहार्माच्युतोत्तरे ।॥ १९॥ 
काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्याग्यानि चास्त्रवत्‌ उत्सवः सुधियामेव हन्त दुमेधसो हताः ।२०॥ 
(द्वितीय अध्याय) । 
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यह तो हई सिद्धान्त को बात । अव हमं इस तथ्य पर मौ थोड़ा सोचनादै किज्या 
मामहादि दारा तिरस्कृत होने पर मी, प्रहेचिका का प्रणयन हुञजा या नहीं ? वेदिक तथा 
पौराणिक किलष्ट रूपकं तथा महाभारत-कूटों के अतिरिक्तं मामह्‌ के प्रामाण्य से सिद्ध होता 
है कि उनके पूर्ववर्ती किसौ रामशर्मा नामक कवि ने एक वृहद्‌ प्रहेलिका ग्रन्थ -अच्युतोत्तर 
च्लि था द्रष्टव्य पूर्वोद्धिरण इोक) । 

मामह्‌ के बाद प्रहेलिका का स्थान चित्रकाव्य के एक विशिष्ट अंग चित्रबन्ध, को 
मिला। आचाय सद्रट कै अनुसार चित्रवन्व वह्‌ रचना है जिसमें खखोक पञम-मुसल मुरजादि 
चित्रो के अनुसरण पर च्खि जाते है, वे विचिच्र तथा अंकयुक्त होते ह। रद्रट ने चक्र 
खड्ग, मुसल, घनुष, शक्ति, शूक, हल, अनुरोम-प्रतिरोम अषेभ्रपं तंथा सर्वतोभद्रादि चित्रवन्धों 
क परिभाषा एवं व्याख्या मौ प्रस्तुत कौ है। 

संस्कृतं साहित्य में सम्प्रति उपलब्ध प्राचीनतम पटेल ग्रन्थ, “विरूगघमुखमंडन है जिसमें 
पहेखो कं सामान्य परिभाषा प्रस्तुत करने के साथ ही साथ उसके दो भेदो शाब्दौ एवं आर्थी का 
सम्यक्‌ विवेचन मो प्रस्तुतं करिया गथा है। विदग्धम्‌ खमण्डन के बाद अल्मोडा-निवासौ विश्वेश्वर 
पण्डित्‌ ने कबीन्द्रक्णाभिरण नामक प्रहेखिका विषयक एक अद्सुतं ग्रन्थ कौ रचना उन्नीसवीं 
रती के पूर्वाद्धंमेंकौ है। विद्वान्‌ कविं ने क ग्रन्थ भं कुल ५८ प्रकारं को पहेल्ियों तथा 
उसके भेद-प्रभेदों को सब्यास्यचर्चां प्रस्तुतं क है। उदाहृत इटोक ओर भौ आश्चयं एवं 
आनन्ददायक हैँ । प्रत्येक दृष्टि से यदि दण्डौ के शब्दों में पहेलो का कुछ मो सदुपयोग है 
तो यह्‌ ग्रन्थ पठनोय है।* “चित्ररत्नाकर नामक एकं ओर पहेलो ग्रन्थ इसी कोटि को रचना 
है जिसे चक्रवाक कवि ने लिला है। सम्भवतः यह्‌ ग्रन्थ नवी है।* इसके अतिरिक्तं ्रदे- 
लिका विषयकः अन्य कोई रचना नहीं प्राप्त है, यपि सम्मावना ह) अस्तु। 

पूवं योजना के अनुसार ङ्पकात्मक साहित्य के तीनों वर्गो का सँद्धान्तिक तथा अंञ्चतः 
साहित्यिक परिचय मी दिया जा चुका। साहित्यिक विवेचन अभ्रासंगिक होने के कारण 


वणन के छ्ए अभीष्ट भौ नहीं । किन्तु अब, अन्योक्तियों से उनका तात्विक पार्थक्य दिखाने 


एवं सिद्ध करने के लिए स्थालौपुखाकन्यायेन एक वार पुनः समस्तं साहित्य पर हमें दृष्ट 
डालनी है। इस क्रम में पूवं प्रदशित विभाजनक्रमानुसार ही सर्वप्रथम प्रतीको तथा संकेतो 
को (वेद से केकर प्रतीकात्मक नाटक तक) फिर आसख्यानों कौ (जन्तुकथा-तीतिकथा\ 
तथा अन्तं में प्रहेलिकाओं को उद्धूतं करके, अन्योक्ति तत्वों के साथ उनको दुलना अस्तुत 
न न्न््््न = 

१. भग्यन्तरफृततत्कमवणनिमित्तानि चस्तुरूपामि । 

सांकानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र॒ तच्चित्रस्‌ ।॥ खद्रटाङकार ५।१। 

२. काव्यमाल्ा, अब्टमगुच्छक की इसरी रचना । निर्गयसायर प्रेस, सन्‌ १९११ ई०। 

३. द्रष्टन्य--जनंल आक द केरल युनिवक्षिटी ओरियण्डल मैन्थुस्क्रष्टस त्मदइबरेरी 
वाल्यूम-१२, भाग ३, निवेन्धम, १९४४ ई०। 


"ची 





संस्कृत साहित्य मेँ अन्योक्ति 


को जायेगी । किन्तु किसी वस्तु को तौलने के च्िए सबसे अधिक महत्व कौ चौल है, उसका 
बटखरा । अतः बद्धि रूपौ तुला पर प्रतीकादि त्रिविघ-सादहित्य को तौलने के ङ्एि ह्म “अन्योक्ति 
काही वटकरा | बना रहे है, क्योकि उसी कौ तुलना मेँ मान्यता देने का प्ररन है। 

एक अन्य प्रदन यहं है कि अन्योक्तति का क्या मापदण्ड स्थिर किया जाय जो कि 
किसी भौ दृष्टि से संकौणं न हो सर्वजन-ग्राह्य हौ तथा अन्य काव्यविधाओं कौ तुलना में 
उसके स्वाभाविक वंदिष्ट्य (1 €प्पलावपयल 81 वपा ) का परिचायक हो? मन 
स एेसो भावना के उठते ही आर्कीबाल मकलिदा (41117210 12616157) का 
एकं काव्योद्गार यादं आ जात दे- 

९. 700 5110111 110६ €कप प 8€: 

अर्थात वहु किंसौ कोटि की कविता नहीं, जिसका कुं अथ निकालना पड़ वरन 
कविता वह्‌ है जो स्वयं अपने मे कु हो।* इस वाक्य मेँ अपारं व्यंजना मरी है। जिसे हद्व 
पाठक हौ जानं सकता दै। वक्ता का आक्षेप उन कविताओं पर दै जो नियाथे सापेक्ष" होती है 
ताकि हम कोदादि कौ सहायता ते उसका अथं निकाटें। कविता तौ वास्तव में उसे करगे 
जो स्वयं किसी मर्मस्पर्ची माव को केकर उसी मं ढल गई हो तारि उसके देखते ही भाव 


स्वयं साकार हौ उ। 

अन्योवित को बिना किसी अत्युक्ति के हम दूसरी कोटि मे रख सकते हैँ । क्योकि 
प्रत्येकं अन्योक्ति को प्राणमूत सम्पत्ति है व्यंजना । यही व्यंजना उसका स्वरूप निखार कर उसे 
ल्फटिकं कौ माति निमेल वना देती है। अन्योक्ति मं यद्यपि अप्रस्तुत वाच्य होता है भौर 
वाच्यं होने के कारण शाब्दाथं का निवन्न मी उसमें होता है। किन्तु एसी द्या मभौ 
अन्योक्ति में सहृत्व केवल भाव विदेष का ही होता है जो व्यंजना शक्तिं दारा निष्पन्न होता 
है। वहं अथं न किंसी गन्द की अपेक्षा करता है ओर न किसी अन्य अथ कौ'। वह स्वयं 
अपने मे कु होता है, जिसके पते ह सहृदय पाठक हर्षातिरेक कै ५५ नेत्रनिमीलनं 
केही साथ एक अद्मुत रणरणक स भर उठता है।° उत प्रतीकों का भाति अप्रस्तुत एवं 
प्रस्तुत के प्रमाण्ञानाथं प्रन्थ-मन्धन नहीं करना पड़ता । उसे आख्यानों कौ भांति अपरिचितं 
उपमानोपमेय की प्रचुर राब्दवौथौ में चक्कर नहीं काटना पड़ता ओर ॒न पहेल्ियों कौ तरह 
भ्रकरुचन एवं वैक्लव्यं के साथ बार-बार व्याकरण कौर ही देलना "त हे । 


9 





१. ^ 20०1६0०६ (20{2.110128; €0116त 0 €07फ$ 1224० 


23002103. 

२. यद्तु स्वप्नेऽपि न स्वश्ब्दवाच्यो न ल्लोकिकव्यवहारपतितः किन्तु शब्दसमयप्येमाण- 
हृदयसंवादमुन्दरविभाव(नुभावसमुचितप्राग्निविष्ठरत्यादिवासनानुरागयुकुमारस्वसंविदानन्दचनणा- 
ग्यापाररसनीयरूपो रसः स काव्यव्यापारेकगोचरो रसध्वनिरिति, स॒ च भ्वनिरेवेति, स एव 


मुख्यतयत्मेति (ध्वन्या लोचन, का० ४ की व्याख्या) । 


~ 


~ 6 





प्रास्ताविक ४. 


अतः निरिचत है कि यदि हुम आर्कीवाल्ड के मत का समर्थन करें तो "८५०९ कौ 
व्याख्या "व्यंजनासद्‌ माव' के ही रूपं मे कर सकते है। वह्‌ व्यंजना जो अमिधा एवं लक्षणा 
सरोखो शब्दाधरित काव्यदाित्तयों से सर्वथा विलक्षण, शब्दवाच्यता के दायरे से विलकुं बर्हि 
मूत, वस्त्वककार तथा रसध्वेनि से संवलित, वँ द्भवाणौ के दिव्यपाक से परिपक्व, स्वमावोक्ति 
(^ 12 पः] १८३८१६०२) एवं वक्रोक्तिं (^ नादण्डः "686718० } के सौन्दयं से 
अन्वित,* नवरसरुचिरा हं लादंकमयो तथा अनन्य-पस्तन्त्रा होतो हे । 

वस्तुतः व्यंजना संस्कृत काव्यजास्त्र मे एक एेसो शक्ति है जिसके आगे समस्त काव्य 
राक्तियां अथवा काव्यत्वं हौन एवं अप्रतिम हो जाते हैँ । यहं एक एेसौ महाशक्ति है जिसके 
दरवार मे महानंदहौ अ सकते ह! यदि कोई दोन भो आना चाहेगा तो सव॑प्रथम्‌ उसका 
महान्‌ बनने का संस्कार अवदय हौगा। इसो कारण जहां हौ व्यंजना रहेगौ, वहीं ध्वनि 
होगो, वही वं दमीं रोति होगो, वहीं प्रसाद-माधुरथं (ओजस्‌ मो) गुण होगे, वहीं वक्रोक्ति 
तथा स्वभावोक्तिं जंसे रमणोय काव्यतंतत्व रहेगे ओर वहीं रहेगो कवि को शक्ति या प्रतिमा । 
आचायं मम्म॑ट ने नियतिकृतनियसं रहिता, आदि दारा जिस “भारतौ का जयघोष" काव्यलोकं 
मे गुजाया वहं वाणः प्रतीकं तंथा पेल जैसे साधारण काव्यतत्त्वो से नहीं समन्वितं थो, 
वरन्‌ वहं इस व्यंजनाव्यापार वालो थो ओर आज मोहे) 

अन्योक्ते ' का प्राणतेत्वं स्थापितं करने के लिए यहीं सवेप्रथमं व्यंजना का हौ उल्लेख 
क्रिया है, क्यों वृद्धाकु मारोवरन्यायेन' व्यंजना के आदानं सात्र से उन सम॑स्त इलाध्य काव्य 
तत्वों का भो अन्योक्ति के प्रतिं सद्माव सुस्पष्ट हो जाता है जिनका कि पूर्वानुच्छेद मे 
अमो व्याख्यान किया हे। यद्यपि व्यंजना को स्वरूपं सम्बंधो तथा प्रभाव सम्बन्धो स्पष्टता 
केः किए यष्ट व्याख्या अपेक्षितं है, किन्तु हम केवर उसका सूत्रपातं भर करक, इस प्रसंग 
को यहीं छोडते हं । चति व्यंजना ही अन्योक्ति-ज)। वितं है, अतः उसका तथा उसके अनुग्राहंकं 
तत्वों का व्याख्यानं येथोप्रसंग अन्य अध्यायो सें होगा । 

अन्योक्ति के अन्य दोनों त॑त्वौं का विवेचन इस अव्यायारम्भ महौ किंयाजाचुकारहै ` 
ओर आचायं रुद्रट को परिभाषा से उनका स्पष्टोकरण मौ हो चुका है। अतः जिसं प्रकार 
क्मेद्रियों तथा ज्ञानेद्रियो से निमितं एक विलिष्ट दारोर मे आत्मा का निवासं है, लोकं 
उसो प्रकार अप्रस्तुतं वाच्य तेथा प्रस्तुतं व्यंग्य से निमितं अन्योकति नामक शरोर मे व्यंजना 
रूपो आत्मा का निवास है। जेस ज्ञानेच्चियों का स्थान कमंच्दियों के स्थान से उत्कृष्ट होता 
है, हाथ-पर आदि को त॑रहं स्थूल या व्यक्ले नं हने के कारण, ठोकं उसी प्रकार प्रस्तुतं व्यंग्य 
का मो स्थान, अप्रस्तुतं वाच्य सं उत्कृष्ट होता है, क्योकि उसो का बोध प्रासंभिक तंथा 





द्रष्टव्य कान्पाककारसुत्रवत्ति, वामनकत, सृत्र १।२।२१ के अनुवर्तौं दो प्य, 
द्रष्टव्य भामहकृत काव्यालंक।र १।३० तथा १।३६। 
, द्रष्टव्यं मस्मटकृत काव्यग्रकाडा, १।१ (नियतिकृत आदि) । 
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४२ संस्कृत साहित्य नें अन्योक्ति 


कविसंरम्मगोचर होता है। अतएव अन्योक्ति के दो तत्व शरीरस्थानीय ओर एक जआात्म- 
स्थानीय हृआ-- 


(१) अप्रस्तुत (वाच्य) 
(२) प्रस्तुत (व्यंग्य ) | 
(३) व्यंजना व्यापार आत्मस्थानीय तत्त्व । 


अब इन्हीं तत्वों से यक्त अन्योक्ति के साथ पूर्वोक्तिख्पकात्मक साहित्य के तीनों वर्गो 
कौ तुलना की जायगो । प्रतीकात्मक साहित्य का सोदाहरण विवेचन पहले कर चुके है । 
इन्द्रवृत्र सम्बन्धो प्रतीकं (मेव अथवा सुरथं) आत्मापरमात्मा विवेक (दायुपर्णा(सयुजा० मुण्डको० 
३।१।२) तथा चरमरगौत (श्रौमद्‌ मागवत १०।४७।१४) संबंधो तोन उदाहरण अन्योक्ति 
के विकास कोदृष्टिसे उदुतक्रिए गए हँ । पहले में शुद्ध प्रतीक, दूसरे में अपरिस्फूट अन्योक्ति 
तथा तीसरे में पुणंतः अन्योवित्त है 1 | 

किन्तु इसका यह अथं नहीं कि प्रतीक के समस्त उदाहरण अन्योक्ति-य॒क्त होगे 
री । वरन्‌ सत्य तो यह है करि जिन पदयो मेँ हम स्ट अन्योक्ति पाते हैँ वे उदाहरण प्रतीव, 
कै हही नहीं । उदाहरणाथं वषम के लिए प्रतिपादित एक प्रतौकात्मक पद देखिए्-- 


शरीरस्थानीय तत्तव) 


(चत्वारि श्युगास्त्रयो अस्य पादा दे शीषं सप्त हस्तासो अस्य, 


त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यान्‌ आदिवेश।॥। 
~- ऋग्वेद ४।५८।३ 


या पस्त॒त यज्ञ के चिए अप्रस्तुत वषम का ख्पक प्रस्तुत किया है एेसा सायणाचायं 
का मत है। किन्तु बार-बार संख्यार्ओं के आने से यह प्रतीक सवधा क्किष्ट, दुर्बोवि तथा व्पाख्या- 
गस्य हो गया है। जव तक सायणाचायं को यज्ञपरक व्याख्या अथवा महामोष्यकार पतंजलि 
कौ वाणीपरक व्याख्या हमें नहीं प्राप्त होती, तब तक एक शब्द का मं। अथं लगाना असम्मव 
हो जाता है। इस पद्य मे चार दो सात तथा तीन का अथ, चार ऋत्विक्‌ (होता, उद्गाता, 
अध्वयूं तथा ब्रह्मा) तीन अंग (ग्रातः माध्यन्दिनि तथा सायं सवन) तथा सात छन्द (गायत्री 
आदि) इत्यादि समनज्ञाना घौर अमिधा का कायं है। व्यंजनाका तो यहाँ नाम ही नहीं] 
फिर मौ डां० संसारचन्द्र जी डं गोविन्ददारण त्रिगुणायत (कवीर ओर जायसो कं 
रहस्यवाद, भूमिका पू० १५) का प्रमाण देते हए इस पद के निषय मे कहते दै -श्रुछ 
विदान्‌ इस अन्योक्ति को अध्यात्मपक्ष कौ ही ओर रगाते । अध्यात्मन्ञान वृषम्‌ है 
(तृतीयाध्याय०° पृ० ९६) । 
किन्तु उनका यह मत सवथा निराधार भौर असंगत है, क्योक्रि अन्योक्तिं इतनी 
सस्ती वस्तु नही, जितनी फ विना उसका कोई स्वरूप निरिचत किये, हम समस बस्ते है । 
वस्तुतः उपगुक्त उदाहरण पूणतः दुर्बोध प्रतीक या पहेटौ का दै, अन्योवित्ति का नहीं| 





॥ ह ` कणा 


"णण स = 


वाद्ताविक ४३ 


संहामारत मे अन्योक्ति तत्त्वं का प्रामाण्य प्रस्तुत करते हुए डा० संसारचन्दर जी ने 
गौत से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसमें अदवत्थवृक्ष" के प्रतोकों दारा संसार को व्याख्या 
को गई है।' किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से श्रीमद्मागवत (११।१२।२१-२३) में वणित संसार 
तरु मो देखे लेना उचित ही हौोगा। मगवान कृष्ण, उद्धव को सदुपदेश देते हुए कहते है-- ` 

य एष संसारतरुः पुराणः क्मत्मिकः पुष्पफले प्रसुते ।।२ १ 

दे अस्य बोजे शतमूलस्तरिनालः पंचस्कन्धः पंचरसध्रसुतिः 
दज्ञैकशाखो द्विुपगंनोडस्त्िवल्कखो द्विफलोऽकं प्रदिष्टः २२ 
अदन्ति चकं फलमस्य गृध्रा ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः। 
हंसा य एकं बहुरूयमिज्यर्मायामयं वेद सं वेद वेदम्‌ ।।२३॥ 


प्रस्तुत इकोकत्रयी में पुराण--अनादि । कमत्मिक--प्रवृत्तिस्वमाव वाला । पुष्प फल का 
अथं टोकाकार आचाय श्रोधर के अनुसार मोग एवं अपवगं है। दो बोज--पुण्य-पाप। 
रातमूल--अपरिभित मूल । व्रिनाल--सत्वरजस्तमस्‌ गुण । पंचस्कन्ध--पंचमहाम्‌त । पंचरस-- 
शब्दादि विषय । दशेकशाख--ग्यारहं इन्द्रियां (पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन) 
द्विसृपणे--आत्मा (जव) तथा परमात्मा। त्रिवल्कल्--वात पित्त श्ठेष। द्विफल- 
सुख दुःख । अकम्रविष्ट--सूयं मण्डल तक व्याप्त। गृद्धो के एक फल खाने का तात्ययं है 
कामियो दारा दुःख प्राप्ति। ग्रामेचर अर्थात्‌ गृहस्थ जन एक फल (सुख रूप) प्राप्त करते 
दँ । किन्तु अरण्यवासी हंसगण, अर्थात्‌ विवेको संन्यासी तो उस एक परब्रह्म को जानते है 
(जो मायामय तथा बहुरूप है) एसे विवेकी ही वास्तव मेँ तत्वाथं को जानते है । 

शरीमद्‌मागवत तथा गौता के इन संसार-तरु सम्बन्धौ दृष्टान्तो में प्रस्तृत संसार का 
स्वरूप जानने के किए प्रस्तुत वृक्ष का रूपक, उपस्थित किया गया है। किन्तु अन्योकिति का 
केवर एक तत्व, इनमे प्राप्त हो रहा है- प्रस्त॒त पर अप्रस्त॒त का आरोप। (यद्यपि अन्योक्तिं 
मं प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप न होकर इसका उल्टा ही होता है तथापि यह आरोपःक्रिया 
कौ उमयनिष्ठता के ही कारण साम्य स्थापित फिया गया है) जँ तक प्रस्त॒तं के व्यंम्य 





१. ऊध्वसूलमधः ल्ाखमहवत्थं प्राहुख्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद व वेदवित्‌ ।।१ 
अधशचोध्वं  भरसुतास्तस्यशखा गुणप्रवडधाः विषयपरवाल्गः। 
अघर्च  मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥॥२॥ 
न॒ रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा। 
अहवत्थमेनं युविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥३॥ 
ततः पदं तत्‌ परिमागितव्यं, यस्मिन्‌ गता न निवतन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं॑पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः भ्रसृता पुराणी ॥४॥ 


न=नन्गीता म १५ 





क , सस्रत साहित्य मे अन्योक्ति 


होने का प्रदन है, वहं किसी मे मौ नहीं है, क्योकि दोनो मे करमशः हंसो य एकं बहुरूपमिज्यै- 
मायामयं वेद स वेद वेदम्‌ तथा तमेवचाय पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणा'* कहकर 
व्यंजनयावबोद्धन्य परब्रह्म को वाच्य बना दिया है। ओर जव प्रस्त॒तं भी वाच्य हो गया तो 
व्यंजना का कोई प्ररन ही नहीं उठता। केवल प्रतीको का विख्वाड है। श्रौमद्मागवत का 
रूपक तो स्पष्टतः प्रहेलिका कोटि में आ जायगा । इस प्रकार समस्त प्रसंग कौ द्ष्टिसेतो 
ये पद्य, अन्योक्ति क्षेत्र से बहुत दूर टै किन्तु प्रस्तुत वाच्यांड कोदृटा देने पर वे रूपक माने 
जा सक्ते ह । यद्यपि डों° संसारचन्द्रने मो यहाँ दस तथ्य कौ स्वोकार किया है--“ किन्तु 
अप्रस्तुत को तरह प्रस्तुतं को मौ वाच्य वना देने से वहु अन्योक्ति का विषय न रहकर शुद्ध 
रूपक वन जाता हे' (तुतीयाव्याय, प° ९९) तथापि वे इन पदयो को अन्योक्ति कहते हैँ । 

पुराणौ के बाद लौकिक संस्कत साहित्य का उदय होता दै जिसमें हम नाटकों में 
प्रतीक परम्परा प्राप्त करते हैँ। इस परम्परा का प्राचीनतम नाटक अदवघोष कृत, (ई० 
पहलो दातो) शारिपुवप्रकरणः' माना जाता है, जिसमे बृद्धि, कीति, घृति आदि अमतं 
वृत्तियां सजीव प्रतिमा के रूपं मे रंगमंच पर कथोपकथन प्रस्तुतं करतौ हैँ। छन्तु इस विषय 
म हमं संस्कृत विद्रानो का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हँ फि महाकवि मासका मौ एक 
नाटक--बालचरितम्‌' इसी कोटि का है। अतः संस्कृत नाटकों मेँ प्राचीनतम प्रतौकनिषन्धन 
दारिपृत्र मेन होकर बाल्चरितिमेदही दै। 

"बालचरित' मासं कृतं पाच अको का नाटक दै जिसमें कृष्ण द्वारा पूतना-उध से 
छेकर कंसवघ तकत के बीच कौ गई विधिव, मनोहारिणो लोाओं का वर्णन करिया गया है। 
कृष्ण-जन्म के बाद वसुदेव बालक को अपने मित्र नन्द के यहा रख आते हैँ तथा बदले में 
यद्योदा कौ सयोजात पुत्री केकर चौट आते है। कंस, शिश्‌-जन्म का समाचार पाकर बच्ची 
को मारने के लिए उदयत होता है। अव यहीं से रूपक प्रारम्म होता हे । 

कृसं के अत्याचारं से उवकर मधूक ऋषि ने कस को श्रीहीनं तथा धिनष्ट हो 
जाने का शप दिया था। वही शाप अब ब्वाहु नामक आकार विरेषकेरूपं मे चाण्डाल 
युवतियों के साथ लक्ष्मी को बाहर जाने के क्षु भगवान विष्णु का आदेश लेकर आ पहु चता 
है। चाण्डालिकायं साकार होकर कंसं से बार-बार कहती है-- 

(आगच्छ मतं; ! आगच्छ, अस्माकं कन्यकानां त्वया सह्‌ विवाहो मवतु ।' इस 
कृथन का तात्पयं यहं है कि कंस मृत्यु को प्राप्त हो। क्योकि मरनेकेवाद ही वह प्रेत होगा 
ओर तमो उसका विवाहं किसी प्रेतकन्या के साथ हो सकेगा। खाचार होकर लक्ष्मी कंसं 
को छोड़कर चली जाती है आर कंस अकेले अल्क्ष्मी-वक्ती-खाप तथा कात्यायनी. (मृत 
बालिका) से धिर जाता है। कात्यायनी कस कौ मूत्यु-सुचना उसे युनाती है, कंसं विकल हो 
जाता है॥' | | 





१. त्रिबेन्म सस्कृतं सिरीज २१, १९१२ ई०। 








व्रास्ताविक्त ५ 


पचमांक में पुनः थोडी प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है, जव कंसं कै निमन्वण 
पर आए हुए कृष्ण के मखशाखा में प्रवेद करने के पूवं ही उनके समस्त आयुध (गरुड-चक्त- 
गा द्खं-गंख-नन्दक-कोमोदकौ आदि) मान्व\कृत रूपं में उपस्थितं होकर अपने अपने शौय 
की प्रशंसा करते टै। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचौनतम प्रतीकविन्यास बाल्चरित मेही है। कृष्णक 
मय से मौत, कंस अपने ही मनोमावो एवं चंकाओं को साकारसरूप में देखता है। बाल्चरितं 
तथा शारिपुत्र प्रकरण के बाद इस कोटि का प्रसिद्धतम प्रतौक नाटक प्रबोधचन्द्रोदयः" कृष्ण- 
भिश्च द्वारा (ग्यारहवीं तौ ) प्रणोतं किया गया, जिसके पीके प्रतीकात्मक संस्कृत नाटकं 
कौ एक परम्परा ही चल पड़ो। यशपाल कत मोहुपराजय' (१३वीं रतौ ) वेदान्तदेशिक 
कृत संकल्पसूर्योदय ( श४वीं शती) परमानन्द सेनकृत चैतन्यचन्द्रोदय' (कवि कणेपूर कृत- 
च॑तन्यचन्द्रोदय ?.) ररत्तवेट श्रीनिवास दीक्षित कत “मावनायुरुषोत्तम", गोकुलनाथ छृतं 
अमृतोदयः (सव १६वीं रातौ) सामराजदीक्षित कृत श्रीदामचरित' वादिचन्द्र प्रणीतं 
(१६४८ ई०) ज्ञानसूर्योदय (प्रबोध० के विरोध मे) (१७वीं रातौ) देवकवि कृत-- 
विद्यापरिणय' तथा 'ज।वानन्दनम्‌", भूदेवगुक्लछ्ृतं “वर्मविजय' ( १८वीं शतो) आदि रचनायें 
इसी परम्परामे आती हें। 

किन्तु प्रतीक नाटको कौ अपनी एक पृथक सत्ता है, उन्हें हेम अन्योव्ति से मिला नहीं 
सकते । पारचात्य कवि बनियन के "पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस" को भांति इन रचनाओं के पात्र मी 
प्रायः अमतं भावों के मानवीकृतं रूप (26800706 टिप) दहै किन्तु केवल कुछ 
विशिष्ट वस्तुओं के प्रतीक होने के अतिरिक्त उनम अन्योकिति का कोई तत्व नहीं प्राप्त 
होता । दूसरी बातं यहं कि इन नाटक मे सव के सव पात्र अप्रस्तुत हों एेसौ बात नहीं 
रहती । नायकादि कुछ पात्र इसमें प्रस्तुत साथ ही साथ वाच्य भो रहते दै । अतः प्रस्तुत 
के वाच्य होने पर समस्त अप्रस्तुत-योजना एक “रूपकः मात्र, अभिव्यक्ति का एक प्रकारान्तर 
मात्र बन जाती है। 

डा०° संसारचन्द्र जी के शोध प्रबन्ध का चतुथं अध्याय संस्कृत साहित्य मे अन्योकिति 
पदति" (प° १४५-१७०) है । किन्तु शोधकर्ता ने समस्तं अध्याय के कुल सत्रह शीषकोः 





१- अन्योक्ति पद्धति का स्वरूप अन्योक्ति पद्धति वेदमृखक, वेदों में अन्थोदिति पद्धति, 
वेदों में रूपक काव्य के तत्त्व, इन्द-व॒त्र उवाख्यान में विन्ञानरहस्य, इन्द्रवत्रसंघषं सें दार्शनिक 
रहस्य, बाल्मौफि० में इतिहास ओर काव्य तत्व, वानर ओर असुर-प्रतीकात्मक ? सीता के 
पौ संकेत, महाभारत ओर उसके संकेत, पुराणों मे अन्योक्ति प०, सृष्टि कौ भ्रतीकात्मकः उत्पत्ति, 
त्रिुरासुरवध का वाशेकिक रहस्य, श्रीमद्भागवत की सृष्टि एवं रास लता घ्रतोकात्मक, कालि- 
दासादि कलाकारों शो प्रतीकात्मक शल, भरतोकात्मक संस्कृत नाटक, गदयात्मक जन्तुकथा 


साहित्य-सकेतात्मक । 








४६ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


मे केवल यह्‌ सिद्ध करने का प्रयासं किया है कि सस्करत-साहित्य में करटा -करटां प्रतीक योजना 
टै ? क्योकि उनके अनुसार ज्हा-जहां प्रतीक एवं संकेत (रूपक ) होगे, वहा-वहुं अन्योक्तति 
होगौ। परन्तु इस तथ्य को हुम किसो ख्पमेंमो नहीं स्वोकार कर सकतेकि प्रतोक को 
अन्योक्ति का लक्षण माना जाय। जब कि हम यहं सिद्ध कर चुके है, अन्योक्तिं का क्षे 
ग्रतीकों से सवंथा भिन्न एवं गौरवाहं दै । अन्योक्ति व्यंजना कौ सहायता से घ्वनिका रूप 
वारण करतौ है ओर प्रतौक-संकेत किल्ष्टता तथा दुर्बोधिता के कारण शग्रहेल्िका'का रूप 
वारण करते है । ` ध्वनि, उत्तमं काव्य है तथा चित्रकाव्य (पटेटो) अवम ! तो फिर उत्तम 
एवं अधम में संगति कंसौ 2 
एक प्रडन है, वहु यह कि यदि समस्त संस्कृत साहित्य में अन्योवितिं पद्धति होने का 
तात्पयं उनमें प्रतोकों का होना ही है, तो वे अन्योक्तियां कहाँ जायंगो जो महाकाव्य, खण्ड- 
काव्य, गौति-स्तोव, नाटक प्रकरण, माण, व्यायोग, समवकारः, डिम, गयकाव्य, चम्पू तथा मुक्तक 
सुमाषितों में हमारे उदारचेता कवियों द्वारा निबद्ध को गई ै। अन्योक्ति छिखने वालेवे 
हजारों कविगण, कहा जाएंगे, जिनका आज हम नाम तक नहीं जानते, जिन्ोने समाज-व्यक्ति 
प्रणय-प्रकृति तथा राजनीति के एक एक अंगं को लेकर अपार अन्योकितिं वाडमय सजित 
किया। यदि कोई सहूदय पाठक संस्कृतं काव्य-साहित्य के इ स स्वगिक सुख का ` अनुमव करना 
चाह तो वह्‌ सुमोषित रत्तकोद, सदुक्तिकर्णामृत, शागेवरपदति, सूक्तिमुक्तावरो तथा प्रसन्न 
साहित्य रत्नाकर जसे ग्रन्थों को उठाकर देख ठे 1 हमें पूणं विदवास है कि उसको श्रज्ञादृष्टि 
खु जायगौ 1 इस विषय का सविस्तर विवेचन आगे पांचवें तथा छठे अध्यायो में होगा 1“ 
अब आदए आख्यान साहित्य पर ! इसमे जन्तु कथायं तथा रोकः कथायं (नीति कथाये ) 
मख्य ख्प से आती है। जन्तुजों को मानवन्यवहूतियों मे मागलेने का दुष्टान्त हम वैदिक 
साहित्य से ही पाते ह । ऋग्वेद में सरमा नामक कतिया इन्द्र को दूती बनकर पणि नामक 
राक्षसो के पास जातौ है, जिन्टोने इन्द्र को गायो का हरण कर च्या था। (द्रष्टव्य-सरमा- 
पणि संवाद सूक्त ऋग्वेद १०।१०८) । इसी प्रकार साप॑राज्ञी सूक्त (ऋग्वेद १०।१८९) में 
सापिनों का, मण्डूक सक्तं (ऋग्वेद ७।१०३) मे मेढकों आदि का वणन मानवोय स्तर पर हम 
पाते हं। समस्त वेदिकं साहित्य मेँ वलिपदयू, (अद्वमेधादि) तथा अन्य जवो के वृत्तान्त 
प्रायः प्राप्त होते हेँ। रामायण तथा महामारत में, साथ ही साथ समस्त पौराणिक साहित्य 
मं ये आख्यान उपनिवद्ध किये गये है। महामारत का गृद्धजम्बुक संवाद' (महा० पर्वं १२, 
अ० १४९) ` कपोतवविक वृत्तान्त (महा० चान्ति° अ० १४३-४९) सरितासमुद्र संवाद (महा० 
शान्ति° अध्याय ११३) श्रीमद्‌भागवत का मवाटवी रूपक (स्कन्ध ५, अध्याय १३-१४), 
गजेन्द्रोपाख्यान (श्रौमद्मा० ८।२, ३) तथा रामायण का जटाय सम्पात्ति-वानर संबंधो आख्यान, 





१ अन्योक्ति साहित्य का व्यावहारिक विवेचन (६) छिखित अन्योवित साहित्य तथा 
उसके मान्य कवि (५) । 
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पराचीन जन्तुकथा के प्रारम्मिक स्वरूप ्ह। अद्यावधि प्राप्त समस्त जन्तु या नीति कथाओं 
का मूल या गोण स्रोत, गृणादयकृत 'बृहत्कथा' है जो ईडा कौ प्रथमं रातो में छिखी गयो। 
ग्‌ णाद्‌य, राजा सातवहन हाल के राजकवि थे। बुघस्वामोकृत वृहत्कथादलोकसंग्रहं (पांचवीं 
दातो ) सोमदेवकृत कथासरित्सागर (ग्यारहवीं दातो) क्षेमेन्द्र कत्त, बृहत्कथामंजरो (ग्यारहवीं 
दातो ई०) विष्णृशर्मा प्रणोत पंचतन्त (श्वी शतो) तथा नारायण कवि-प्रणोत “हितोपदेल 
(च दहवीं डतौ ) इत्यादि आख्यान म्रन्थ, उसो परम्परा में छ्खि गये हैँ। 

इन कथाओं मे यद्यपि जो जोवजन्तु आए रहै, वे कथा को दृष्टि से हँ तो सवथा प्रस्तुत । 
किन्तु वक्ता एवं श्रोता को दृष्टि से (जिसके किए वे कथायं कही गई है) हम, इन समस्त 
जन्तुकथाओं तथा उसके पातरौ को प्रतोक या अप्रस्तुत हौ मान सकते है। अन्योक्ति से इन 
कथाओं का बस आरोपमात्र का हौ साम्य है ओौर कोई नहीं । इन तथ्यों का सकारण व्याख्यान 
हम प्रतोकों के सन्दभं मे कर चुके है। 

पहेको के सिद्धान्त एवं विकास कौ व्याख्या हो चूकी है। वैदिक साहित्य से वृषम 
संबंवौ उदाहरण मौ प्रस्तुत करिया जा चूका है। जब रूपक, पूणेतः दुर्बोध एवं व्याख्यागम्य 
हो जाता है तो वही पहेलो का रूप धारण कर लेता है! पहेलो मे आवश्यक नहीं कि प्रस्तुतं 
पर अप्रस्तुत का आरोप हौ ही 1 अतएव वह्‌ शुद्ध अभिधा मे मोहो सकती है। उस दशा में 
काव्य में प्रचित, किङुष्ट-अवाचक-तथा अप्रतोतादि दोष अभिधा के परम सहायक बन जाते 
है ओर पाठक खाख कोशिश करने पर भी शोघ्र अर्थावबोध नहीं कर पाता। महाभारत का 
एक कूट-इरोक देखिए। विराट्‌ नगरमे गायों का हरण होने के प्रसंग मे रथ पर समारूढ्‌ 
अंगना (बृहन्नडा) भेषधारी पाथं कमे युद्धस्थल में आते देखकर भोष्म कणं से कहते है 


नदीज ! लंकेशवनारिकेतुः नगाह्‌ वयो नास नेगारिसनुः 1" 
एषोऽडःगनावेषधरः किरीटी जित्वा वयं नेष्यति चाच गावः।। 


इस प्रकार रिखण्डो को आड में छोडे गये बाणो से जजर होकर पितामह मीष्म 
को एक क्ि्ष्टोक्ति देविये-- | 


अजनस्य इमेवाणा नेमेबाणाः शिखण्डिनः। 
इन्तन्ति मम गात्राणि साघमासे गदा इव\--भीष्मपवं १९९।६५-६६। 


यह दवितीय पंक्ति मे कूट है--अर्थात्‌ जैसे केकड़ो के वच्चे माँ का पेट फाड कर बाहर 
निकलते हई यो ह मुञ्चे अर्जुन के बाण जर्जर बनाए दे रहे है, ये रिखण्डो के बाण कत्तई नहीं हँ 
(माघमां सेगवा इव) । 
"गयि 


१ नदोज- कणं ! लकेक्० का अथं है--रावण के वन के अरि (हनूमान) है, ध्वजा 
लिस्तकी अर्थात कपिध्वज पाथं । नगारि-प्वतों के रात्र्‌. इन्द्र, उनके पुत्र (पाथं) । अंगनामेष- 
धर--वृह॒ल्त्म रूप । स्पष्टतः यहा कष्ट कल्पना एवं अप्रतीतादि काव्य दोष ह । 














४८ सस्कृतं साहित्य में अन्योक्ति 


दूसरे पन्न का अ्थ॑-रूप इस प्रकार टै---जसे माघ के महीने मे गाये, कष्ट पाती है 
उसो प्रकार अजंनके बाणोंसर्मै छिन्नहो रहा हं (माघमासे गवा इव) शुद्ध पटेटो के उदा- 
हरण विदग्धमूखमण्डन अथवा कवोन्रकरणामिरण में हौ प्राप्तं होते हँ। चतुर्माणो, मे प्रयुक्तं 
अनेकं वाक्यो तथा शब्दों कोमौ पहल) खूप हो स्व।कार किया जा सकता है क्योकि उनमें 
मौ गृढाथंता अपनो चरम पराकाष्ठा पर है। याँ कवीन्दरकर्णामिरण कौ कुछ पहेलियां दिङडमात्र | 
निदेश के ल्एिदो जा रही र्है-- | 
(१) वर्घमानाक्षरजाति-- | 
कि वा पदं विकल्पार्थं बालासंबोधनं वद। 
म॑थ्नदि्भिरन्धिं विनुधः को नेत्रं मन्दरे कृतः।॥ (वासुकि) 


यही एक एक अक्षर बह्ने के कारण वा, वायु तथा वासुकरि -पद करमशः तीनों प्ररनों के उत्तर हैँ। 
(२) दूसरा उदाहंरण-- | 
विद्ययास्ति सह कोऽत्र विरोधी का मुनेरपि मनो मदयन्ति । | 
दिङ्मुखः स्म ॒भृक्ञमीष्यंति कस्मं काव्यमाहुरमतम्रतिमं किम्‌ ॥ 


यहा मौ उपरक्त रोति से (विद्याविरोधो ) ^राः' अर्थात्‌ घन, (मुनियों का मन हरण 
करने वालो) "यामा" (संसार जिसे पाने को कामना करता है एसे) "रामाय" तथा (अमृतं- | 
प्रतिम काव्य) "रामायण" ये चारौं ब्द उक्त चारौं प्रदनों के उत्तर है । 
(३) पहेलो का उदाहुरण-- । 
गणे कृते विश्रतियेऽ चर वृद्धि भागस्य हारेण भजन्ति नाम्‌ । 
गति भन्ते विपरीतरूपां के द्ि्वधात्सत्छृतिमाश्चयन्ति ॥ 
योधान्तरस्थोऽपिः च मुक्तभीरः परादिमन्त्योऽपि युहत्समेतः। 
कुम्भस्य जेताऽपि न वानरेन्द्रो भवेत्कठोरोऽपि मनोहरः कः॥। 


इन पद्या के अथं सुस्पष्ट है \ पहले प्च का उत्तर है --अंका? तथा दुसरे क। पयोधरः । 
किन्तु जंसा कि पहल हो इस विषय मेँ एक "विशिष्टमन्तव्य' स्थिर किया जा चूका 
दै {कि पेयां किसौ रूपं मे अन्योक्ति के समान" मो नहीं है। तादात्म्य का तोप्ररन हो 





९- पयोधरः के मध्य में योध" शब्द है फिर भी वह भमुक्तभीर' है (क्योकि नारी 
अबला होती है) अगे पौछ शत्रुओं से धिरा (प तथा र शब्द) होकर भी भित्रों से युक्त रहता 
है (कुचमदना्ं प्रायः समौ लालायित रहते है) कुम्भजेता (हस्तिकुम्भस्परधौ ) होकर भौ वह 
हनूमान नहीं है । मौर कठोर (मांसल) होकर भी वह्‌ मनोहारी होता है । 

(श्रत्येक शरान्द द्वयर्थवाची है) । | 


र ष - 
दक न ~ 
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नहीं । इनमें कवि का एकमात्र लक्ष्यं उक्तिवेचित्य' मात्र प्रतिपादित करना है जिनमे कि 
रसानुमूति का कोई मो ध्यान नहीं रखा जाता । यद्यपि पैलो वबृन्लने के बाद थोड़ा ओर कमी 
कृमौ तो विशेषानन्द मो प्राप्तं होता है किन्तु वहु आनन्द कृत्रिम होता है। घण्ट माथा-पच्चौ 
करने का मिहनताना (पारिश्रमिक ) मर हता है। उसयें स्स-प्रसूत काव्यानन्द का लेदामात्र 
मी नहीं रहता । पहेलो में प्रायः प्रस्तुत अप्रस्त॒त दोनों वाच्यही होते हैँ जैसा कि अन्तिम 
उदाहरण से स्पष्ट है। अतः व्यंजनयावबोध तो पहेलो से बहुत दूर कौ वस्तु है। पैलो नें 
केवल इटेष तथा उसको व्याख्या मर का सहंत्व हे । 
रुपकात्मक साहित्य के तौनों वर्गो का तुलनात्मक विवेचन समाप्त हो चुका ओर 
अव हमं इस निणेय पर पहुंच चुके हँ किं प्रतोक आख्यान तथा पहल, इन तीनों हो काव्यागों 
के अपने-अपने पृथक्‌ क्षेत्र हँ। अन्योक्ति से इनका साम्य केवल आरोपण क्रियाके दही कारण 
किन्तु जहौ तक अन्योक्ति के स्वरूपाघायक अन्य तत्वों का प्रहत दहै, वेया तो प्रतौकादि 
म है नहीं ओर यिद दहैँमौ तो अनुचितं रूप से निबद्ध किये गए है। 
अध्यायोपंसंहंरण के पूवं हौ अन्योक्तिं के अन्य पर्यायो पर भी थोडा विचार संक्षेप 
ते ही कर लेना आवदयक है। संक्षेपः मे कहने से विशेष अभिप्राय यह्‌ है करि संस्कत काव्य- 
दास्त्र के जिन-जिन आचार्यो ने उन-उन पर्यायो को उद्भावना को है, उनके प्रसंगे तो 
इनका सर्वगण विवेचन होगा हौ । अन्योक्ति नामं हौ ग्रहण करने के छ्िए उपस्थापितं वृतं 
प्रसंग मे यहं स्पष्ट कर चूके हँ कि अन्योक्ति नाम नवम शतीमे आचाये रुदरट द्वारा हौ 
सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। किन्तु साक्ष्योपलन्धियो से एेसा ज्ञातं होता है फि आचाय 
सुद्रट के पुवं तथा बाद में मौ अन्योक्ति के अनेक पर्थाय प्रचलितं रहे। रुद्रट के पूर्ववर्ती 
प्रचलित पयो मे मुख्यतः तोन नामं आते है--मन्यापदेद, अप्रस्तुतंप्रदांसा तथा समासोक्ति । 
इसी प्रकार बाद में प्रचलित नामों मं भो मुख्यतः तीन दै---अनन्योकित्त, उभथोक्तति तथा प्रस्ताव । 
अन्यापदेरा' शाब्द का प्राथभिक उञ्छैव आचायं मरतं प्रणोत नाटयलास््र के षोडदा- 
ध्याय से आया है। भरत ने चार अलंकारो के साथ ही साथ काव्य-स्चना कँ लिए अनुकरणीय 
~ केरूपमं ३६ लक्षणों का मी उल्लेव क्रियो है। उनमें से मनोरथः नाम का लक्षण 
रणतः परवर्ती अप्रस्तुतप्रदंसाकेही रूपका हैः अतः मनोरथ लक्षण को ही अन्योक््ति का 
प्रधान मूल माना जा सकता हे। चरि मरतं ने लक्षणों एवं अलंकारो का पृथक व्याख्यान 
किया है अतः इस पुथककररण के पोछे उनकी कुछ न कृं विवेक बुद्धि अवदय रही होगो । 
इसी; तथ्य को ध्यान में रखकर हे मनोरथ को अप्रस्तुतप्रशंसा का पर्थाय नहीं मान सवते । 
विन्त (मनोरथ लक्षण को परिभाषा मे आचाय ने अन्यापंदेश वाथनो' का जो उल्लेख किया हे, 
ल अन्योर्वितं पर्याय को दृष्टि से अवघेय तथा ग्राह्य है ।' 


"9. ^ 
१. हृदयस्थस्य भावस्य सुषिलष्टाथं प्रदानम्‌ । 


अन्यापदेशकथनंसेनोरथ इति स्मृतः। नाटय ० अ० १६। 





५० संस्कृत साहित्य मे अन्योविति 


अन्यापदेा का दाल्दिक अथं है---“अन्योक्ति"। “अन्यापदेडा कथनो' के प्रामाण्य से यह 
तथ्य स्वष्ट हो जाता है करि आचार्यं मरत के पूवं मी समाज में मावाभिव्यक्ति को कोई विशिष्ट 
प्रणालौ अवद्य प्रचलति थी, जिसमें लोग अपनी बात (प्रस्तुत) को सौधे न कहकर किसौ 
अन्य (अप्रस्तुत वाच्य) के बहाने प्रकट करते थे। यही अन्यापदेडा आधुनिक अन्योक्ति कं 
प्राचीनतम ख्य है। संस्कृत साहित्य का प्रथम संग्रह ग्रन्थ सुमाषित-रत्नकोष (१२वीं शतो) । 
है, जिसमे अन्यापदेश-त्रज्या का ही उल्टेव है। इसो प्रकार सदुक्तिक णोामृत मे--अपदेश- । 
प्रवाह" (१३बीं शती) सूक्ति-मुक्तावरो में अन्यापदेशा पदति (१३बीं शतो) तया सुमापि- 
तावी मेँ मौ अन्यापदेड पडति (श५वीं) के नास से अन्योक्तियों का संकलन फिया गया हे। 
अतः यहं तथ्य स्पष्ट है किं अन्यापदेश का अथं संग्रहुकारों ने अन्योक्तिसेही क्गाया था। 
इस विषय मेँ अन्य ज्ञातव्य बातें अगे अध्याय में स्पष्ट को जा्येगौ । 

अप्रस्तुतप्र्ंसा" नाम सवंप्रथम आचायं मामह दाया (पवी, चछ्टीं शती) ग्रहण 
किया गया। यह वह्‌ समय था, जब सर्वप्रथम भारतीय अल्ंकरारलास्त्र के इतिहास में अन्योक्ति 
अलकार खूप में हमारे समक्न आई। भामह के वाद दण्डो (७वीं शतो) ने मो अप्रस्तुतप्रदसा 
तथा अप्रस्तुत स्तोत्र के रूप मेंइंसो नाम को ग्रहण किया। चिन्तु उनको अग्रस्तुत- 
प्ररं्ा मामहीय अप्रस्तुतप्ररंसा (या अप्रस्तुतस्तोत्र) से सिद्धान्ततः सवेथा पृथक्‌ ह क्योकि 
भामह-पोक्त अप्रस्त॒तप्रदासा अल्क्रार को दण्डो समासोक्ति का ही वैकल्पिक भेद 
मानते थे। भोज ने सरस्वतीकण्ठामरण (४/२) मे इसे अप्रस्तुतस्तुति का ह जिन्त 
उका तद्विषयक मत दण्डो केही अनकृदहै। दण्डी के बाद उद्मट तथा वापन (वीं शत।) 
4, वक्रोक्तिज।वितकार कुन्तक ने (१०. दाती) ओर बाद में अधिकांदा मम्मटत्तरकाल,नं 
आचार्यों ने मी अन्योक्ति कै इसी' पर्याय को मान्यता दौ किन्तु मामहं सम्मितं अत्रस्तुत° 
कौही 1] नकि दण्डो सम्मत अप्रस्तुत० कौो। आचाय शद्रट ने नवीं शती में सवंप्रथम 
अन्योविति नाम की स्थापना को। इस विषय में अपेक्षित व्याख्यान अध्यायारस्म में प्रस्तुत किया 
जा चुका है। 

समासोक्ति पर्याय का अन्योर्वित के लिए प्रयोग सवेप्रथमं आचाय दण्डी ने ह सातवीं 
ती मे किया था। दण्डो के पूवं प्रस्तुत वाच्य द्वारा अप्रस्तुत व्यंग्य का व्यजनयाबोध हौने 
के कारण तथा संक्षेप मे उक्ति होने के कारण समासोर्व्ति अल्कार माना गयाथा। इसो 
प्रक्रार अप्रस्तुत वाच्य द्वारा प्रस्तुतं व्यंग्य का व्यंजनयावबोध हने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा 
मानौ जातौ थी। किन्तु दण्डी ने इस पार्थक्यं को स्वीकार नहीं किया। शायद इसलिए 
क्रि इन दोनों ही अख्कारों मेँ तकनीक एक ही रहती है । यदि प्रस्तुत से अप्रस्तुत कै व्यंजनया 
बोध होने मे समासोव्त्ित्व या संक्षेपकथनत्व है तो अप्रस्तुत० में क्यों नहीं ? जवकरि उसमें 
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१. अमराः श्युगारचट्‌ अपदेशोच्चावचे अपि क्रमशः। 
इति पंचभिः प्रवाहैः सदुषितिकर्णामूतं छ्ियते ॥ प्रस्तावना का पाचवां पद्य । 


है 





चास्ताविक ५१ 


मौ अप्रस्तुत से प्रस्तुतं का व्यजनया बोध ही होता है। अतः एक मे समासोक्तिं मानना ओर 
दूसरे मे न मानना--यहं पाथंक्य संमवतः दण्डो को छत्रिम-सा प्रतीत हृअा। इसी कारण 
उन्हौने अप्रस्तुतप्रशंसा को भी समासोक्ति मे मिला दिया। अब समासोक्ति कै दो विकल्प 
हो गए--चाहे प्रस्तुत से अप्रस्तुत का व्यंजनयाबोव हो, चाहे उसका प्रतीप, किन्तु दोनों ही 
दशाओं मे समासोक्ति ही हौगौ । दण्डो ने अप्रस्तुतप्रशंसा को एकं नवीन रूपं दिया । अप्रस्तुतं 
को प्रयसा से जहां प्रस्तुत कौ निन्दा का व्यंजनया बोव होता है वहं अप्रस्तुतप्रयंसा होगो । 
यद्यपि असंख्य अन्योक्तियां एसी भौ है जिनमें कि दण्डो का यंह लक्षण घटित होता हैः 
अतः वे भौ एक विशिष्ट ख्य कौ अप्रस्तुतप्रशंसा ह! आगे चलकर भोज ने भो इसो समा- 
सोक्तिं पर्याय को ग्रहणं किया। 

अनन्यो्तिं तथा उमयोक्ति पर्याय भोज ने स्वीकार किया है। भोज ने समासोक्ति 
पय दण्डौ कै अनुकरण पर स्वौकार किया था। इसो का स्वतं् विवेचन करते हए उन्होने 
अन्योक्ति अनन्योक्ति तथा उमयोक्ति को मौ समासोक्ति का ही अभिधान विशेष माना। 
इसका विस्तरत व्याख्यान अपने प्रसंगानुसार किया जायेगा ।२ 

प्रस्ताव का अथ होता है विषय। जष्टे साहब के मतानुसार जो प्रस्तुतं किया 
जाय वहौ प्रस्ताव है।` किन्तु यहं शब्द लक्षण या अन्योक्ति के ल्एिमी प्रयुक्ते होता रहा हे। 
संवत्‌ १६१४ भं किवत प्रस्तावरत्नाकर (हरिदास द्वारा) में अन्योक्ति का मो प्रस्ताव रूपं 
मं निबन्धन किया गया। पण्डितिराज जगन्नाथ ने मौ (सत्रहवीं शतो) अपने प्रसि म्न्य 
(मामिनौविलास' मे अन्योक्तियों के वणेनाथे श्रास्ताविक विलास" का ही उल्लेख किया 
हे। यदि वे श्छगारः करुण तथा शान्त विषयों (70०8) को मौ प्रास्ताविक मे ही रखते 
तो प्रस्ताव शब्द से केवल अन्योक्ति के बोव मेँ कष्टकल्पना होती । किन्तु पण्डितिराज ने 
केवर अन्योक्तियो के ही कए प्रस्ताव शब्द का प्रयोग क्रिया । इससे सिदध होता है किं प्रस्तावं 
दाढ्दं से उनका तात्पयं साधारण विवय (ऽप 10]9८} मातर सें नहीं था (नहीं तो उसं 
दशा भें छगारादि पिषय मौ उसो शोषेक मे आते) वरन्‌ स्पष्टतः अन्योक्ति से था। 

इनं युक्तियों के आघार पर हमे प्रस्ताव को मो अन्योक्ति का हौ पर्याय स्तीकार 
करने में कोड दुविधा न हौनी चाहिए 1 डा° संसारचन्र जी ने सुफो सादित्य के मर्मज्ञ" डा० 





१. अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादयाकन्तेषु या स्तुतिः ।२।३४० सुखं जोवन्ति हरिणाः-२।३४१ 
सेयमप्रस्तुतवाच्मृणवृ्तिः परशस्यते राजानुवतंनक्लेानिविष्णेन मनस्विना ॥॥२।३४२ 
२. द्रष्टव्य सरस्वती कच्ठाभरण ४।४७।४९। 
३. 16 ०6८28107 ० 2 ताऽत्जपाःऽ८, इधं€८६. 10016 (ऽधपत्‌लत1इ° 8805] 
03 [८तठपव, उजपरा०2ॐ 1923) 


४ हस्तित घरति राक नुङन्द {सिह हारा (बूंदी) टिन्दी साहित्य सम्मेलन, रयाय 
को सन्‌ १९५९ में भेट । भ्रति कौ संख्या ९४४ 4४) 

















५२ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


चन्द्रवरी पाण्डेय का प्रामाण्य देते हृए परोक्ति सन्ध्योक्ति तथा गर्मोक्ति को मी अन्योक्ति 
के पययिरूप में प्रस्तुत क्रिया दै। किन्तु ये पर्याय सवंधा अप्रामाणिक तथा मनगद्न्त हैँ साथ 
ही साथ उक्त हिन्दो' विद्वानों दवारा किंस ग्रन्थ विशेष को दृष्टि से ही उद्मावित किये गये 
है । अतः एेसौ स्थिति में उन्हं स्वौकार करना असम्भव हे । 
प्रस्तुत रती (रण्वीं) में हौ विद्यमान श्री महाल्गिशास्त्री जो ने व्याजोक्ति- 
रत्नावली ' नामक अपने .अन्योक्ति ग्रन्थ में स्वरचित १२५ अन्योक्तियों का संकलन किया 
है । ग्रन्थ के शोषकः से यहं सिद्ध दहो जाता है कि कवि श्याजोक्ति' को अन्योक्ति काही 
पययि स्वौकार करता है। किन्तु व्याजोक्ति" को अन्योक्तिः का प्याय मानना उचित नहीं 
प्रतीत होता, क्योकि संस्कृत काव्यलास्त्र मे "व्याजोक्ति" अन्य अल्कारों कौदही भांति, एक 
महत्त्वपूणं एवं स्वतन्त्र सत्ता वाखो अच्कृति रही है ।* अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा" से 
उसका मौदिक भेद है। अतः उसे अन्योक्ति का पययि मानना असम्भव है।. | 
सम्मवतः कवि ने "व्याजोक्ति" का व्युत्पत्तिपरवः अर्थं देखकर हौ उसे 'अन्यौक्ति' | 
का पयि मान ल्या है। क्योकि व्याजः का अथं होता है बहाना या अपदेश इसलिए 
'व्याजोवित्त' का तात्पयं हा बहाने से कुछ कहना" । ओर अन्यापदेश या अन्योक्ति में मो 
(जपदेदा से ही कथन" होता है। यद्यपि ये विचार कु मावसाम्य अवद्य रखते ट, फिर मौ 
ूर्वाचायो द्वारा प्रचाल्ति, अन्योक्ति के पूर्वोक्त अनेक पर्ययं के रहते हए "व्याजोक्ति" | 
जैसी नवीन एवं आमक संज्ञा को उसका पर्याय मानना ठटोक नहीं है। अतः व्याजोक्ति" ~) 
एवं अन्योक्ति' को पृथक हौ समक्नना चादिए। एक तेथ्य यहं मो अवधेय हे कि अन्योक्ति य 
के जन्म से केकर अद्यावधि, ठगभग दो सहख वर्षो मे किस मो आचाय अथवा कवि ने त्यै 
“व्याजोक्तिः का प्रयोग "अन्योक्ति" के छ्एि नहीं किया है। अतः विना किंसो ठोस आधार के, ~ 
वीनता को स्वीकार कर केना ठोक नहीं । कवि ने स्वयं मौ ग्रन्थ कौ भूमिका मे, इसं 
विषय पर कोई प्रका नहीं डाला है, हां अन्यापदेश' शौषक का उल्टेख करते हए उसने 


अन्योक्ति का सिद्धान्त अवद्य स्पष्ट किया है। 
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१ द्रष्टन्य काव्यप्रकाल्ः दलम उल्लास। 





द्वितीय अध्याय 


आचायं भरत का लक्षण सिद्धान्त तथा 
अनन्यो का उदरुभव 


काव्यतत्वों कौ रूपरेखा हमे वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होने लगती है। पिशेष 
करके छन्दोविधान तथा उपमारूपकं प्रमृति अकार, जिनका विवेचन निस्क्तकार आचायं 
यास्क ने (ई० पू० ७०० ई०) स्पष्टतः किया है, इसके स्थायो प्रमाण ह ।" इसी प्रकार मर्ह 
पाणिनि को अष्टाध्यायो तथा बादरायण के ब्रह्मसूत्रो मे निबद्ध अलंकार व्याख्यान भो इस 
मतं को पुष्टि करते ह कि काव्यतत्व अपने बज रूप में वैदिक त्वां के साथ हौ निक्षिप्त 
टो चके थे । ` इन्हीं तत्वों का अंकुरण अथवा विकास ईसा पूवं तृतोय चतुथं-शतौ में इजा । 

मरत मनि प्रणोत नाटयचास््र', जिसे छत्तोस अध्यायो वाला होने के कारण षट्‌- 
त्रिदाक मरतसूच्र' भो कहा जाता है, इसो युग को एक महान कृति है। यद्यपि बर्हिरंग द्ष्टि 
से तो यह ग्रंथ केवल नाट्य से हौ सम्बद्ध प्रतोतं होता है," किन्तु जसा कि डा० एस° पो 
भटाचायं जो ने सिद्ध किया हैः इसका षत्यक्ष सम्बन्ध नाटयेतर कव्य-मेदो तथा अंगों से 
मो दहै। यही कारण है कि आचायं मरत का काव्यं" शब्दप्रयोग सर्वत्र उभमयाथें का द्योतक 
टै, अर्थात्‌ नाटक तथा महाकाव्यादि वे दोनों । 

प्रस्तुतं अध्याय इसो नाट्यशास्त्र पर आधारित है। पिले अध्याय मे अन्योक्ति 
के पर्याय विशेष (अन्यापदेश.) का व्याख्यान करते समय यह तथ्य सुस्पष्ट किया जा चूका 
है कि अप्रस्तुतप्रशंसा" के ङ्प मे अन्योक्ति का उद्भव आचायं मरत के नाट्यशास्त्र में ही 
हआ, किन्तु प्रत्यक्ष रूप मं नहीं । क्योकि प्रत्यक्षतः तो मरत ने केवलं चार अख्कारों को 
स्थापना को--उपमा, रूपक, दौपक ओर यमक । किन्तु यहु तथ्य सिद्धान्ततः सत्य है किं 
3 

१. अथात उपमा । यदेतत्‌ तत्सद्‌ शमिति गाग्यः। तदासां कमं ज्यायसा वा गुणेन वा 
प्रख्याततमेन वा कनीयसं वा अप्रद्यातं का उपमिमोते, अथापि कनीयसा ज्यायांसम्‌- निरुक्त २।१३। 

२: सविस्तर दष्टव्य--निरक्त ३।१८ तथा ब्रह्मसु १।१४।१ एवं ३।२।१८। 

=. दरष्टव्य-- षट्चिक्‌ भरतसुत्रमिद विवृण्वन्‌" ( अभि० भा० पदर ) ॥ 

४. द्रब्टव्य--भूना ओरियण्टकिस्ट' भाग १६ में भट्टचायं जौ का लक्षण विषयक 
निबन्ध (सन्‌ १९५१ ई०, । 





धुर्य संरङरृत साहित्य में अन्योक्ति 


मरत ने परवर्ती युग में प्रख्यातं समस्त अल्कारों कौ सत्ता स्वीकर कौ थी। जसे को 
विदगधगणितनज्ञ अपने अवबोध विदयार्थी को एक ही उदाहरण में एेकिक नियम" संमञ्लाकर, 
समस्त प्ररनमाला हर करने का दयित्वं उसो पर छोड़ दे, ठोक उसी प्रकार आचायं मरतं 
ने केवर अलकारः-चतुष्टय' का उदाहरण देकर प्रपंच का मार अपने अनुवतियों पर छोड 
दिया । इस चतुर्मृलाक्कार को शतमुख बनाने क किए उन्होने “लक्षण रूपौ* एेफिक नियम 
कौ सजना को। इस स्थलपर इसी लक्षण कै पिषय में एक अभिनव दृष्टिकोण से कुछ 
सामग्री देने को चेष्टाकोौ जा रही है। क्योफि मान्यता है कि अन्योक्तिं का उद्भव लक्षणों 
के ही अन्तराक से हुआ। कुछ लक्षण तो आदिक ख्प से इसफे उद्मव में सहयोगी बने 
ओर कुछ सहयोगी न बनकर प्रत्यक्षतः इसं (अन्योक्ति) रूप मे आ गए । वस्तुतः वे सर्वात्मना, 
अन्यौक्ति के ही घटक अंगो स युक्तं थे। ) 

लक्षण उसी प्रकार काव्य के तंत्व-विंदोष है जसे छन्द, वृत्त, रस, भाव, दोष, गुण 

तथा अल्कार आदि। ये काव्यतत्व यद्यपि परवर्ती आक्कारिकों के नियामक वुद्धि-वेमव 
मे पड़कर, खण्डित, संकुचित, मर्यादित तथा निरिचतप्राय हौ गए, किन्तु आचायं भरत के 
युग मे उनका व्याप्तिक्षेत्र अत्यन्तं विस्तृत था। यहौ कारण है क्रि उन्होने नादट्ूयदास्त्र के 
व्याख्यानसन्दभं मे भी पूरवंप्रोक्त इन काव्यांगों का सापेक्ष वर्णन प्रस्तुतं किया। इसका एक- 
मात्र प्रमाण यही है परवर्ती य्‌ग मे इन काव्यतत्वों को भंजुक समष्टि" स्थायी न र्हं सको, 
खण्डित हो गई । इनमे से कुछ तत्व तो महाकाव्य ओौर नाटक (श्रव्यं एवं दृर्य काव्य) 
दोनो मे व्याप्त रे, किन्तु कुछ, उमयनिष्ठ होते हृए मौ एक ही क्षेत्र में खूढ़ हौ गए । काव्य- 
तत्वों के इस वर्गीकरण का मूर कारण आचार्यो कौ भेदबुद्धिः अथवा काव्य-विभाजनः 
ही था। उभयनिष्ठ काव्यतत्वों मेँ हम छन्द वृत्त तथा रस भावादि को तथा एकनिष्ठ काव्य- 
तत्वों में गृण-दोष तथा अल्कार कोटे सकते है। 

देष बच “लक्षण, जिनका स्वरूप ही सुस्थिरः न ही सका। लक्षणो के विषय मे, 
अस्थिरता का मूठ कारण यहं था करि, 

१. आचायं मरत ने अन्य काव्यतत्वी की तष्टं लक्षणों कौ कोई परिमाषा नहीं दी 
भौर न उनका स्वंङ्प स्थिर किया। 

२. चृक्रिं आचायं मरतं का दृष्टिकोण काव्य के दायरे भे, दुदय एवं श्चव्य के भेद 
सं परे रहा ओर चूंकि लक्षणों मे स्यान-स्यान पर प्रबन्धगतं तथा अभिनयगत वैशिष्ट्य भी 
निबद्ध करिये गये ह, अतः परवर्ती विद्वानों को यह्‌ स्पष्ट ज्ञान न हौ सका किं लक्षण वस्तुतः 
महाकाव्य के आधारतत्व हँ अथवा नाटकं के? यहु उमयकोटिक मतवैषम्य, मामहं केही 
युग से अपरिस्फुट ङ्प में कन्दलित हुजा तथो सार्हित्यदपंणकार कै बाद तक किंवा अद्ावचि, 
स्फुट ङ्प मं उसी प्रकार विद्यमान है। 

एसी दशा मे आज के प्रत्येक संस्कृत काव्यरसपिपासु तथा अनुसन्धित्सु के चिए आचाय 
मरतं का लक्षण सिद्धान्तं एक चूनौती है। मरत के पूवं लक्षणों की क्या स्थिति थी, लक्षणों 
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जाचायं भारत का लक्षण सिद्धान्त तथा ` अन्योद्ति का उद्भव ५५ 


के विषय में स्वयं कक्षणकार की क्या मान्यता थी, क्या द्ष्टिकोण था ? संस्केतकाव्यदास्व 
मे लक्षणो का क्या स्यान ओर क्या दायित्व है ? ये सब-के-सव प्ररन, जल्यन्तं जटिल, दुर्बोषि 
किन्तु श्रमसाध्य तथा रोचक हैँ। इसी कारण, दे के-परतन््र रहुने पर मी शोधप्रेमी अंग्रेज 
मनीषियों द्वारा प्रेस्णा एवं बर पाकर मारतीय विद्वानों ने इस ओर प्रयासं प्रारम्मकिया 
अ) र अज्ञानगते मे डूबी, ` जाने कितनी ही तियो का उद्धार किया। भासं जसी समस्पायेः 
वेदिक साहित्यानुरीकन तथा कालनिर्वारण सरीखे महान कायं, इसी शोघोन्मुखी प्रवृत्ति के 
पवित्र परिक हैँ) लक्षणों के विषय में मी किसी-न-किसी अंग या पक्ष को केकर अनेक 
संस्कत विद्वानों ने इलाघ्य जानकारियां प्रस्तुतं कीं । डा० के कृष्णमूि,° प्रो शिवमरसाद 
मह्राचायं, डा० सुशीक्कुमार उ, डा० प्रकाशचन्द्र खाहिरी", डा० वीऽ राघवन५ 
डा० गणेश यम्बक देशपाण्डेः तया अन्य आधुनिक्‌ विद्वानों के नाम उसी कोटि भे है जिनके 
अनवरत प्रयत्नो के ही कारणवश्च लक्षणों का स्वरूप अपेक्षाक्रत अधिक सरङू तथा 
बोवगम्य शो संका । | 

किन्तु उपयुक्त विवरण कानतो यही तात्यथं है करि लक्षणों के सिद्धान्तः पर 
अब कुर कहना शेष नहीं रहा ओर न एसी कोई सम्भावना हीदहै कि इनं विहानों 
के एतद्धिषयक मत सवत्मिना ग्राह्य तथा विशुद्ध हैँ। क्योफि इन समस्त आलोचक ने अप्ते 
व्यक्तिगत दृष्टकोण से ही लक्षणों का व्याख्यान किया है, किसी को लक्षणो का इतिहास 
बताना इष्ट रहा तो किसी को 'दशपक्षी' का विवेचन। कोई लक्षणालकार पर केन्ितं र्हा 
तो कोद इसके काव्यशास्त्रीय गौरव पर। इसी कारण उक्त सुबीजनो के व्याख्यानं 
एकांगी से प्रतीत होते है दूसरी बात यह किं उल्लिखित विद्वानों मसे प्रत्येक ते 
परायः निस्ेक्ष रूप से मस्त एवं अभिनव के शब्दों को विदाद करने का यत्न किया है, 
अतः वे पारस्परर्किं मतालोचन से या तो स्वीकृतिवद् अथवा किसी विवदता कै कारण 
दुर र्दे हं। महाचायै जी ने डा० राघवन के दशपक्षी व्याख्यान तथा क्रम का, जो 
कुछ खण्डन ब्रस्तुत मी फिया है, वह किसी क्ोधपरक जिज्ञासा को उद्मावित करने में 
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५९ सस्कृतं साहित्य मे अन्योक्ति 


समथं नहीं । इस दृष्टि से डा० देदपाण्डे के मतं अवदय ही कुछ अधिक मौलिक तथा 
स्वीकाये हैं। 

अतः इस स्थल पर लक्षणों पर केवर उसी मात्रा तक विचार फिया जायगा, 
जिससे अल्कारों के विकासं के प्रति उनका दायित्व पूर्णतः स्पष्ट हो जाय। इसं नियमित 
दृष्टिकोण के कारण क्षणो का एेतिद्ासिक पक्ष, हम इस प्रसंग से दूर रखते 
हु । 

काव्यतंत्वों के विषय मे प्रास्ताविकः अनच्छेद मे कुछ ज्ञातव्य वाते बताई गई है 
आचार्यं मरतं का नाट्यगास्वर अधिकांडतः नाटकीय तत्वों (रंग मण्डप, नृत्य तथा अमिन- 
यादि) से ही सम्बद्ध है, तथापि बीच-बीच सें यथास्थानं काव्यतत्वों का मौलिक विवेचन भी 
इस प्राप्तं होता है। छठ एवं सातवें अध्याय में करमशः रसं तथा माव का निरूपण, तेरह 
मं आवन्ती, दाक्षिणात्या, पांचाली आदि प्रवृत्तियों का वर्णन, चौदह तथा पन्द्रह अध्याय मे 
छन्द वृत्त व्याख्यानं अ) र सोलहवे अध्याय रमँ काव्य के लक्षण, अल्कार, गुण तथा दोष का 
मनारम व्पराख्यानं, आचार्यं मरतं ने प्रस्तुतं किया है। इस प्रकार चठ से केकर सोलहवें के 


वीच स्थितं यहं "षडष्यायी" काव्यतत्वों के विवेचन की आधाड़ शिला है। यहींके स्समाव 
। क 


तिरूपण, परवती युग में ध्वनिकार, छोचनकार तथा काव्य प्रकाकार द्वारा परिनिष्ठित 
एवं पर्मानितं होकर रसंध्वनि तथा मावध्वनि की मान्यता प्राप्त करके, काव्य की आत्मा 
वत्त सक ।' यहीं कौ प्रवृत्तिर्थां, आचायं वामन कौ रीतिं बनकर रीतिरात्माकाव्यस्य' 
का सन्द्रवोष गुंजा सकीं। इसी प्रकार भरतं प्रोक्त अल्ंकारगृण तथा दोष ही 
ॐव लयानेन्दकार (जप्पय दीक्षितं, १७बीं शती ई०} के युग तकः शताधिक एवं अपरिमेय बनं 
गए 1 

लक्षणों के विषय मे, आचाय मरतं ने कोई निणैयात्मक तथ्य नहीं दिया है । पनद्रहषे 
अध्याय के चरम इलोकः सँ उनका केवट यही कहना है किं इस प्रकार नाना छन्दो से उत्पन्न 
वृत्तो दारा छन्तीसं लक्षणो से समन्वितं काव्यवन्ध, प्रणीतं करना चादिएः (पृ २२७) 
सोलहेवे अध्याय के प्रारम्म मे ही पनः तीन उपजातियों भे इन लक्षणों को गिनाकर आचायं 
ने कहा है-- मूषण स्वरूपं ये छत्तीस लक्षण, जो विदिष्ट भावार्थो (अभिप्रायो) के ज्ञापकं 





१ वस्त्वलंकारावपि शब्दाभिषेयत्वभध्याखाते तावत्‌। रसभावतदाभासतत्प्रश्षमाः 
पुननं कदाचिदभिघीयन्ते, जय चस्वाद्यमानताप्राणतया भान्ति। तत्र ध्वननव्यापारादते नास्ति 
कल्पनान्तरम्‌ (लोचन, रसध्वनि-प्रसंग ) । 

२. द्रष्टव्य--अण्पयदीक्षित प्रणीत कुवलयानन्द, कुल ११५ अलंकार । 

३. 'वुत्तरेवन्तु विविवर्नानाछन्दस्वमृदभवेः 

काव्यबन्धास्तु कतव्या : षट्तरिशल्लक्ष-णान्विताः'। 
--ना० पृष्ठ २९२ (अध्याय १५) । 
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या द्योतक है, काव्यो मे सम्यकं रीत्या प्रयोजित होने योग्य हैँ। किसके द्वारा ओर किस 
तरह ? तज्ज्ञैः अर्थात्‌ जहां जैसा रस हो, उसी रूपं में। 

आचायं मरत के इन संकेतो से लक्षण के पिषयमें स्थूलरूपं से कुछ तथ्य स्पष्ट 
हो जते है-(१) लक्षण काव्य मे सावाथं (अथवा अभिप्राय) के सूचकं है) 

(२) लक्षणों का सम्बन्ध किसी मी रूप में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे) रसो 
अवदय होता है। तथा 

(३) लक्षण मूषण-संमित' अर्थात्‌ काव्यबन्ध के शोभाजनक तत्तव हैँ। 

इन युितिथों से स्यष्ट हो जाता है छ़ि आचाय मरत ने लक्षणों को गुण, अलंकार 
जदि से सवधा विलक्षण समज्ञा था। क्योकि यदि लक्षणों तथा अन्य काव्यतत्त्वं के पारस्पर्कि 
अतिक्रमण (0ष्टणशमुभषष्ड) का कोई मी मय होता तो लक्षणकार स्वयं उसे स्पष्ट करते। 
लक्षणों कौ सुदुढ्‌ स्थितिं जानने के लिए हम, अभिनवमास्ती' को ही प्रमाण मान सकते 
ठै । अआचाये अभिनव गुप्तं ने समस्त षोडदाध्याय मे, लक्षणों को विविध रीतियों से समञ्चाने 
का यत्तं शिया हे, ओर उन समस्त प्रयत्नो का सार यही है फि लक्षण काव्य का शरीर है।' 
काव्य म लक्षगो कौ स्थिति स्पष्ट करने के छिएु अभिनव ्रासाद' का दृष्टान्त ठेते है जिनकी 
तुलना इस प्रकार है -- 

प्रासाद 

क. भूमि (जो प्रासाद का आधारस्यल है) 


काव्यबन्घ 

--रब्दच्छन्दोविधि (जो काव्य का आघार 
स्थल हे) 

ख. क्षत्रपग्ग्रहं (प्रासाद को रूपरेवा-नक्शा) --वृत्तसमाश्चयादि (काव्य की रूपरेखा-तक्शा ) 

ग. भित्ति (जो वास्तव मं प्रासाद का संवैस्व --लक्षण (जो वास्तव मेँ काव्य का स्वस्व है 

दे शरीर हौनेके कारण) काव्य शरीर होने कै कारण।) 

घ. {वित्रकमं (प्रासाद के शोभाघायकरतत्त्व-गौण )--गुणालकार (काव्य के शोमाधायक, गौणत्व ) 
, गवाक्षवातायनादि (प्रासाद को उपयोगी --दरारूपपिमाग (काव्य कौ उपयोगी बनाने- 
बनने वाटे तत्व) वाले त्व । ) 

लक्षण को काव्यरीर मानं कर (जो कि वस्तुतः वही है ) आचाये असिनव ने 
समस्त आदये निरस्त करदी त । किन्तु लक्षण काव्य शरीर करे है ~ यहं विषय गम्भीर 
विवेचन का है, जिस पर पूवे शोधकर्ताओं ने प्रायः कुछ विशेष भकार नहीं डाला है। इसी 
कारण एकं नवीनं द्‌ ष्टि से इस वाक्य की व्याख्या अपेक्षितं है। | 


| 





१. षटुत्रिशदेतानि तु लक्षणानि प्रोक्तानि वै भूषणसम्मितानि । 
काव्येष्‌ भःवथगतानि तज्ज्ैः सम्यक्भयोज्यानि यथारसं तु ॥ 
~ -तष्ट्‌य० १६।४, पृष्ठ २९५ । 
२, विस्तार इष्टस्य भभिनलभारतो' ( १५।२२७) पृष्ठं २९२ । 
¢ 





५८ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


 लक्षण' को शब्द एवं अथं का संयुक्त रूप मानना चािए । मद्री पर ही मकान 
बनता है ओरमिट्री कौही दीवार मी होती है, टीक उसी प्रकार शब्दार्थं रूपी आघार स्थल 
पर ही राब्दाथंमय, लक्षण नमक शरीर वाला काव्यसध मी वनतादहै। आचार्यं मामहं 
के युग तक्र लक्षणों की प्रभा मन्द हौ चटी थी, उनका स्वरूपलक्षण विनष्ट हो गया ओर 

` केवर तटस्य लक्षण ही परिशेषं रह्‌, अन्यथा भामह को शब्दार्थो काव्यम्‌” न कह कर के 

लक्षणमेव काव्यम्‌ कहना चाहिए था। काव्य की यहं परिमाषा उतनी ही तकेसंगतं एवं 
सुस्थिरं होती जितनी करि मामटोपदिष्ट परिभाषा है, क्योकि लक्षण का तत्वं शब्दार्थ 
समष्टिसेहै इसप्रकार स्ष्टहो जाता है क्रि यद्यपि शब्दार्थं काव्य अवद्य है फिन्तु खण्डा- 
वबोघ होने के कारण काव्य लक्षण समे उसक्रा विशेष ओचित्य नहीं है। अतएव, जिस प्रकार 
रक्त-मज्जा-मासं एवं अस्थिसमूह्‌, सव शरीर के आधारत्वं होते हृए मी पृगक्‌ पृथक्‌ रूप 
मं मनुष्य नहीं है, वरन्‌ उन चारों का समष्टिरूय शरीर" ही चेतनात्मा से अनुप्रणित हकर 
मनुष्य" कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्राह्यानन्दसहोदर रसं रूपी आत्मा से समन्वितं 
(शन्द-अथं सरीखे घटक तत्त्वों की समष्टि से निमित) तगा लक्षण ख्पी शरीर वाला प्रणी 
ही काव्य है।' 

अभिनव लक्षणों की व्याख्या गौर अधिक मतोधोग देकर कसते है। लक्षण काव्य 
शरीर है क्यो, क्योकि शब्दां से ही काव्य-रचना होती है ओर लक्षण मी शाब्दी एवं अर्थों 
की समष्टि-मात्र' है। तब फिर हेम "लक्षणो" को काव्य से पृथक कंसे मान सक्ते हैँ? अतः 
निरदिचत दै क्रि क्षण एवं काव्य का द, किसी सूक्ष्म तत्त्वे केही कारण है ओर वही सूक्ष्म 
तत्व है, अभमिनवगृप्तं का शिपि अमिधाव्यापार'॥ 

काव्य की आत्मा (अर्थ) तो स्स दहै, यहं आचार्यं मरतं स्वयं स्वीकार करतेरहैः 
तथा अभिनव आदिनेमी (रसं) ध्वनिकेखूपमे इस तथ्य क) स्वीकार किया। विन्तु 
जैसे "काव्धात्मा' रस॒ की अनुमति मे साधारणी- करणादि व्यापार उपथोगी दहै, 
ठीक उसी प्रकार काव्यदारीर' (लक्षण) की स्वना में भी कोई न कोई व्यापार अवद्य 
होगा? यदि हम काव्य शब्द की व्यृत्पत्ति पर अवधान देतौ यहं तथ्य स्वयं सष्टहो 
जायगा 1* अभिनव के प्रामाण्यानृसार ही वणंनीय, शब्दनीय अथवा कविकर्म" होने के 





१. कान्य के मानवीकरणः (7580117 €व 0 ) का यह्‌ प्रयास महाकवि राज- 
शेखर के सिन्त पर आधारित है । द्रष्टव्य- 
यदेतद्वाडःमयं विश्वमथ मूर्त्या विवतंते। 
सोऽस्मि काव्यवुमानम्ब पादौ वन्देय तावको । आदिं (काव्य मीमांसा) 
२. इह काव्यार्था रसा इत्युक्तं भ्राक्‌। उक्तं च वगनोयं छन्डतीयं कवेः कर्मेति च 
इुत्प्तित्रयं काव्य्मिति। अनेनानिषेषमनिधानममिधां च स्वीकृत्यावस्थौयते, अपि च जञब्द- 
ष्यापारोऽनिधातृव्यापार : प्रतिवाद्यव्यापारदचेति च्रिगतः (अभिनव भा० पृष्ठ २९७) । 





आचायं भरत का लक्षण सिद्धान्त तथा अन्योक्ति का उद्भव ९५९ 


ही कारण किसी रचना को काव्य" कहते है। वर्णनीय क्या है? अभिधेय (अर्थात्‌ अथ) 
क्योकि अथं काही व्याख्यानं सम्भवं होता है न कि शब्द का। शब्दनीय अर्थात्‌ उच्चारण 
करने योग्य क्या है? अभिवान (अर्थात्‌ शब्द या सं्ञाविशेष) अर्थात्‌ जिसे हेम शब्दं दवारा 
बुला सकं। कविकमं क्याहै? अभिधा (अर्थत व्यापारं विशेष) क्योकि इसका सम्बन्ध 
व्यष्टिसेनंहोकर समष्टिसेदहै 

उदाहूरणाथं, जवं हंम किसी व्यक्ति को "राम" (उसका अभिधान) कहं कर बाते 
है तो वहं शब्दनीय होने के कारण अभिधानं व्यापारयुक्तं होता है। जब हम भै बहुतं थक 
गया ह्‌, के रूप मे (अन्वित रूपं सं) एक अथं विशेष की अभिव्यक्ति करते हैँ तो वंणंनीयं 
होने के कारण वहीँ अभिवेय रूप व्यापार" होता है। इसी प्रकार जब हेमं महाकवि कालिदासं 
कृतं कुमारसंभव" (सगं ६, रलोक ८४) में स्थित-- 


एवंवादिनि देवषौ पाठ्वे पितुरधोमुखी । 
लोल्ाकमेक्पल्ागि गगयामास पार्वती ।। 


के रूप मे कोई कविता पठत्ते हैँ तो वरहा कविकर्म होने के कारण ही अभिधा व्यापार होता 
है (यहां अभिधा को हेम एक प्राथमिक तथा मौलिकं शब्दशाक्ति कै रूप भें स्वीकार कर रहे 
हँ, क्योकि लक्षणा एवं व्यंजना का आधार अभिधा ही है) 

उयुपक्तं उदाहरणं से सुस्पष्ट है कि शाब्द-अर्थं तथा कविकमं (जो किं शब्दां से 
पृथक्‌ नहीं ) मे अभिधान-अमिषेय तंथा अभिघ्रा रूपं व्यापार ही उपयोगी बनते दै, अरथम्रतीति 
कराने के किए । किन्तु यदि हम तात्त्विक दुष्ट से विचार करं तो यहं तथ्य स्वयं स्पष्ट हौ 
जाता हे कि--गव्द तथा अथं (कविवा्म' में ही अन्तर्भूत है, क्योकि कविता' शब्दो एवं अर्थों 
से ही प्रणीतं होती है। महत्व केवल (विधिव कविकमं का) त्रिविघ अभिधा-व्यापार' का 
ही है। आचाय अभिनव स्पष्टतः अपना निर्णय प्रस्तुत करते है यस्त॒ व्रिविधोऽप्यमिघा- 
व्यापारः स लक्षणानां विषयः (अभिर मा० पृष्ठ २९७) आचाय अभिनव की व्याख्यानुसार 
मावाथगतानि' का अथं "रसानुमूति' स है।* इस प्रकार किसी भी काव्यां मे यही वरिधिध 
अभमिघा व्यापार उसमें प्रतिपादितं मावाथं अर्थात्‌ अभिप्राय का ज्ञान कराता है। किन्तु 
मोावाथगतानि का ^रसानृमूतिकारक' अथं लेने पर लक्षणों के प्रयोग भे यथारसम्‌' पदं 
का निदश अधिकः-सा प्रतीत होता है। वस्तुतः भाव का अथं--विभावानूमाव तथा संचारी 
भावों सें है। उनका अथं (प्रयोजन) है “रसनिष्पत्ति'। ओर "लक्षणः हैँ उस रसनिष्पत्ति 
को कराने वाले। किन्तु इस स्थल पर यहं समञ्न लेना चाहिए करि जिस त्रिविध अभिधा 
व्यापार का अमी तकं व्याख्यानं किया गया है, उन्हीं के अंग है विभावादिक। इस प्रकार 
स्पष्ट है किं अथंगमन' (रसानुभूति) से अधिकं महत्व 'भावसंघटनं (विभावादि संघटनं) का 





१. बष्टव्य--अभि ° पू ° २९८ स्थायिभावरतीकरणगात्मकं भादि। 











€ 9 स्त सादित्य मे अन्नन्ति 


ही है। खोक-मावा में यही मावसघटनं अभिधया प्रतिपादितं मावाथं (§प05\16९) या 
अभिप्राय (10८27१६ ) भी होता है, क्योकि रसप्रतीति, अर्थावगति के बादही होती है। अतं 
मावाथं या अभिप्राय के दो अर्थं हुए-- (काव्यपश्च म ) रसानुमूतिं तथा (लोकपक्ष मं) काव्य 
का अर्थ। “मावा्थं अथवा अभिप्राय" से सम्बन्धित डा० भटदाचाय तया देदापाण्डे आदि 
के मतों का मल्यांकनं मी यथाप्रसंग आगे किया जायगा । 
लक्षणों के विषय मे मरत की दूसरी मान्यता यदं दे किं उनका सम्बन्ध यथाकथंचित 
रसो से अवदय है। रसनिष्यत्ति के विषय मे आचायं मरतका ही सिद्धान्तं आज तंक माना 
जारा है। वहं यह्‌ कि विभाव, अन्‌माव तथा संचारी मावो के संयोग सेद्ी रस की निष्पत्ति 
होती दै। परवर्ती अल्कार-य॒ग मे, लोल्लट, शंकुक, मदट्नायक तथा अभिनवगुप्त जैसे भरतं 
के व्याख्याकारों ने रसानुमूति के विषय मेँ अपने विशिष्ट सिढान्तों का स्थापने किया। इस 
स्थर पर किन्दीं अन्य तत्त्वों की व्याख्या न करके केवर यहं दशितं किया जा रहा हैक लक्षण 
किस प्रकार रसो से सम्बद्ध है। इस विषय मेँ हम जमिनव' वासया व्याख्यातं त्रिविध अभिधा 
ग्यापार समञ्च ही चके हँ । “शब्द तथा अभिघात (अर्थात्‌ अभिधेय एवं अभमिवान) व्यापार 
का क्षेत्र स्पष्टतः प्रतिपा्य (अभिधा) व्यापार स कम हं । जव कवि कईं काव्य छिखने 
बैठता है तो उसके समक्ष अनन्तं शब्द तथा उतने ही अथं उपस्थितं हते रहते हँ । नवसगे- 
गते माघे नवकब्दो न विद्यते" आदि सुभाषितों का यही तात्पयं ह । कथि जिन्हं शब्दो अयवा 
अर्थो को अपने काव्य मे निबद्ध करता है, वही शब्दार्थ, विन्यासं करने कौ. विदग्वरीतिं के 
कारण सहदय जगत्‌ को मोहितं कर छेते है।' जंसे साल मर सूखे एवं साघारण प्रकृतिस्थ 
रहने वाले वही चिर-परिचित वृक्ष वासन्ती सुषमा कै कारण कायाकल्प उपस्थितं करः देते 
है, ठीक यही दशा रसपरिप्रहं के कारण शब्दार्थं की मी होती हं एेसा आचायं आनन्दवर्धन 
का मत हे। 
यह्‌ रसानूमति होती कंसे है, विमावानुमाव एवं संचारी भावों कै संयोग से। अर 
ये विमावादि क्या है? तिविध अभिधान्यापार दही तो! अतः हम निर्शंक ङ्प से यह्‌ निर्भय 
दे सकते हँ कि रसानुमूति कै मूक कारण श्रिविघामिघान्यापार युक्तं लक्षण ही है। जैसे 
लोक में किसी वृद्ध द्वारा छोटा छाने का आदेश पाकर सम्बद्ध वाककं (आवापोद्रापं क्रिया 
के. प्चात्‌) रोटा ही लाता है, ठीक उसी प्रकार कवि जब कुछ ल्खिने वैठ्ता है तो वह्‌ 
यह्‌ विचार अथवा निरचय मन मे पहटेही कर लेता दहै किम अपने इन शब्दों से (अमुना- 





१. यानेव शब्दान्वयभाल्वामः यानेव चार्थान्बयमुल्ल्खिमः। 
तरेव विन्यासविदग्धरीत्या सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति । 
 -नीलकंठ दीक्षितं छृतं शिवलीाणव सहाकाव्य, १।१३। 
२. द्रष्टब्य--ध्वन्यालोक ४।४। 


आचाय भरत का लक्षण सिद्धान्त तथा जन्योक्ति का उद्व ६१ 


दयेन ) पाठको-ददेको अथवा श्रोताओों में अमुक प्रकार की वृद्धि उत्पन्न करने के किए (इत्य- 
म्मूतबुद्धिजननाय ) अमुक-अमुक आशयो से यक्त, इस काव्य (विशेष) का प्रणयनं कर रहा हूं ।' 
उदाहरणा रघुवंश को रचना के पव कालिदास ने अवदय यहं कल्पना कौ होगी कि--सोहमा- 
जन्मशुद्धानाम्‌ इत्यादि दासा हमं रघूवंशियों का उदात्त चरितं तथा “स्थितः स्थितामुच्चलितः 
प्रयाताम्‌ आदि दवारा गौ-सेवा का परिपूत आद, देदावासियों के समक्न रखना है।' इसी 
घ्रकार मृच्छकटिक, उत्तररामचस्ति, मुद्राराक्षस, भद्िकाव्य, तथा माण स्चनाओं मे, कवियों 
को धारणा करमशः इस प्रकार की रही होगी- सामाजिक यथाथ्यं का उपन्यसन, दाम्पत्य 
प्रेम का पवित्र आदश दिखाना, राजनैतिक दांव-पेच का उपस्थापन, व्याकरण परिचय तथा 
समाज कौ निस्नवर्गीय कुरीतियों का पर्दाफादा वाया मनोविनोद 1! 

तात्पयं यहं कत प्रयोजन निरिचित करने के पड्चात्‌ ही कवि तदनुकूक विमावानु-माव का 
संयोजन करता हे । इतना तो स्पष्टही है कि कवि का लक्ष्य किसी-न-किंसी रस अथवा भावं से 
अवश्य ही सम्बद्ध होगा । अतएव, वहं चित्तवुरयात्मक रस को ठश्षितं करके, उन-उन रसो 
की अनुमूति कराने मे स्वेथा क्षम एवं सफठ विभावानुमाव तथा संचारी मावो को ही 
एकचितं करता है । श्युगार सस के प्रसंगमेजो विमावान्‌माव तथा संचारीमाव होगे, रोद्रमे 
वहीन हुोगे। 

महाकवि मवमूति कै ही दो नाटकों को रीजिए। महावीर्चरितं तथा उत्तररामचसिति 
दोनों मं नायके रामह हैँ। किन्तु वीरचरित मे सीताराम का विदवामिव्र के यज्ञानुष्ठानं में 
अनायासं सिखन, प्रणयानूक्रम, घनुभंग, परदुराम प्रसंग, रामभद्र की शालीनता आदि कथांडा 
इस प्रकार के आलम्बन तथा उदहीपन विभावो, अनुभावो एवं संचारी भावों की सजना करते 
है, जिनसे कि यथास्थानं वीर एवं ्छंगाररस, उदीप्तं हो उठते है। किन्तु भ्रियाविरहं से 
संतप्त वही श्रीराम, उत्तरचरित में हदयद्रावी करूणरस के आश्चय वनते है, क्योकि वह पर 
नारह्‌ वषं पूवं दण्डकारण्य की घटनाय पालित गजञ्ावक का अभिमत, शिखण्डी का न्तन, 
गोदावरी पस्सिर स्थित, गिरिशंललाये, कुहर सोतं एवं वेत सकूज, सरीखे कारुण्यामिव्यंजकं 
वमावादि उदीपन ङ्प मे उपस्थितं होते है। 

अतः सिद्ध है कि काव्य का प्राणभूतं रस, प्रत्येक दृष्टि से काव्य में प्रयुक्तं विभा- 
वादि परही निमरहै। -जौरये विमावादि मी, शन्द-अथ तथा कविकमं होने के कारण त्रिविध 
अभिधा व्यापारसेकिसीमी रूप मे भिन्न नहीं है। विमावादि का वैचिष्य ही, स्स-वैचित््य 
कामूल कारण दह। काव्य (नाटक) का श्गार-करुण-वी ररौ द्र-हास्य-वीमत्स-अदमुतं अथव 





१. तथा हि इदमनेन शब्देन्तनयेति कक्तैव्यतयाऽमुनाश्येनेत्वेम्भूतवुद्धिननाय जजन 
इति कविः प्रवतत॑ते । स तथाभूतं रसवत्काव्यं विधन्त । तत्र चित्तवृर्थात्मक रसं लक्षयंस्तद्रसोचिद्‌- 
विभावादरिचिच्यसम्पादकस्तरिविधोऽभिधाव्धापारो लक्षणशब्देनोच्यते इत्येषां सामान्यरकषणस्‌ 


(अभि° ¶ृ० २९७ ) । 
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ान्तरस प्रधान होना, उन-उन रसो के घटक अंगों (विभावादिकं) पर ओर वे घटक 
अंग भीं विविध अभिधा व्यापार पर ही आधारित हं। यही त्रिविध अभिधा व्यापार, "लक्षणः 
अर्थात काव्यदारीर' है। इस प्रकार लक्षणों का रसों के साथ प्रकारान्तर से अनुग्राह्यानु- 
ग्राहक सम्बन्ध दै ।' 

विभावादि ॐ, शब्दों की शब्दों से तथा अर्थो कौ अर्थो से विचित्र संघटना होती है, 
किन्त लक्ष्य इन सब का एक ही है--स्सानुमूति करना । जाचायं मरत की इस मान्यता को 
ञअभिनवगम्तं ने स्पष्टतः स्वीकार किया टै--चब्दानां शब्दैरर्थानामर्थेः दाब्दानाम्थेस्तथापरेः 
संवटनां विचिां कारथमाणाऽमिवाव्यापारवती ह्यक्तिनिर्वाणघ्रवानघुराधिरोही लक्षणाख्य 
एव ।' (अभि० प° २९७) 

अब नाटय आचायं मरतं दवारा उपदिष्ट लक्षणों के तृतीय प्न का युक्तिपूणं स्पष्टीः 
करण अपेक्षितं है । वह्‌ प्न है, लक्षणों का भूषणसांमितत्त्व अज्थत्‌ काव्य का शोमाकारक तत्त्व 
होना। भूषणो के साथ लक्षणों का” पय्यिस्थापन तथा “मूषण का शोमाजनकत्व' ये दोनों ही 
प्रन बड़े महत्व कै दै, क्योकि इन्दं के कारण लक्षणों कँ विषय में परवर्ती युग मेँ दो उद्मा- 
वनाय प्रचलित हो गर्द। एक तो यदं किं-- लक्षणः शब्द की अपेक्षा अधिक सरल-स्पष्ट तथा 
अन्वर्थनामा होने कै कारण अधिका आचार्यो ने, लक्षणों के स्थान पर भूषण राब्द काही 
प्रयोग किया। ओर दूसरा यह्‌ कि काव्य के शोभाकारकतत्व होने के कारणदही अकार 
सम्प्रदाय कै प्रचण्ड यग मे, लक्षणों कौ स्वतन्त्र सत्ता मिट-सी गई ओर वे सव दिन के लिए 
अलकारों म अन्तमूतं हो गए ! 1 

इस दला सें यहं विचारणीयं प्रदन है कि लक्षणों का गणो एवं अक्कारोंसे क्या 
सम्बन्ध है ? “काव्यबन्धास्तु कर्तव्याः षटविशल्लक्षणान्विताः” कने से इतना तो स्पष्ट हो ही 
जाता है किं आचायं मरत, काव्यवन्ध के क्षेव मे लक्षणों को सर्वाधिक महं्व देते थे। इसी 
कारण उन्टोनि लक्षणान्वितकाव्यस्वनाः करने की प्रेरणा दी । यदि उन्हें अभीष्ट होतातोवे 
गुणों एवं अलंकारो कै विषय मेँ मी एेसी ही घोषणा करते।` वस्तुतः मरत कौ दृष्टि में अल 
कार तथा गुण, लक्षणों कै अंगमाव्र थे, एसा स्पष्ट प्रतीतं होता है। इसका स्पष्टीकरण मी 
अनुवर्ती अनुच्छेद में होगा । 

गृण तथा अलंकार हैँ क्या ? आचाय अभिनव ने इसका अत्यन्त युक्तियुक्तं समाघान 


१. यथारसं ये मावा विभावानुभावव्यभिचारिणः, तेषां योऽथः (तं) स्थायिभावरसोकर- 
भिणात्मकं प्रयोजनन्तरं गतानि प्राप्तानि, यर्दािधाव्यायारोपसंक्रान्ता उद्य नादयोऽथस्तद्रसविशेष- ` 
विभावादिभावं भ्रतियच्न्ते, तानि लक्षणानि इति सामान्यलक्षणम्‌ । (अमि०, प° २९८) । 

२. थथा च पौीवरत्व स्तनयोल्ञणं मध्यस्य तु कुलक्षणं, एवं किचिदमिधीयमानं केन 
चिद्रूपेण रसोचितेन विभावा दिख्पेण तमेवं पदा्थक्रमं लक्षयल्त्नलक्षणम्‌ अन्यत्र तु तत्कुलक्षणम्‌ । 
तैन स्बऽलंकारा; गृणास्तत्समुदायाद्‌ विलक्षणा भवन्ति । (अमि ०, १० २९७) । 
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प्रस्तुत किया है ।* क्योकि उनके मन्तव्यानुसार गृणाकंकार उसी समष्टिर्पं त्रिविध अभिधा 
व्यापार (अर्थात्‌ काव्यशरीर- लक्षण) की इकाई है, व्यष्टि रूप हँ। कोड मी शब्द जवं 
रस(भिव्यक्ति मे क्षम अथं का प्रतिपादन करे, श्रोताओं के कणे-कुहरो मे (स्वयं) संक्र^न्त 
मर हो जाने पर बिना किसी व्यवधानं कै रस-विशेष की अनुमूति कसा दे, तो गुणशब्दवाच्य 
होता है। इसी प्रकार, वही शब्द, वणं (एक अक्षर) या पद (अक्षरसमूहं ) ङ्प मे आवतितं 
होने पर राब्दालकार बन जाता है इस प्रकार शब्दगृण तथा शब्दालंकार कौ सारौ प्रक्रिया 
शब्द पर ही आधित है। शब्द की ही भांति, जव कोई अथं (वणंनीय) रसासिव्यक्ति का हेतु 
बने तो अथेगुण तया वस्त्वन्तर का परिचायक (उ्दा० 'मृखमिदम्‌' सीधे न कंकर मुखचन््ो- 
यम्‌' कहना । यहाँ मुख के स्थान पर एक अन्यवस्तु “मुखचन्द्र का हम परिचयं प्राप्त करते 
है) होने पर अर्थाक्कार' कहा जाता है । 
शन्तु इस विवेचन से इतना तो सख्ष्ट ही हो गथा पिः शब्दगुणः, शब्दारकार, 
तया अर्थगुण-अर्यालकार ये चारों ही तत्तव कैवर शब्द एवं अथं के ही (रब्दनीय एवं वण- 
नीय वैशिष्ट्य से युक्त) व्यापार पर समाधित हँ ओर इनका नैरन्तयं होने पर सस्मव हं कि 
ये विशाल संख्या मे मी आण । किन्तु इनका आधार प्रत्येक दला मे अभिधा व्यापार ही होगा । 
क्योकि काव्य भें अर्थावगति (जो अभिधा व्यापार से ही सम्मवं है) प्राथमिक वस्तु हे तथा 
उस अथं का गुणालंकार युक्तं होना गौण ! ] अतएव जैसे (प्रसाद कै दुष्टान्तं मे) चित्रो 
के आलम्बित किये जाने का एकमात्र स्थान उसकी मित्तियाँ (शरीर) है, अथवा (शरीर के 
दृष्टान्त मे) आभूषणो के पठने का एकमात्र स्थान, युवती के विभिन्न शारीरिक अंग हँ 
ठीक उसी प्रकार गणो तथा अल्कारों का आधार स्थ, चिषिध असिघां व्यापास्युक्त 
क्षण मात्र है, जो कि काव्यदारीर कहे गये हं । इस प्रकार लक्षणों तंथा गुणालकारो मे 
आधाराधेय' अथवा “अनुग्राह्यानुग्राहक' सम्बन्ध मान्यं है" अतः परवर्ती युगम, अल्कार 
को ही काव्यात्मतत््व' स्वीकारः करने वाके आचार्यो ने लक्षणों तथा अच्कारो के इसी पार 


स्परिक साम्य एवं सम्बन्ध के कारण उनका अन्तर्माव अक्कारों भे कर दिया। आचायं दण्डी 
ने स्पष्टतः: कदा-- 


यच्च सन्ध्यगवत्तयगलक्षणादययागमान्तरे 
व्यार्वाणितमिदं चेष्टमलंकारतयेव नः काव्यादश २९।२९५ 


इसी प्रसंग में हेम यह्‌ भी देख छे कि लक्षण *मूषण' कैसे हैँ।* पिच्ले अनुच्छेदं 





१. सविस्तारं द्रष्टव्य--अभिनवभारती, प° २९७॥ [गुणालडकारव्याख्यान | । 
२. तथा स्वार्थोऽपि च क्वचिदर्थमात्नं क्बचिदलंकारोऽ्थतः, क्वापि चित्तः. क्वचिदलका- 
रादिप्रक्रिपाचिहीनोऽपि ध्वं सुन्दरस्वभावोऽथः, क्ुचचिच्छन्द इतिं निविधव्यापारगाम, 


` तदह्वारेणाभिधानाभिषेयतद्गुणालंकारानुपरहंलक्षणास्य एव । (अभि०, प° २९७) । 





६४ संस्छृत साहित्य में अन्योक्ति 


त प्राय यह तथ्य स्पष्ट कियाजा चूका है किं अमिनव ने रसवैचिव्य का कारण, विभावादि । 
वैचित्यं (अर्थात्‌ त्रिविध अमिघा व्यापार या लक्षणवचित्य) ही स्वीकार किया दै तथा, 1 
यह मी स्पष्ट दै कि गुण एवं अल्करार शब्दां व्यापार होने केही कारण लक्षणोंसे 
पृथक नहीं है । अतः अक्कारो द्वारा प्रसूत समस्त काव्य युषमा का मृ कारण लक्षण 
हीदै।' | 

लक्षण काव्यडरीर' है, यदि शरीर में ही लावण्य अथवा कमनीयता न रही तो 
लाख गहने मी उसे रमणीय नहीं वना सकते । इसके विपरीत, अमिधा व्यापार कै बल से, 
लन्दार्थं की विचित्र संघटना करानेके कारण लक्षण स्वयं एक अव्यक्तं सौन्दयं से व्याप्तं 
रहता है। उसे बाहरी अल्कारो कौ आवेदयकता नहीं रती । हौ, यदि लक्षणो के रहते भी 
गण एवं अल्कार किसी काव्य मं आये तो उनका मणिकांचन संयोग होगा ओर लक्षणों 
नी साहाय्य पाकर वे ओर मी उदीप्तं हौ उढठेगे। अल्कारों तथा गणो की इसी उमयरिष्ठ 
गणवत्ता कै कारण आचायं अमिनव ने पूर्वाचार्य द्वारा स्वीकृत यहं मत उपन्यस्तं फिया-- 
(तत्र कल्पनायां विप्रतित्तयः) केचियहः--इह्‌ गुणास्तावडात्मनि चिन्मये श्ुंगायदौ वत्तंते। 
गारे चावश्यं च लक्ष्यते इति पृथकसिद्धत्वादलकारः। ररीरनिष्ठमेव यत्पदं पृथक्खिद्धं 
तल्लक्षणम्‌ । येन शरीरस्थ सौन्दर्वं जायते । तच्च सिद्धरूपं साध्यरूपं वा ! यथा श्यामेति, 
मदभन्यरगािनीति बा। एतदेव लक्षणं तच्चालंक्रिपते। अलंकारयंक्तं काव्यं लक्षणेविना 
न कज्ञोमते. .. (अभि०, प° २५९) । | 

अतएव मूषणसंमित' की पूणं व्यजना लक्षणौ के स्वयं सोम।कारक तत्तव हने भे है। 
'लक्षण तथा अल्कार' दोनों ही काव्य कै शोभाकारक तततव है, मूषण रहै। अन्तर केवल 
दोनो मे यही मर है कि लक्षणक्रतं शोभा, काव्य का अपृथक्सिद्ध घमं है जवि गुणाखकरार 
कर्त चोमा; उसका पृथक्सिद्ध' धमं है । एक काव्यसुषमा का अन्तरंग पक्ष है तो दूसरा बहि- 
रग पक्षः । एक शोमा उन्न करता है, किन्तु दसय (लक्षण) स्वयमेव शोमा स्वरूपं 
(8९० 25 ऽपल) है । लक्षणों के इस वैशिष्ट्य को ध्यान में रलं कर परवर्ती युग 
| मँ उन्दं नाट्याक्ंकार' की परिषि मे भी अन्तनिविष्ट किया गया। 


॥ क भकः "ज कके ~ को = = - ् काचा च भ 
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 तन्नोकरी । 





१ अतएव पूर्वं काव्यबन्धास्तु कतंव्याः षटव्रिशल्लक्षणान्विताः' इति लक्षणल्येव हि 
प्रधानं तत्प्रसगेन गुणाक्कारा इति तत्ययंम्‌, (अभि०, प° २९८) । 
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' ३, कनाधहृत (साहित्यदर्पण प्रष्ठ परिच्छेद (नादृथालंकारःतरिवेचन ) 
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निष्कषे यह्‌ ह कि लक्षण काव्य का दारीर है। उसी कै कारण काव्य काव्य हे। 
डां° कै कृष्णमूति का एतद्धिषयकं व्याख्यानं सर्वथा युक्तियुक्तं है-- 

[21552112.5 216 1116 {1086 छप्र768 9 &8८6६, 116 [01686166 2 1161 
1118168 016 11111160181615 16€60९71356 ९118६ [0९ धष 18 22 --200118 011611181151, 
\/01. > 11. 

जेसे शरीर, विना किसी बाह्याभूषण अथवा चाकचिक्य के अपने आपं ईदवरप्रदत्त 
कमनीयता से मरा, आकषेक एवं मांसल होता है, उसी प्रकार काव्यबन्ध भी गुण 
एवं अल्कार से हीन होने पर भी स्वतः सौन्दथवान्‌ होता है ओौर जिस तंतत्व के संयोग से 
काव्य मे यह्‌ स्वाभाविक सौन्दयं उत्पत होता है, उसी का नाम लक्षण रहै, जो किं त्रिविध 
अभिधा-व्यापार कृत, विचित्र संघटना (शब्दां की) का परिणाम है। शब्द-अर्थ, सब उसी 
स्वाभाविक सौन्दयं के अंगविशेष हैँ, अभिधा व्यापार उसी का पर्याय है, गुणौलंकार उसी को 
विशिष्ट कोटिर्याँ (8766181 ५21९201168) हं । जसे कोई देहयष्टि मोटी, कोई पतली; कोई 
ऊची, कोई नीची, कोई गोरी, कोई कारी, कोई वावी ओर कोई अन्यान्यगुणयुक्त होती है, 
किन्तु वस्त्राभूषण के अमाव मे मी जैसे वह्‌ स्वयं अपनेपन' के कारण एक विदिष्ट सौन्द्ं से 
युक्त होती है, ठीक उसी प्रकार, मूषण प्रभृति छत्तीस लक्षणों के सहयोग से निमित, उतने 
ही प्रकार का (अथवा असंख्य प्रकार का )* काव्यबन्ध, गणालकार से सर्वथा अस्पृष्ट होकर 
भी एक 'सहज-सौन्दर्य' अथवा अपनेपन' से यक्त होता है । वही अपनापन" (0७४४ 
28 5161) लक्षण हे। 

ऊपर लक्षण के दो वशिष्ट्यों का स्पष्टीकरण किया गया है--एक तो उनका (अभिधा ) 
व्यापारप्राधान्य तथा दूसरा--स्वाभाविक सौन्दयं से युक्तं होना ! किन्तु यदि हम इन दोनो 
वंशिष्टयों कै मूल पर जायं तो प्रतीतं होगा कि इन दोनो मे मी तात्विक एकत ही है। आचार्य 
अभिनव ने इस बात पर अनेकशः तकं प्रस्तुत किये हँ। व्यापारप्राधान्य को प्रमाणितं करने 
के लिए उन्होने आचायं मामहं तथा मदटूनायक का मत मी उद्धत किया है। भामहः का मत 
था कि अथविभमावन कराने वाली जितनी भी काव्यविधायें है, वे सब 'वक्रोवितत ही है। यहाँ 
उक्ति' का अथं व्यापारसे ही है अतः वक्र-उक्ति' का तात्पथं व्ही है जो तिविघ अभिधा 
व्यापार के विभावादि वेचित्य का हे। 


॥ नम मिम नभ मीम 


१. द्रष्टव्य-एतद्विषयक, अभिनवगुप्त का प्रमाण--षरटचरिशदिति च नान्धदिति बारणपरं 
कविहूदयवतिनाभपराणामपरिसंख्येयत्वात्‌। किन्तु बाहुल्येन तावदियता लक्ष्यव्याप्ठं, इयति 
च कविनाऽवघातव्यसिति संख्यानिरूपगम्‌ (अभि०, प्‌० २९८) । 

२. भामहेनापि-- सिषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थो' विभाव्यते" (२-८५) इत्यादि । 
तेन च परमाथ व्यापार एव लक्षणम्‌ (अभि प° २९८) । 

$ 








६६ स॑स्छृत साहित्य में अन्योक्ति 


इसी प्रकार मटुनायक्तः ने मी शब्दप्राधान्य ह्येने पर लास्त्र, अथंप्राधान्य होने पर 
आख्यान तथा शब्दा्थ--दोनों के साहचर्यं भे, व्यापार-प्रधान तत्त्वविदोषों को काव्य कटा दै। 
इस प्रकार मामहोपदिष्ट वक्रोक्ति की माति महनायकं की यहं "व्यापारप्रवान कान्यगीः' भी 
लक्षणों से व्यतिरिक्तं नहीं है। 

किन्तु जाचायं भामह की वक्रोक्ति" का "लक्षण" के साथ ताद्रूप्य कैवल उसके श्यापार- 
प्रधान" होने से ही नहीं है। प्रव्य॒तं स्थिति तो यहे हं हैकरि लक्षणोंकीही माति, वक्रोक्तिं का 
मी एक ओर पक्न है--स्वाभाविक सौन्दर्यं। यह्‌ अवघेय तथ्य है कि भामह की वक्रोक्ति 
परवर्ती यग में प्रचलितं एक विरिष्ट ( दाब्द या अथ का ) अकार न हकर अत्यन्तं ग्रभाव- 
शालिनी एवं विशाल आयाम वाली है।* भामह हं ने स्पष्टतः उसे काव्य के सामान्य-सौन्दयं, 
अथवा भमंगीमणिति (^ 51] = पर्ला2166 0 2 दाल्रल 101656111211012} ख्यं में 
स्वीकार किया है। इस दशा में वहं समस्तं काव्याक्कार-प्रकारों की जननी दै। 

काव्य-वि्भौजन कै प्रसंग मे, भामह के समक्ष एक समस्या थी । वह यहं कि अनिवद् 
या मुक्तकृ काव्य ( {0072016 {0९ प्र श ) का स्गंवन्धों के अनृपातं स क्या स्थान है? इस ^ 
प्रन का उत्तर आचाय प्रथमं परिच्छेद की तीसवीं कारिका में प्रस्तुतं करते हं- 





अनिबद्धं पुनगथिडलोकमा्रादि तत्पुनः । युक्तं व॑क्रस्वभावोक््या सवेमेवेतदिष्यते ॥। 


मामहं के इस प्रामाण्यानुसार सिद्ध दै कि वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति ही काव्य को काव्यरूपः 
देती ह। वक्रोकिति का तात्पर्यं, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है उच्तिवैचित्च' अथवा 
वचनमगी" से है । तथा स्वमावोक्तिं का तात्पयं मी" किसी वस्तु के संज वर्णेन (^^ ६८८१२] 
०८८10001 } स हे) इसी प्रकार प्रथम परिच्छेद की चौतीसवीं कारिका में:-- 
अयुब्टा्थमवकोक्ति प्रसद्यपजुकोम्त्लम्‌ । भिन्नं गेयनिवेदं तु केवलं भ्रुतिपेशलम्‌ ।। 


तथा छनत्तीसवीं कारिका मे :-- 

न नितान्तादिमात्रेण ज्यते चार्ता शिरस } वक्रभिधेयश्ञब्योकितिरिष्टा वाचाभल्कतिः॥। 
आदि का उपन्यसन करके भामह सण्टतः' वक्रोक्ति" को 'वाचामल्करति"' कै खूप भें स्वीकार 
करते हं । पंचम अध्याय मं उनका (तदेभिरंगै्भूष्यन्ते भूषणोषवनल्रजः वाचां वक्राथंशन्दोवितर- 








शब्द त्राधान्यमाश्चित्य तत्र शास्त्रं पृथग्विदुः 
अथं च तत्वेन युक्ते तु वदन्त्याख्यानमेतयोः। 
देयोगुणत्वे व्यायारभ्राधान्ये काव्यगीभवित्‌ ॥ 
९ आचाय दण्डो ने भी वक्रोक्ति" को इसी स्प मेँ स्वीकार किया हे-- 
देषः सवच पुष्णाति प्रायो वक्रोक्ति धियम्‌ । 
पिं दविधा स्वभावोक्तिवकरोक्तिश्चेति वाडमयम्‌ ।।--काव्यादर २।२६३। 


१. भ्ट्रूनायकेनापि त॒ एव (2?) क्िक्षित्वामिधाव्यापारप्रधानं काव्यभित्युक्तम्‌ । | 
# 
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आचाय भर्त का ऊक्नण विद्धान्तं तथा अन्योदित का उद्भव ६७ 


लंकाराय कल्पते" आदि कथन मी इसी संदान्तिकं सत्य का साक्षी है। इनं समस्तं उद्धरणो से 
यहं तथ्य स्पष्ट हो जाता दहै कि वक्रोक्ति" का अन्य अल्कारों से ठीक वही सम्बन्ध है, जो 
लक्षणों का है! क्योकि लक्षण, तरिविधं अमिवा व्यापारमय हीने के कारण शब्दाथं की 
पारस्परिक विचिव्रसंघटना, (राब्दाुकार एवं अर्थाल्कार) उत्पन्च करते ह, अतः वास्तव में 
वे ही काव्यालकारों के उत्पादकं हं) ओर यही कायं (अभिनव के मतानुसार) व्यापारुप्रधानें 
"वक्रोक्ति" भी करती है। वस्तुतः वक्रोक्ति" पद अत्यन्तं साकतं एवं साभिप्राय-सा प्रतीतं 
होता है। क्योकि वक्र' पद का संकेत दाब्दाथं कौ विचित्र संवटना' (मंगीभणिति) से तथा 
उक्ति" पदं का संकेतं 'व्यापारःप्राघान्य सही ह। अतः अभिनवगुप्त का पुर्वव्याख्यान सवथा 
तकसंगतं एवं उचित है। इस विषय मे डां° प्रकाडचन्द्र लाहिरी द्याया स्थापित कुन्तकं की 
वक्रोविति तथा लक्षण का. ताद्रूप्य भी यथासन्दभे आगे निरूपितं किया जायगा । 
लक्षण एवं वक्रोक्ति सम्बन्धी इस व्याख्यानं से स्पष्ट हौ जाता है कि दोनों में कोई 
भेद नहीं ।. इसी कारण आचाय अभिनव कहते है-- बन्धो, गृस्फः, भणिति; , वक्रोक्तिः कवि 
व्यापारः इतिहि पर्यायात्‌ लक्षणं तु अलंकारदुन्यमपि न निरथंकमः-- (अमि०, पु० ३२२) 
उनको इस मान्यता के पञ्चात्‌ यदि हमं आचायं भामह की यह कारिका देखे-- . 


सबा स्वव वक्तोकितिरनयार्थो विमाव्यते। 
यत्नो श्यां कविभिः कार्यो को ऊकारो नयाविना ? २।८९५ 


(यहां अ्वधेय बात यहं ह कि प्रस्तुत कारिका मामह्‌ ने ग्यारहवे अरंकार, अतिशयोक्ति के 


प्रसंग मे कहा है, अतः इसका परामश क्षेत्र निदिचत-सा है) तो लक्षणों के साथ वक्रोक्ति का 
सम्बन्ध स्वयं स्पष्ट हो जाता है। इसं सम्बन्ध मे डों° जी टी° देडापाण्डे द्वारा प्रस्तुतं "लक्षण 
वक्रोक्ति तुलना" का उल्लेख आवश्यक है जो कि इस प्रकार है --नाटय कै ऊक्षणोंका कायें 
दै अर्थो का विभावनः कायै । भामह ने (अनयार्थो विभाव्यते" इस प्रकार स्पष्टरूपं में बताया 
है। लक्षणो से अलंकारो में वैचिव्य सिद्ध होता है यहं भहूतौतं का कहना है। "कोऽलंकारोऽ 
नयाविना' यह्‌ मामहं का कथन है । -काव्यबन्ध लक्षणयुक्तं रहना चाहिए ‡ यहं भरतं सुनि 
का कथनं है ओर भामह कहते है--यत्नोऽस्यां कविभिः कायैः।' सारांश लक्षणों का स्वरूप, 
प्रयोजन एवं परिणाम, इनं संब का संक्षेप भामह ने अपने वक्रोवितं कै विषय मेँ छिखे हुए 
प्रसिद्ध कारिका में किया हभ है--सेषा सवव वक्रोक्तिः आदि' (भास्तीय साहित्यशास्त, 
पृ० ५१) 

इस प्रकार आचाय भरतं के छऊक्षण पर भी विषयकं मतं, लक्षणो की उपयोगिता तथा 
संख्या-अपेक्षित प्रका डाला जा चूका। किन्तु एक समस्या यहं उठ सकती है कि भरतं कै 
पुवं इन लक्षणो की क्या परिस्थिति थी ? इस विषय में शोधकर्ता की स्पष्ट धारणा है किं अभिन- 
गुप्त हारा व्याख्यात, लक्षणो की दशपक्षी डी उनकी पूवविस्था है। यद्यपि डर देभाण्डं 
जी ने बहूतं प्रयत्तपूरवैक निरुक्त एवं मीमांसा मन्थो कै आधार पर लक्षणों की प्राचीनतमं 
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६८ संस्कृत लाहित्य में अन्योक्ति 
स्थिति सिद्ध करने एवं दिलाने की चेष्टा की है किन्तु उसमे यथेष्ट म।(लकता नही हे । 
क्योकि वह्‌ व्याख्यान अभिनव प्रोक्तं "्दशापक्षी' का ही एक पक्षविशेष द, अतः उसी को ही 
विशेषरूपं से लक्षणों कीं पू्वं-स्थिति स्वीकार करनी कल्पना-गरव मात्र है। यदि हम, मीमांसा 
तथा निख्क्तंगास्त्र की (भरत की अपेक्षा) प्राचीनता कै ही आधार पर डा० देपाण्डे जी 
के व्याख्यानं को उचित मानना चाहे तो इस विषय मे यहं स्तात स्त करना ही अधिकं 
सुगत है कि 'दपक्षी' के चट तथा सातवें विकल्पों कौ ही मिलाकर क्या न लक्षणों का 
प्राचीनतम स्वल्प माना जाय. क्योकि श्रवन्ध का धर्म" अथवा कवि का अमिप्राय-विशेष, होने 
कै कारण उनकी व्याप्ति, ऋग्वेद कै मन्त्रों तक होगी । वस्तुतः सत्य यह्‌ है कि आचये अमि- 
नव ते लक्षणों के विषय से प्रचचित ददा मतो का संग्रहं मात्र विया हं। इस सग्रहं कायं मे उनकी 
यह्‌ दृष्टि कमी नहीं रही कि इनमे से कौन-सा मत भरतं से पहटे काह ओरकौन बादका? 
सम्भव है वे स्-के-सव भरत क वाद कै हयं । सम्मव है कि ठक्षणों के महिमामय सिद्धान्त कौ 
सृष्टि सवंप्रथम आचाय मरत नै ही की हो, किन्तु ही, इतना तो सुदृढ सत्य दै किं 'दडापक्षीः 
आचार्य अभिनव की पूर्ववतिनी है ओर इनक व्याख्याता मी मरत तथा अभिनव कै मध्यवर्ती 
आचार्यगण है। 
दशपक्नीं लक्षणों कै विषय तँ प्रचलित ददा सिद्धान्तो का संकलन हं जिसे सवंप्रथम 
आचायं अभिनव ने प्रस्तुतं एवं व्याख्यात किया। किन्तु नाद्‌ययलास्तर के विभिन्न संस्करणों 
मे उनके प्रतिपादन का क्रम पूर्णतः उलट-पलट गया ह। इसी कारण ॐां० राघवन, जिन्होँने 
मद्रास पुस्तकालय मेँ उपलब्ध एक पाण्डुलिपि-विशेष कै आधार पर लक्षणों का अध्ययनं 
किया था, उनका अनृक्रम, अंशतः भिन्न स्वीकार करते है। प्रौ मद्राचाय ने पूर्णरूप से 
'बड्ोदा-संस्करण' मे स्थित, अभिनवभारती कै क्रमानुसार लक्षणों का क्रम स्वीकार किया 





१. इस उद्गार से हमारा आकरो, वि्ठान्‌ ठेखक के भ्रति बिलकुल नहीं है, क्योकि 
अभिप्रायो का स्वरू निदिचत करने के लिए विद्वान्‌ आलोचक ने जो शोध कौ है, वह्‌ अवश्य 
ही श्लाघ्य एवं स्तुत्य है । हम उसे पूर्णतः सहमत हैं । यहाँ प्रद्न यह है कि दक्पक्षों 
में से एक विशेष पक्ष (मीमांसा-संबंधौ) को ही क्यों पूर्वत्व स्वीकार किया जाय, जबकि 
काव्य-परसम्परा” यास्क के प्रमाणनुसारः वेदों में ही प्रारम्भ हो चुकौ थी । देलवाण्डे जो स्वयं 
इस तथ्य को स्वीकार करते हँ (द° य॒गवाणी-मराठी-जनवरी १९५१ ई०) । 


२. नाट्यदास्त्र के प्राचीन प्रकाशित संस्करण इस प्रकार है -- 
(क) कन्यमाल्ा-निणयसागर प्रेस, बम्बर । 
(ख) चौखम्बा संस्करण-क्द्यावित्ास भरेस, काली । 
(ग) बडोदा संस्करण--गायकवाड ओरियण्टल सिरीज नं० ६८, बडौदा 
सन्‌ १९३४ ई०। श्चीरासङष्ण कवि द्वारा सम्पादित । (५. 


र 
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आचाये भरत का लक्षण सिद्धान्त तथा अन्योविति का उद्भव ६९ 


है, ओर यही कम उचित एवं अभीष्ट भी है । अतः तुलनात्सक रूपं से विचार करने पर हम 
इस परिणाम पर पहुंचते हँ कि -- 

(क) (वड़ोदा संस्करणानुसार) प्रथम, द्वितीय तथा ददाम पश्च डँ राघवन ने इसी 
रूप मं स्वीकार किया हे। | 

(ख) इसी प्रकार (ब० सं° स्थित) चतुथ, षष्ठ, सप्तम, अष्टम एवं नवम पक्ष 
क्रमशः डां० राघवन के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं सप्तम पन्च है! 

(ग) (ब० सं०° स्थित) तुतीय एवं पंचम पक्ष का डं ° राघवनं की 'ददापक्षी' में कोई 
उल्लेख नहीं (केवर पंचम पक्ष की एक पंक्ति डं राघवन कै चतुर्थं पक्ष मेँ है।) 

(घ ) डां ° राघवन के अष्टम एवं नवम पक्ष बडोदा संस्करण स्थित नवम्‌ पक्षकैही 
अंग हं, वस उनसे पृथक कर लि गये है। 

अव इसी विवेप्-बृद्धि के साथ प्रस्तुतं दरपक्षी पर कुछ प्रकादा डाला जा रहा हे। 

प्रथम पक्ष के अनुसार लक्षण काव्यशरीर के आन्तरिकं अपृथक्‌ सिद्ध घमं हँ । यद्यपि 
काव्यङरीर का प्रसाधनं गृण एवं अल्कार भी करते ह किन्तु लक्षणो से उनका पाथंक्य इसं 
कारण हं करिवे काव्यदारीर के बहिरंग काही प्रसाधन करते दै, अतः वे सर्वथा पृथक्‌ सिध 
है। शरीर से हम वस्त्राभूषण उतार कर फक सकते है (क्योकि वह्‌ केवल शोभाथ धारण 
किया गया है, वस्तुतः वहं शरीर सेषुथग्भूत हैँ) किन्तु होट कौ लालिमा, चितवनों की स्निग्धता 
जथवा रीर के लावण्य को हंम किसी प्रकार दूर नहीं कर सकंते। आखिर क्यों ? इसलिए 
किं वे शरीर कै अन्तरगपक्च' है, हाड-मांस तथा चमडे से पृथक होते हुए मी वे उसी में अन्त॑भूतं 
हो चुके हैँ । बाह्यामूषण, इसी अन्तरंगपक्न' को मूषितं करते हैँ ओौर सत्य तो यहं है किं उप- 
यूत आन्तरिक-तत्त्व' ही मूषणों को “मूषण' बनाते है, अन्यथा कोदी अथवा मदं को भूषण 
पिना कर हम देखे कि एसा करने से कितना सौन्दयं बढता है ? ठीक यही दशा लक्षणों की 
मी है। इसी कारण आचाय अभिनव ने कहा था--८लक्षणानि हि अलंकारानपि चित्रयन्ति" 

डां० राघवन कृतं व्याख्यान में मी यहं पक्ष रथम" रूप मेंदही लिया गया है। किन्तु 
अपने व्याख्यानं के परवात्‌ अन्त में उद्धूतं किये गये अभिनवभारती" कै अंडा मेँ डं° राघवन 
एक नधीनं वाक्य देते है---तत्र प्रथम पक्षे बणेनीय प्रधानभूताधिकारपुरषगतगुण विभाग एवं 
काव्ये पयेवसीयते'। इस वाक्य कै पहले की अभिनवभारती" कही है जो बडौदा संस्करण 
मं प्राप्तं है। डी० राघवनं ने उसे अपनी पाण्डुलिपि (मद्रास पुस्तकालय ) कै° प° ३७९ 


से उद्धृत किया दै। उप्ुंक्तं वाक्य पृष्ठ ३८० का है। इसी प्रकारं द्वितीय पक्ष (जो दोनों 


संस्करणो भें समान है) पृष्ठ ३८० से उद्धृत किया गया है। अतः सम्भव है कि यह वाक्य 
मद्रास पाण्ड्ल्पि में प्रथम पक्षकाही अंश हो। इस वाक्य का सकैत मनष्यों कै 
अंगो में प्राप्त सामृद्रिक क्षणो से है, जैसा कि द्वितीय पक्ष भँ स्पष्ट करिया गया है-- 
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७9 संस्कत साहित्य नें अन्योक्ति 


काव्यगतख्यातिप्रारस्त्योपयोगितया महापुरुषगतख्यातिपादाध्वजपादरेखादिवल्लक्षणडब्दवाच्यता' 
(प° २९६)। 

किन्तु डा° राघवन्‌ द्वारा उद्धुतं यह्‌ वाक्य वस्तुतः तृतीय पक्ष का है जिसमें दो विकल्पं 
है। .डं° राघवन ने शायद प्रथम पक्ष देखकर ही इसे पहले मत मे जोड लिया किन्तु यह 
तथ्य अवधघेय ह कि दूसरा विकल्प भी इसके वाद ही द्वितीय पक्षेकै रूपमे दिया गया है 
(दरष्टव्य-जमि०, प° २९६) । अतः ० राघवन, जो तृतीय पक्ष को अपनी व्याख्या में नहीं 
ठेते, इस वाक्य का गलत अर्थं भी लगाते है, जैसा कि टिप्पणी में दिया गया है। इस वाक्य 
का उचित अथं हम तृतीय पक्ष कै व्याख्यान में स्पष्ट करगे । 

म्रो° महाचायं ने प्रथम पक्ष का सम्बन्व काव्य कै प्रतिपाद्यक्षवटन' एवं कवि वाडनि- 
मिति" से ((०पा००७००] 7०५68} मानते हुए ल्वा दै--.©प०७ टलः 10 
चिन्मय (71621111 रस) 5108६८2 11, 1.21६581128 [12४06 16161166 10 1116 
001 181६6 ° शगत्‌-ऽ॥प८पा-€ 25 11 पाक-सुद्रा 2116 चौय्या' 111 2110111 
1062108$-20011 @1761112118. 

एसा लगता है कि पाकमुद्रा' तथा नलैय्या" की प्रेरणा लेखक ने डां० सुशील्कुमार ङ 
दवारा प्रणीतं निबन्ध से ली है।' डौँ° डने केवल राब्दाथंसार्हित्य' को प्रख्याताथं मे सार्हित्य' नहीं 
स्वीकार किया है, क्योकि काव्यगतत साहित्य मे कुछ वं शिष्ट्य अवदय रहता है-- 7061 38 
10६ 7676] 70ह्पाऽप८ लन7688107, एप 06 दप्ति] लद01688107, [7 0तालाः पठात्‌8, 
1६ 68716 {0 96 7660&7586त्‌ पाच ध16 "8210 च2° ग शब्दं @1त्‌ अथे 11 06 105 
02५८ > विशेष © 80612171. प््८€ 02171228. 870621६8 2 विरिष्टा पदरचना 2104 
{< प2]६8. १८८1768 71076 ©€ण्ला]ङ ५021 विरिष्टमेव सा्हित्यमभिप्रेतम्‌ 11116 समुद्रवन्ध 
811717718118171@ 1116 610676६ 168 ° 8610018 ग 1206168 18 61011216 {1121 
इह विशिष्टं शब्दाथौ काव्यम्‌ [6 वृष्ट्य ण्‌ ०१६८५10६ 1121 {1123 विशेष 18, 2110 
110 1६ 18 7621186 घपऽ 6८00168 16 श्रा) [01700160 ० 06168. 








412111६8188. [णं 25 06 {वह 11€ लभाः ० पलत गः श्रता नाल 
४८ 1815 9 4187६222 80 2180 € 12९& 10 धव्द6 प ्यलद्ूणामाः ग 16 1०त् 
5८] 28 {116 § वपता, [.2{51131198 इला 6 3106 9 2९ 2-12151122118., 
| --12)7, 1२221182) 

१. अन्नामल्ाई (खन्‌ १९३५) तथा बम्बरई (१९४३ ई०) विश्वविद्यालय में दिए 
गए भाषणों का विषय, जो निबन्ध ङ्प में 12602, पर्ल 9104168, ४०1. 1 तथां 
पिट [प्ता 0 ्वुपथमङ; ००1. [शमे छपे थे। व्रष्टव्य, ड-कृत पुस्तक 1116 
?200ालकाऽ ग ऽ व0शधप २०८४८५३ क्रा प्रथम निबन्ध (116 7100161 9 20616 
ए5]07658101) कलकत्ता १९५९ ई०। 





आचये भरत का छक्षण सिद्धान्तं तथा अन्योक्ति का उद्भव ७१ 


अपने इस व्याख्यात के वाद, डं० ड ने चार प्रमृख "विरेष-तत्वो" की उद्भावना कौ है 

१- महाकवि बाणम को शओैय्या' (जिसे अग्निपुराण मे, उस्नी अथं में मुद्रा कहा 
गया ह ।) । 

२. आचाय वामनं का पाक" (11161 11061688 ) । 

२. आचायं भरत का "लक्षण' तथा 

४. आचाय भामहादि द्वारा स्थापितं अरकार'। 
अस्तु, प्रसंगोपात्त होने के कारण इन तत्वों की अपेक्षित व्याख्या करनी आवश्यक है । यह, 
इतना संकेत कर देना मी ॒प्रसंगानुकू ही होगा कि तुलनात्मक दृष्टि से लैय्या पाक्‌ एवं 
मुद्रा का स्थान गण एवं अक्कारकेही बरावर हं। वे सब कै सब काव्य कै बहिरंग पक्षही 
है, जब कि लक्षण काव्य के अन्तरग साथ ही साथ अपृथक्‌ सिद्ध धमं है। उदाहरणार्थ, आचाय 
वामनं कौ शन्दपाक' खीजिए। काव्यांगों की चर्चा करते समय श्रकीर्णागो' कै रूपं मे वामनं 
ने सातं तत्व गिनाए ई-लक्ष्यज्ञत्व, अभियोग, वृद्धसेवा, अवेक्षण, प्रतिमान, अवधान, देदा 
ओर काल । इनमे से अवेक्षण का अथं है--कविता में पदों का रल्ेना ओर हटाना (षदाधानो- 
इरणवेक्षणम्‌--काव्यालकारसुत्रवृत्ति १।३।१५) जव कविता एेसी स्थिति मे आ जाय कि 
शब्दां का हटाना सम्भव न हो तब उसे शब्दपाकं कहते हँ ।* वामन का यहं मत स्पष्टतः 
उस सौशब्य सिद्धान्त की भांति है, जिसका उत्लेव आचायं भामहं ने अपने मन्थ में किया 
है।` शब्दपाकं" कौ यहं स्थितिं निदिचतं रूप से "रसानुभूति" से बहि्भूतं है, अतएव लक्षण 
जिसका कि मूरलक्ष्य विभावादि-वैचिच्य' सम्पादित करने के साथ ही साथ चित्तवृत््यात्कं 
रसको भी ठक्ितं करना है, पाकः से विशिष्ट तत्व है। पाकः त्रिविध अभिघाव्यापार 
रूप कक्षण का, इस दृष्टि से, एक अग मात्र होगा, क्योकि लक्षण आचाय अभिनव के शब्दों 
मे--'राब्दानां शब्दैः अ्थानाम्थैः शब्दानामर्थेस्तथापरेः संघटनां विचित्रां कारयमाणाऽभिधा- 
व्यापारवती ह्य कितिनिरवाणप्रधानघ्ुराधिरोही लक्षणाख्य एवे" (अभि०,पृ० २९७) रूप का है। 

-शब्दपाक" का उपयुक्तं रूप डा० ड ने भी अपनी व्याख्या मे स्वीकार किया है। 
इसी प्रसंग मे उन्होने पाकविषयक आचायं मंगल का भी मतं, राजशेखर कतं "काव्यमीमांसा 
से उद्धृतं किया है, जिसके अनुसार पाक सौशब्य' (४८12 ©०६]11©2०९), शब्द- 
व्युत्पत्ति मात्र है । इसके पेरचात्‌ “1४ 18 61621 11181 {115 16५ 2102168 पाक 2171051 





१. यत्पवानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहष्णुताम्‌ । 
तं शब्दन्यायनिष्णाताः जन्दपाकं भ्रचक्षते ॥ 
--काव्याजकारतुत्रवृत्ति १।३।१५ को संग्रहकारिका। 
२. रूपकाविमलकार बाह्यमाचक्षते परे सुपां तिडतंच व्य॒त्पत्ति वाचां वांछन्त्यलकृतिम्‌ ॥। 


तदेतदाहुः सोब्दयं नाथब्युत्पत्तिरीदृश्नी । | 
--काव्याङकार १।१४-१५। 














७२ संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति 


५ 


1१८०६८०] 7 168 ©0770 ध्वतन, छत शय्या" (२. 5) तथा उसके भी पूर्वं 'विडेष' तत्त्व 
की स्थापना के प्रसंग मं--(016 ° 1116 ला168६ ५25 न्त प््ा) 6 २त८2 ग 0 
९111610 82112. इ<हिऽ 27007 ४7111611 16 = ^&71-एप्ाः212, 2006278 10 लान 
€ प्ल मुद्रा" पा अप्ा19 ©010180) (ए. 4). 
इत्यादि कटने से यहं तथ्य पूर्णतः स्पष्ट हौ जाताहै कि डे के अनुसारः दौय्या तथा मुद्रा 
का सम्बन्ध मी प्रायेण शब्दव्यत्पत्ति' मात्र से है, रस से नहीं । एेसी दशा मेँ उनका लक्षण के 
साथ को साम्य नहीं} ओर यदि थोडी देर के लिए हम एेक्य अथवा साम्य स्थापितं करना 
मी चाहं तो लक्षण-पाक के वीच अंगी तथा अंग' काही सम्बन्ध हो सकेगा। 
किन्तु पाक काएक ओर मी रूप है,जिसे आचार्यं वासन ने तुतीयाधिकरण में अथै-गृणों की 
समाप्ति के बाद अपनी संग्रह्कारिफाओं में काव्यपाक' के रूपं सें व्याख्यात किया है । काव्यपाकं' 
का अथं है स्पष्टतः गुणों का साच्निध्य' (गुणस्फटत्वसाकल्यं काव्यपाकं प्रचक्षतं) ओौर चूँकि 
वामन के गुणों का बहुत कुछ सम्बन्ध ^रसपरिपाक' से मी है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से हम 
काव्यपाक' को रसानुमूतिपरक मानं सकते हैँ । यद्यपि डंडे ने इस नवीन तथ्य की ओरं 
अपनी 'पाकसिद्धान्त-व्याख्या' सें कोई संकेतं तक नहीं किया है, किन्तु यह्‌ स्पष्ट धारणा है कि 
आचायं वामन का शब्दपाक' तो नहीं किन्तु काव्यपाक' अवदय ही लक्षणों के समकक्ष हे। 
शब्दपाकं" का प्रवरं खण्डन करती हुई अवन्तिसुन्दरी ने पाक का जौ आददेरूप 
स्थापित किया है वस्तुतः वही क्षणो" की ओर संकेत करता है ओर वामनाचा्यं 
का काव्यपाक' भी बहुत कुछ उसी रूप का है1 इयमश्ञक्तिनं पुनः पाकः इत्यवन्ति- 
सुन्दरी । यदेकर्मिन्वस्तुनि महावीनामनेकोऽपि पाठः परिपाकान्‌ भवति । तस्मा्रसोक्ति- 
न्दार्थंसूवितिनिबन्यनः पाकः ।*-- (काव्यमीमांसा, पु० २०) 
मुद्रा एवं दयया कौ मोज ने मी शब्दालंकार" रूप माना है किन्तु उनकी शय्या" का स्वरूपं 
(शय्येत्याहुः पदार्थानां घटनायां परस्परम) भी शुद्ध रब्दसंवटना' मात्र हे । विद्यानाथक्रत श्रतापर- 
द्रयशोभूषण मे यह्‌ तथ्य अधिक स्पष्ट किया गया है-- या पदानां परान्योजन्यर्मत्री शय्येति कथ्यते ।' 
किन्तु पाक, मुद्रा एवं शैय्या के समकक्ष होते हृए मी रसानुमावी है यही वैशिष्ट्य उसे अन्य तत्वों 
से उत्क्रष्टं बनाता है। एकावलीकार आचायं विद्याधर ने इसी कारणं पाकःकाजोरूपं 
स्थिर किथा, उसमें आचार्यं वामन तथा अवन्ति युन्दरी दोनो के ही मतो का मंजुल समन्वय है-- 
अनवरतमभ्यस्यतामेव कवीनां वाक्यानि षाकमासाद्यन्ति । पाकस्तु रसोचितशब्दाथं निबन्धनम्‌ । 
श्रवणयुधानिस्यन्दिनी पदव्युत्पत्तिः पाक इत्यन्ये ! पदानां परिवृत्तिवेमुख्यं पाक इत्यन्ये । एकावली, 
पञ २२, श्री पी० के त्रिवेदी संपादित बम्बई संस्करण सन्‌ १९०३ ई०। 
पाकः सम्बन्धी तथ्यों का इतना विस्तृतं विवेचनं प्रस्तुतं करने मँ अपना स्वारस्य केवल 
यह्‌ है कि लक्षणों की रसाभिमुखता स्पष्ट हो जाय । यद्यपि ददपक्षी के कुछ पक्ष, रस को शब्दाः 
अपने मीतर स्थान नहीं देते, तथापिं सृष्ष्म दृष्ट्या चिन्तन करने पैर, यहं प्रत्यक्ष अनुभव होता 
हैकि उनमें से कोई मी रस की मयदा से बाहर नहीं। इसके विपरीत अधिक्ादा पक्ष 





॥ _ ` प 
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` भ्रत्येक्त दुष्टि से रसपरिपाक से सम्बद्ध अथवा उनके साधनभत प्रतीत हते है। आचाय 


अभिनवः ने जव-जव लक्षणों की व्याख्या की है, तव-तब “रसोत्कषे' से उनका सम्बन्ध 
स्पष्ट क्रिया है। इसके अतिरिक्त लक्षणों कै आदि प्रवत॑क मरतम॒नि ने स्वयं "यथारसं 
करहिकर उनकी रसवत्ता सिद्ध की है।' परवर्ती आचार्यो ने भी इसी मागं का अनुसरण 
कियादहै। 

किन्तु इतने प्राचीन सक्ष कै होते हुए मी प्रो° माचा का यहं मतं है कि-- 
(च लक काल 0 710 प्रश्न 6ब०३त्‌ एक जग (मा6८।९६त 00 {€ 70021 2001162० 
2 1€ 61101 व्यञ्जन्‌, 16 “7111 [0271-6866]11ल€166€ 37 नव्यअखङ्कारलास्व 
2110 276 2. [27 2 विचित्रसडघटना 258001216त ४101 1176 7127 17600 ग 
अभिधा--संघटना' विचित्रां कास्यमाणाऽभिधाव्यापारवती ह्य क्तिः ( युक्तिः) निवहण (116 
प्लवत च 6 णप्ल्त्‌ प्ल ननिर्वाणि' 18 पणा८०7778 ) प्रधातघुराधिरोही 
(व्यापारो) लक्षणाख्य एव (पूना ओरियण्टलिस्ट, पृ० १७ ) | 

इसी परसग मेञआगे पुनः उन्होने कहा टै- {16 ८169] ०651९०८त €08 
2 1116 181€ा 8000138 ६0 €011106€८1 1,21८51121123 \+1111 7२252. 1 111ल€77 पट 
7016 876 +7अ]्ीप] पपण्तपट्‌, अत्‌ गपि ए ला9द् 6०5 {11111111 25 \#6€11 25 
1 (116 5{816्लप (तथा हीदमनेन ९४५. अभि०, प° २९७) । 

प्रो मटाचायं का उपर्युक्त मतं उनकी. अदुरदशशिता का परिणामं प्रतीत होता है 
क्योकि भरते प्रोक्तं ३६ लक्षणो मे से अनेक एसे हैँ जिनका प्रत्यक्ष या गौण सम्बन्ध व्यंजना 
वृत्ति से दे आौर व्यंजन के रहते, किसी मी काव्यांश को रस॒ (मरत) अथवा ध्वनि (आनन्द- 
वधन) से दुर हम मान हौ नहीं सकते हैँ। व्यंजना सम्बन्धी उदाहरण कै लिए मनोस्थ 
प्रोत्सा्हना, तुल्यतक तथा अन्यान्य लक्षणों को हंम ले सकते हैँ जो उनकी रसवत्ता सिद्ध 
करने मे मी पुणतः क्षम हें। दूसरी बात यह्‌ कि लक्षण विचितरसंधटना के अंग (तभ 
विचित्रसवटना) कमी नहीं ह, वरन एसी संघटना के जनयिता हैँ। अंग तो गृण एवं अलं- 
कार हँ जिसकी विस्तृत व्याख्या पीछेकीजा चरकी है। यदि यथाकथंचित्‌ हंम प्रो° महाचायं 
का मत स्वीकार मी कर रु तो यहं समस्या चिन्त्य ही बनी रहेगी कि क्यो वस्तु एवं अलंकार 
रस-निष्पादकं नहीं होते ? जब कि ध्वनि के वैविध्य से (रसध्वनि, अंका रध्वनि तथा वस्तु- 
ध्वनि) हम परणेतः अवगतं हे । तीसरी बात यह्‌ कि रसो के साथ लक्षणों का पर्तिकल सम्बन्ध 
मानकर दही प्रो° महाचायं ने अभिनवभारती के उद्धता मे "निर्वाण" पाठ को निस्थक मान 





१. अलंकार विवेचनं के अन्त मे भरत नते पुनः _ जिला है--'एभिरर्थक्रियापेक्षेः काव्यं 
कुर्यात्‌ लक्षणः (ना० १६।८७) -अयेक्रियापेक्ष' का अथं अभिनव "क्रियायां रसचर्वणाया 
युक्तं येषां" करफे इस पद को लक्षणे" का हौ विशेषण स्वीकार किया है। भरत का यह प्रमाण 
लक्षणों की रसवत्ता स्पष्टतः सिद्ध करता है। 


१० 
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कर जो निर्वंहण' पाठ स्वीकार किया है वह मी उनकी उद्मावना मात्र ही है क्योकि (निर्वाण- 

प्रधानघुराधिरोही' का प्रव्यक्न सम्बन्ध प्रख्यातं काव्यानन्द' सें है जिसे परवर्ती युग में ब्राह्मा 
नन्दसहोदर' की उपापि दी गई। (निर्वाण-प्रवान' का अथं है--रसानुमूतिं प्रघान। स्पष्ट 
है किं अपने विशिष्ट दृष्टिकोण की पुष्टिमात्र के लिए मटराचायं जी ने निर्वाण' पाठ क) निस्थक 
सिद्ध किया है। चौथी बातं एक प्रबल प्रमाणक रूपमे है, जहां कि आचाय भरतं स्वयं 
लक्षणों को रस से सम्बद्ध स्वीकार करते है। सोटहवे अध्याय के ८७वें दरोक (पृ० ३३१.) 
मे आचायं का कथनं है--एभिर्थंक्रियपेक्षः काव्यं कुर्यातु लक्षणः अतःपरं प्रवक्ष्यामि काव्य 
दोषान्‌ गुणास्तथा" यहां अभिनव के अनुसार “क्रियापेक्ष' का तात्पयं रसचवेणा से ही है (एमिल- 
क्षेणेरिति अथ॑क्रियायां रसचवंणायां युक्तं योगं येषां विभावादित्वं ह्येतत्‌ प्रसादादीत्युक्त 
मधस्तात्‌) । 

सम्मव है कि अपने इसी दृष्टिकोण को अधिक पुष्ट बनाने के ही किए विद्धान्‌ आलो- 
चक ने प्रथमं मतं को मुद्रा लैय्या एवं पाका स्वरूपं स्वीकार किया जिनमें से कि किसी 
का मी सम्बन्व सौर्य भाव्र होने के कारण "रस" से नहीं दै! किन्तु ये उद्‌मावनाये सार 
हीनं है जैसा कि प्रायः पिख्ले अनुच्छेदो में स्पष्ट हो चूका है। वस्तुतः लक्षण ' सहजरामणी- 
यक से परिपूर्णं काव्यशरीर है जिसका पारमार्थिक यत्न रसानुमूति की ही आरः होता है। 
डा० प्रकाशचन्दर लादिरी ने अभिनवोद्धृत उपाध्याय" पद परं प्रकाश डालते हए अपने शोध- 
प्रबन्ध कौ चौदहवीं पाद-टिप्यणी म महतौत कौ ही प्रसंगोपात्त सिद्ध कियाहं। इस स्थल 
पर उद्धत आचाय तौत का एक सिद्धान्त पूर्णतः इस तथ्य को पृष्ट बनाता दहे कि "लक्षणः ` 
स्यानुमृति मे परम सहायक है (11 {116 716861६ (986, अभिनव १०९७७ 101 71611101 
771 एङ 2706 प्रः [कलाः 070 16 128 10त्‌ पऽ 70 ००८ [1866 (112). 19) {121 
71 1116 गंप, ग मदुतौतं 14165118112.8 21071 1111 01116 ०6८ {2610785 अकारं 
गुण 616. 679 16 8६९८810 ० रस {16 8258 : 











तथा चोक्तं भटूतोतेन-- 
लक्षणालकृतिगुणा दोषाः शेन्दश्रवृक्तयः। 
वृत्तिसन्ध्यंगसंरस्भः संहारो यः कवेः किल ।! 
अन्यो न्यस्थानुकूल्येन सम्भूयैव समुत्पितः। 
कषटित्थेव रसा यत्र॒ व्यज्यन्ते हृलादिभि्गुणः ॥ 


क्षण सम्बन्धी द्वितीय पश्च" मुख्यतः नाटकों से सम्बद्ध हं। अभिनवगुप्त के प्रामा- 
ण्यानुखार इतिवृत्त अथवा कथावस्तु के खण्ड ही सघ्यगक, वृ्यंग एवं लक्षण, इनं तीनो संज्ञाओों 





१. अन्धे मन्थन्ते-इतिवृत्तखण्ड (ल) कन्येव सन्ध्यंगकानि लक्षणानि इति च व्यपदिश्यते । 
निभित्तभेदात्‌ पूर्वापरसंबन्धेन बीजोपक्षिणेप्तेऽथं निवैहणव्यन्ते परस्परसन्ध्यायकत्वेन सन्ध्यगमतया 
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से अभिहित होते ह । इन्हे सन्ध्यग' इसकिए कहा जाता है क्योकि इतिवृत्त के प्रारस्म से लेकर 
समाप्ति (निवे्हण पयंन्त ) तक उनके पृथग्मूतं अंडों को ये परस्पर संयुक्त करते है। इसी 
प्रकार रस विदेष कौ अन्‌मूति कराने में उपयोगी सिद्ध होने के कारण उन्हं वृत्त्यंग, तथा 
काव्यगत ख्याति एवं प्राशस्त्य (उत्कषे ) का विधायक होने के कारण लक्षण मी कहू जाता है। 
लक्षणों के विषय में यहां एक वि्ेष तथ्य कहा गया है, जिसकी व्याख्या मी डां° राघवनं 
कौ उद्मावनाकेरूपमेंपहंकेहीकी जा चकौ है। इस स्थल पर अभिनवभारती मे एकं 
कारिका मी उपन्यस्तं की गयी है, जिसमें लक्षणों को ही बीजार्थ-क्रम' (बीज, बिन्दु, पताका, 
प्रकरी एवं कायं रूपं पंचावस्थाये ) का निर्वाहक तथा फलसिद्धि के ही कारण प्रत्येकं सन्धि 
में स्थितं उनकी ˆ सन्घ्यंगता' का स्पष्ट निदंदा किया गया है। इस कारिका की दोनों पक्तियां 
भिच्च-मिन्न कारिका की हँ, केवर मतपुष्टि के ही लिए उनका यूगपदाधान किया गया है। 
अतः डां० राघवन का उसे एक स्वतंत्र कारिकाके रूपं में प्रतिपादितं करना तथा पूवं-अर्घाली 
मे च" के स्थान पर चेत्‌ का निदेश यातो उनकी अपनी स्वतंत्र सू्ञ-वृज्ञ है अथवा पाण्ड्‌- 
च्पिकादही परिभ्रष्ट-पाठ है। किन्तु इनमे से कोई मी विकल्प स्वीकार करने परन्‌ तो 
चेत्‌ पद कौ व्यजना ही स्पष्ट होती है आर न आरोचक का दृष्टिकोण ही । 
सन्घ्यगो तथा वृत्त्यंगो का विघानं नाटक मेही होता है। यहं एक विरेष तथ्य का 
निद कर देना आवश्यक है कि 'सन्ध्यन्तर' सन्ध्यंगों से सवथा भिन्न है।* इसी प्रकार 
त्मास्यांग तथा बीथ्यंग मी उनसे पृथक तत्व है 1* परवर्ती नाट्याचारयोँ ने इसी कारण पांच 
अथप्रकृतियो (बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी, काये) पांच अवस्थाओं (आरम्भ, यत्न, प्राप्त- 
यागा, नियताप्ति, फलागम ) पांच संधियो (मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निवंहण ), चौसठ 
सत्यगो (उपक्षेप-परिकरादि), चार वृत्तियों (मारती, सात्वती, कंडिकी, आरमटी ), सोलह 
वृत्यगों (नमस्फिज आदि) इक्कीस सन्ध्यन्तरों (साम, भेद, प्रदानादि) द लास्यांगो, तेतीस 
नाट्यालकृतियो (आशी, आक्रन्द इत्यादि) तथा तेरहं बीथ्यंगों का छत्तीस लक्षणो की अपेक्षा 
व्यपदेज्ञः। रसविक्ञेषोपथोगितया वृक्यंगकाचोयुदितः। काव्यगतल्यातिप्रादास्त्योपयोगितया 
महापुरुषगतयाज्ञध्वजपादरेखादिवल्लक्षणजशब्दवाच्यता। तदुक्तं तत्रेव कक्षणल्येव बीजाथक्रम- 
निर्वाहिकानि च। इति प्रतिसन्धितदंगानि फलसिद्धयुपपत्तितः इति। 
(अभि० भा० प° २९५-९६) । 
१. व्रष्टव्य--सन्ध्यन्तराणामगेषु नन्तभविां मतो मम। 
सामाद्युपायदक्षेण सन्ध्यादिगुणसोभिना ॥ 
रसाणंवसुधाकर ३।९५ (कशिगभूषालकृत ) । 
२. सविस्तिर॒द्रष्टव्य--दशरूपक (४।८४) भावप्रकादान, अष्टमाधिकार तथा 
साहित्यदपंण (६।१७०-७१) । 
जहां उप्यक्त चारों तत्वों को परस्पर भिन्च एवं पुणेतः स्वतन्त्र बताया गया है । 
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स्वतन्त्र विवरण प्रस्तुतं किया है। छक्षणों को छोडकर शेष दग उल्ठिखितं तत्वों में से अनेक 
एस ह जिनका व्याप्ति-क्षे्र, लक्षणों का अतिक्रमण करता है। इतना ही नहीं, वरन्‌ लक्षणों 
कोमी साथ लेकर इनमें से कु तत्व, अलंकारो के क्षेत्र में समाविष्ट हो जाते हैँ । इनं विषयों 
का वै्य-प्रदशंन यथाप्रसंग आगे करेगे। एक तथ्य अवधेय है कि उपर्युक्तं विवरण अत्यन्तं 
संक्षेपं मे प्रस्तुतं किया गया हैजो कि प्रायः प्रत्येक परवर्ती आचाये को मान्य है। विस्तार- 
प्रिय, आचायं मोज ने (ज्कुगारभ्रकार, १२) इनं नाटयतत्वों कौ संख्या (चार वर्गों 
विभाजनं करके) सोलह स्वीकार को है जिनमें से प्रत्येक वगं ६४ अगोंसे युक्तं दै। इस 
प्रकार मोज ने नाटक के च्िए कुल २५६ तत्वों की अपेक्षा स्वीकार की है-- 


उद्याहूता नाटकनाटिकादौो इयं चतुष्षष्टिचतुष्टयौ या । 
रसाविरोधन निबन्धनौया कथासु काव्येषु च सा महद्भिः \ 


वस्तुतः भोज द्वारा नाट्यतत्वों मे पताकास्थानकं तथा प्रवृत्तिहेतुं आदि कौ मी परिगणना 
उनकी विस्तारगप्रियता मात्र है। द्वितीय पक्ष का सम्बन्ध, जंसा कि उपयुक्त विवरण सें स्पष्ट 
है तथा प्रो° महूाचार्यने मी स्वीकार किया है, इतिवृत्त अथवा कथावस्तु मात्र सदहै। बधिरं 
दृष्टि से विचार करने पर एेसा स्पष्ट प्रतिमानं होता दै कि डस पक्ष कासारा जोर शरीरः 
कै (काव्यरारीर) विभाजन पर दही है। सम्मव है करि इस मतके प्रतिष्ठापक स्वयं आचाय 
मरत रह हो! 

तृतीय पश्च के अनुसार लक्षण या तो वीरोदत्तादि गणो के आधान (आहरण 
स्वरूपं ह अथवा "वस्तुवणंनामंगि रूप" ! स्पष्ट है किं प्रस्तुत पक्ष मं दो विकल्प है, अततः 
आगे, श्रथम एवं द्वितीय पक्ष" के रूप मेँ इन दोनों को पुष्टि को गई है-- क्ये धौरोदात्तादि- 
गुणाधानं वस्तुव्णनामंगिर्वा इति केचित्‌ । तदत्र प्रथम पक्षे वणंनीयत्रधानभूताधिकारपुरुष- 
गतगुणादिविभाग एव काव्ये पर्यवसीयते । द्वितीयपक्षे तु वणनीयः सकल एवेति । वृत्तिलक्षणो- 
थः कान्यमेदात््रेधा विभाज्यते' (अभि०, प° २९६) । 

इस व्याख्यानं का संकेत भमी नाटक की ही ओर है। द्वितीय पेक्ष से इसका यही वैरि- 
ष्ट्य है किं जँ उसका सम्बन्ध नाटक कै स्वरूपं तत्व (सन्ध्यग) से है, वहां तृतीय पक्ष कां 
सम्बन्ध उसके तटस्थतत्वो (प्रतिपाद्य एवं नायक) से है । किन्तु ये 'तटस्थ-तत्व' (इति- 
वृत्त तथा नायकं) भी एक प्रकार से सन्ध्यंगों सर्हित सामान्य इतिवृत्त'के ही अंग है। 
नाटक कै नायक की धीर-कछलितं परशान्तं एवं उद्धत प्रमृति अनेक कोयियाँ दशरूपकारि 
लक्षणग्रन्थो भे बताई गई हैँ द्रष्टव्य दरूपक, प्रकाश २) इनं चतुविध नायको मे से प्रत्येकं 
कै कुछ विशिष्ट गण भमी निदिष्ट किये गये है । वस्तुतः धीरोदात्तादि गृणाधान' का संकेत 
नाटकीय नायक की इन्हीं चतुविध कोटियो की ही ओर है। नायक ही `वणनीय' अर्थात्‌ ना्ये- 
तवत्त को प्रधानभूत अधिकारःपुरुष है। उसी नायका का धीरोदात्तादि-चतुध विभाजन, लक्षणों 
का स्वरूपं है। अतएव इस वाक्य की ॐं० राघवन्‌ कृत सामद्रिक लक्षणापेक्षिणी व्याख्या 
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तात्त्विकं दृष्टि से उचित नहीं है, क्योकि धीरोदात्तादि गुणाधानः भें स्पष्टतः यहं संकेत किया 
गया है कि जिन गुणो की इस मत में चर्चाकी जा रही है वे धीरोदात्तादि ही ह, पुरुषगतं 
सामुद्रिक लक्षणादि नहीं । 
दूसरा विकल्प सुस्पष्ट है, क्योके “वस्तुवणैनामंगि" का पूर्वानुच्छेदो में बाहुल्येन 
विवेचनं प्रस्तत किया जा चूका है। जैसे प्रथमपक्न का मृ सम्बन्ध इतिवृत्त के नायके मात्र 
ठीक यों ही प्रस्तुतं पक्ष का इतिवृत्त मावर से। व्णेनामंगि' का विवेचनं तौ लक्षणों 
के स्वरूप-विवेचन मे मी किया जा चूका है। आचाय मामहं की "वक्रोक्ति" तथा लक्षणों 
का संघटनावैचित्य ही इस "वस्तुवणेनामंगि' कै मूल तात्पयं हैँ ओरं इसी कारण प्रो मह्ा- 
चायं ते तृतीय मत का समकक्ष तत्व मानते हुए आचाय कुन्तकं की वक्रोक्ति को प्रस्तुत किया 
है ।* वक्रोक्ति तथा लक्षण की संद्धान्तिकं तुलना एवं एक्य प्रतिष्ठापना, पिछले अनच्छेदों 
मे की जा च्‌की है। प्रन यहं है किं आचाय भामहं की वक्रोक्तिं (जिसका लक्षणत्वं पीछे 
ई द ष्ट्यों से निदिचत किया है) तथां आचाय कुन्तकं की वक्रोक्तिं (वणंनामंगि रूप ) क्या 
परस्पर मिच्च हैँ ? डँ प्रकाशचन्द्र ला्हिरी ने भी अपनी शोध में (प° १८-२० तंक ) युक्ति- 
पूवकं इस तथ्य कौ सिद्धि की है किं आचायं कन्तक कौ वक्रोक्ति का मूलाघार मामहं को ही 
वक्रोक्ति है, क्योकि दोनों कै मू मे एक ही सिद्धान्त-बीज है। आचायं कुन्तकं ने उसे एक 
महंत्वपुणं प्रमावराक्तिा से यक्तं करके काव्यशास्त्र मे एकं स्वतन्वे सम्प्रदाय का रूप 
दिया है। इस विषय भे लाहिरी साहब ने डो० ए० शंकरनं के साक्ष्य मी पुष्ट्यथं उपस्थित 
किये है । अस्तु, यहं कोई आलोच्य विषय नहीं, किन्तु इस स्थ पर हमे यहं अवश्य स्वीकारं 
करना चाहिए किं वैद्ध्यभंगी के साम्यानुसार दोनों आचार्यो कै सिद्धान्तो (वक्रोक्ति सम्बन्धी } 
मे आन्तरैक्य अवश्य है ओर इस दृष्टि से दोनों ही लक्षणो के समकक्ष हँ । 
दापक्षी का चतुथं मतं कवि' को ही काव्यसर्वस्व, रूपं भें स्वीकार करता है । काव्य- 
रचना में तल्लीन कवि की मनोवैज्ञानिक स्थितिं प्रदशशितं करना ही इस मत का लक्ष्य प्रतीत 
नेता दै। वस्तुतः कवि जब काव्य रचने बैख्ता है तो उसके क्रियाीर सस्तिष्कं मे विविध 
मावतरंगे उख्ने लगती है । उस दशा मे उसकी कल्पना-सस्प॑त्ति परिस्पन्दो के रूपं से एकंकशः 
प्रकट तथा प्रयुक्तं होती है। इस क्रम मे शप्रथमपरिस्पन्द' का स्वरूपं 'सर्वोत्तिम" होता है, 
वयोकि इसमे कवि कौ प्रतिमा" ही आत्मरूपं मे अवस्थितं रहती है। इसी प्रतिभा कै बल 
से वहं रसा्मिव्यंजन कराने मे क्षम, माधूर्यादि गृणों का काव्य मे उपनिबन्धनं करता है । 
सामान्य कवि जो केवल व्यूत्पत्ति-निष्णातं किन्तु प्रतिमाविंहीनं है, वे एसा कहीं ही कर सकते । 
द्वितीय परिस्पन्द का रूपं वणेनाव्यापार' से य॒क्त होता है। इसमे कवि की प्रतिमा गौण 
~ 
१. {6 पणत्‌ 01086] €त्‌ 70 +€ 86016066 (काव्ये वस्तुदणेनासंगिरवं ति- 
केचित्‌) 15 णिप्रात €ल्‌166त्‌ 70 पल चक्तोक्ति 106व०््ु$ 10 108 एलप्रि८णाभ्न 106 म | 
वस्तु कुन्तक ऽवक्रोषितिजी वित (४।१८-१९) । 
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स्ह्ती ह, इसी कारण वह्‌ क्षणमाव्र के लिए यह विचार करता है कि--अमुक शब्द द्वारा भँ 
इस वस्तु का वणन कर रहा हूं।" अल्कार इसी वर्णनव्यापार के फलस्वरूप सम्पाद्य 
होते है। 
किन्तु इन दोनों व्यापारो-- (प्रतिमा एवं वर्णना ) कै अतिरिक्तं एक परिस्पन्द ओर 
हता है जो समष्टिरूप में काव्यदरीर' का विघान करता है। इसमे कवि केवल, रसाभि- 
व्यजक्‌ गुणो को ही संयोजित करने मेँ व्यग्र नहीं सहता ओर न ही अलकास्योजना मे। 
वरन्‌ उसका समस्तं अवधान, सम्पूणं कविकमं पर रहता है कि भँ शब्दों को इनं राब्दों से 
तथा अर्थो को इन अर्थो से संयुक्त करता हँ ।* ओर एसा करने मे, गुण अल्कार (शब्दालंकार 
तथा अर्थाक्कार) सव एक ही साथ उस कविकमं' (काव्य) मे आष्ट हो उरते है। इस 
प्रक्रिया का विस्तृतं विवेचनं श्रिविध अभमिघाव्यापार' (जो लक्षण काही पर्याय है) के प्रसंग 
मं किया जा चूका है। जहौ तक ^रसः' का प्ररन है, वह्‌ भी गुणादिसाहंचयं के कारण उस 
कविव्यापार से दूर नहीं रहता । यही तृतीय परिस्पन्द लक्षण है ।' 
यहं लक्षण खाब्दाथं का उपसंस्कार करने वाका (क्योकि शब्दाथं गुण तथा शब्दार्था 
ककार चारों उसी व्यापार से उद्‌मूत होते दै). तथा क्रिया रूपं (व्यापारः रूपं) होता है । इरेषादि 
दश गुणो से सम्माव्य अभिव्यंजन व्यापार मी इसी लक्षण का घमं है, क्योकि गृणो का सम्बन्ध 
ाब्दा्थं से टै ओर वही शब्दार्थं रूप काव्यदरीर लक्षणों क। आश्रय है। इतना ही नहीं, 
वरन्‌ शब्दां म स्थितं तथा रसपरिपाक कौ ओर उन्मुख, एक स्निग्व स्पशे मी इन्हीं लक्षणों 
मरे विद्यमान रहता है 1` 
वस्तुतः गुण अलंकार तथा लक्षणों के उपयक्तं परिस्पन्दात्मकं भेद कवि-व्यापार के 
ही भेद पर आश्रितं है, अतः इस त्रिविध विमाजन का समस्त दायित्व कवि परही है, । प्रस्तुत 
पश्च मेँ कवि की ही एकमाच्र महनीय स्थिति देखकर प्रो० महराचायं ने कहा है-- 
06 ठप 128 5706612] 7€लिाल166 10 1116 [एलू02.7211071 2 116 006४ 81त्‌ 1118 
1परवा7लं०पऽ प5€ ग ऽल1ललह 12161215 17 {6 णि पा 9 2०५१०५८ (शब्दानमीभिः शब्दैः. . , 
इष्टाठकारदृष्टान्तचिह्वम्‌ इति च--अमि०, पृ० २९६) [7 (75 1पलाग्रलथ्मी गृण 
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१. शब्दानमीभिः शब्दरर्थनिमीभिरर्थः संघटयामीत्येवमात्मकस्तु यस्त॒तीयः कवेः 
परिस्पन्दः तदधीनात्मलाभादिशब्दाथत्मिक्काव्य्री रसधितानि वक्ष्यमाणटठेषादिगुणदहकसम- 
भिव्यंजनव्यायाराणि शब्दार्थोपसंस्कारकल्यानि क्रियारूपाणि लक्षणानीति। ` (अभि०, प 
२९६॥। 

२. काव्येऽप्यस्ति तथा कर्चित्स्निगधः स्पर्शोऽथश्ब्दयोः। यःश्लेवादिगुणव्यक्तिदक्षः 
च्याट्लक्षणस्थितः॥ इति (जभि०, प° २९६) । 
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जही तक इस पक्ष कै सम्भावितं लेखक का प्रदतं है, प्रो° भद्राचायं ने आचाय 
मटतौतं को स्वीकार किया है किन्तु क्यों ओर किस आधार पर ? इसके विषय में मदाचाये 
जी परणेतः मौनं हैँ। डां० राघवनं ने प्रस्तुत पश्च के अन्तिम वाक्य अत्र पक्षे कविव्यापार- 
भेदाद्गुणाक्कास्लक्षणविमागः' में व्यापार भेद शब्द देखकर अपना यहं निणेय दिया है- 
“116 तात णाल 19६6 1/8 51211 © व्यापारभेद श्ण ९1021 116 प्प] प 
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किन्तु ये दोनों ही मतं श्रामक' हैँ। पहंखा तो केवल इसलिए कि वहं आधार्हीन- 
सा प्रतीत होता है ओर दूसरा इसक्ए कि वहु केवल शब्दसाम्य' कै आधार पर भटुनायक 
कै नाम मढ दिया गया है । वस्तुतः व्यापार का अथं प्रस्तुत प्रसंग मेँ केवल कविकमं से है, अतः 
वहं मीमासाशास्त्र में स्थित" व्यापारवाद" से पुणंतः पृथक्‌ है। प्रोऽ मदाचायं जी का मत, 
जसा किं उपर कहा जा चुका है करि आधारहीन-सा प्रतीत होता है। किन्तु गहराई से विचार 
करने पर विद्वान आलोचक की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है। चतुथं पक्ष कै 
व्याख्यान से इतना तो निदिचत ही हो चूका है कि इसके अनुसार काव्य-र्चना के क्षेत्र मं 
सर्वल्कष्ट पद कवि" काही है। पूर्वं व्याख्यातं तीनों परिस्पन्दो का दायित्व एवं श्रेय मी 
एकमात्र कवि को ही हे । वस्तुतः कवि ही काव्य संसार का प्रजापति है। इसी मतं का समथेन 
परो महाचायंजी ने मी किया है, जिससे सम्बद्ध उनका मत मी किचित्पुवं उपन्यस्त किया 
जा चूका हे। 

अभिनवभारती में अनेक स्थल एेसे है जहां व्याख्याकार ने अपने नाटयगुरु भटू- 
तौत का कवि-विषयक मत उपस्थितं किया है ओौर वहं मत मी निस्सन्देहं इसी वैचारिक सत्य 
की स्थापना करता है कि वाग्वैदग्धी से परिष्टृत जो कुछ मी काव्यरस-माधूरी जगत में है, 
उसका समस्त शेय एकमात्र कवि तथा उसकी व्यक्तिगत काव्यशव्ति (प्रतिभा) को ही है। 
ञचायं तौत ने ही सर्वप्रथम अपने ग्रन्थ मे (काव्यकौतुक) यह्‌ घोषणा की करि काव्य ओर 
कुछ नही, प्रत्युत कवि का कमं मात्र है (तस्य कमं स्मृतं काव्यम्‌ ) उन्ने पूर्वाचार्य दारा 
अंगीकृत मत (शब्दाथौ काव्यम्‌) को प्रकारान्तर से कैवलं इसी <न स्वीकार किया ताकि 
कुवि का माहीत्म्य' स्पष्ट हो सके । कवि की व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं शक्ति कै रूप में आचायं 
तौत ने ही सवेप्रथम प्रतिभा" की एकं स्थायी परिमाषा निरिचित की । वहु "प्रतिभा" त्रैका- 
लिकौ प्रज्ञा के नवनवोन्मेषो से युक्त होती है। आचायं तौत के कवि-सम्बन्धी इन्हीं उदगासो 
का अनुमोदनं परवर्ती युग मे चण्डीदास (काव्यप्रदीपिका, पृऽ ७) क्षेमेन्द्र ( का० २३५, 
ओचित्यविचार०) दैमचन्र (पृ १४ एवं ४३२ काव्यानु०) तथा राजानक रुचक आदि 
(प° १३, १।२३ व्यक्तिविवेक्‌ व्याख्या) विद्रानों ने मी किया है ! 








८० संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


अतः निदिचत दै कि प्रो° मदराचायं की मान्यता के पीछे यही व्याख्यान आघाररूपं 
मे स्थित हँ । मले ही उन्होने इस तथ्य को विशद नहीं किया है किन्तु हमें इस वात से पूणंत 
सहमत हौना चाहिए करि कवि एवं कवि व्यापारः से ही सम्बद्ध होने के कारण प्रस्तुतं मत के 
व्यवस्थापक आचाय मट्तोत दही है। 

अव पांचवें पक्ष पर आद्ये, जो कि स्वरूप की दृष्टि से चतुथं मत से प्रायः साम्यं 
रखते हए मी वरिष्ट्य-युक्त है। विवेचन के पूवं ही यहं सष्ट कर देना उचित है कि प्रो 
भद्राचायं की एतद्विषयक मान्यताये, यथ थंस्पर्शी, विल्कुल नहीं है| डं० राघवन्‌ ने तो इसं 
मत को अपनी स्वीकृत दडपक्षी मे लिया ही नहीं है 1 केवल अन्तर का एक वाक्य! उन्होने अपने 
चतुथं पक्ष के रूप में स्वीकार किर्या हैँ किन्वु उसकी व्याख्या मी उन्होने अपने ढंग से की है। 
भटराचायजी न इस मत का सम्बन्ध काव्य के संवट्नातत्त्व ((0प१?0810018] [7006585 ) 
अथवा कविकाडनिमिति से स्थापित क्या है। इस विषयं मेँ उनकी धारणा है-- 
वल 05, पध गत्‌ पापना 7८6 ४० कविकाडनिमिति 10 पिल) {ग 
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किन्तु यदि हम पांचवें पक्ष का प्रतिपादन करने वादी अभिनवभारती" का अध्ययन 
कर तो स्वतः स्पष्ट हो जायगा कि कम से कम पांचवे पश्च को लक्षणों से दूर समञ्चना 
अल्पबोध का परिचायक है। चात तत्व को वित्तण्डा कारूप देना तथा अज्ञातं को 
उपेक्षितं कर देना, ये दोनों दोष प्राचीनकाल से ही आलोचकों मेँ चले आ रहे है । आधूनिक 
आलोचको को मी हम उस परिधि से बाहर नहीं सिद्ध कर सकते । 

पांचवे पक्ष के अनुसार अभिनेयं काव्यवन्ध लक्षणों के कारण ही लोकोत्तर-हूदयवर्णनं 
वाला बन पाता है। उदाहरण के किए मेघदूतः को ही रखीजिए] इसं प्रबन्ध की रमणीयता 
का मूल हेतु गुणो एवं अच्कारों का प्राधान्य होने के कारण विभूषण नामकं लक्षण ही है। 
इसी प्रकार अन्यं रक्षणो का भी योग (काव्यबन्धों से) समञ्लना चाहिए! काव्यवन्धों से 





१. तथाहि किचिस्प्रबन्धजातं गुणालंकारनिकरभ्रधानं यथा मेचहूताख्यं तदिभूषणम्‌, 
एवमन्यदपि इति (पु० ९) । 

२. अपरे सगिरन्ते--अभिनैयानां काव्यबन्धानां वक्ष्यमाणस्वरूपं च रूपकं समभि 
दध्यात्‌ । कवेः स्ववामथ्यधिानायं तावदभ्यासो निमणिविधेयो लक्षणम्‌ मस्तकासम्पुणेश्चादो 
(2) कमेण वु तयाभूतोऽभिनेधा्थः काव्यबन्धो (लक्षणोन्नीतः) तेन च रोकीत्तरह्यवणेने 
योगात्‌ । तथा हि किचित्प्रवन्धजातं गुणा्छकारनिकरप्रधानं यथा मेघडूताख्यं, तद्विभूषणम्‌ । 
एवमन्यदपि । इति। (अभि०, पु० २९६) । 


‡ 
| 
एन 





आचायं भरत का ऊक्षण सिद्धान्त तथा अन्योक्ति का उद्भव ८१ 


यहा स्पष्टतः द॑दराविध र्पकों का अथं है, क्योकि अभिनेयानां काव्यवन्धानां वक्ष्यमाणस्वरूपं 
व रूपक, सममिद्ध्यात्‌ ' मे वक्ष्यमाण का स्पष्ट संकेत नाट्यशास्व के १८वे अध्याय (ब ° सं०) 
से ह, जिसमे 'दशविष नाटको' का विशेष लक्षण, व्याख्यात करते हए अभिनव्‌ ने स्वय कहा है-- 
'तत्र महासामान्यरूपं काव्यलक्षणेऽध्याये कृतमित्यवान्तरसामान्यलक्षणस्‌ उदेशानन्तरं वक्तव्य- 
मिति दशेयति। अभिनव के इन दोनों प्रमाणो-अर्थात्‌ पांचवें पक्ष मे र्पकों के वक्ष्यमाण 
स्वरूप को संकेतित करना तथा अञारहुवे अध्याय (दशरूपलक्षण) मे काव्यलक्षणाध्यायं में 
रूपकों के सामान्यं लक्षण का निदेश-- से देसा प्रतिभान होता है कि इन दोनों अभिव्यंक्तियों 
मे कुक आन्तरिकं सम्बन्ध अक्शय है । ओर यदि हुम इस अन्तस्संकेत को स्वीकार करलतो 
पांचवें पक्ष का सिद्धान्त स्वयं स्पष्ट हो जाता है। 

एसी दशा मे रूपकों के निमणि करने में अपने सामध्यधान (कौशल-प्रदन) के 
लिए कवि जो अभ्यासः करता है व्ही लक्षण है। अभ्यासं का अथं नाटकीयं विचार 
से “शब्दाथं एवं गुणाकुकार' की संघटना ही है, जिसके फलस्वरूप वहं अभिनेयार्थं (नाट्यङ्ति) 
कोकोत्तर हयवणेना से संवक्ति होता है। इसं प्रकार धुमा-फिरा कर इन सब का साराथं 
त्रिविध अभिघाव्योापार' पर ही केन्द्रित होता हुआ प्रतीत होता है। प्रोऽ भटाचायं जी इस 
व्यापार तत्वं को तौ स्वीकार करते हँ किन्तु वहं व्यापार रक्षणो से व्यतिरिक्त कंसे है ? यहं 
रहस्यं समञ् मे नहीं जता। क्योकि कविवांडनिमिति" तथा शन्रिविध अभिधा व्यापार दोनों 
ही तत्त्व लक्षणों के पर्यायं ह, जसा कि पहले सिद्ध कर चुके हैँ । 

इस पक्ष कौ एक नवीनता यह्‌ है कि इसका सम्बन्ध स्पष्टतः अभिनेयं काव्यबन्धों 
(कूपको) से ही है। किन्तु अभिनेयं" पद स्पष्ट रूप से यहा नाटकों की ओर केवर संकेत 
ही करता इ, परन्तु उन्हीं के च्एि रूढ़ नहीं है। क्योकि आगे मेघदूत" को उदाहंरणस्वरूप 
मं प्रस्तुत किया गया है जो किं किसी भी रूप में नाटकं नहीं क्य जा सकता। अतः अभिनेयं 
का तात्पयं यहो जभिनय गुणकिदिष्ट' श्रव्यं अथवा दुद्य काव्यं से ठेना चाहिए ! ! 

पांचवें पक्ष का सम्भाव्यं लेखक कौन है ? इसं विषयं में प्रोऽ मटाचा्यं एवं डं 
राघवन दोनो मौन हँ। किन्तु यदि हम अभिनवभारती के 'वक्षयंमाणस्वरूपं' पद पर ध्यानं 
दे तो कुर आभास मिलता है किं यह मन्तव्य स्वयं आचार्यं भरत का रहा होगा। यद्यपि 
दशपक्षी' का मौलिक्‌ स्वरूप अभिनव के युग तक विनष्ट हो चका था, अतएव अभिनव ने 
तत्तत्‌ आचार्यों कौ मूलाभिव्यक्ति के अभाव से दशपक्षी को पूनः अपने शाब्दो मे व्यक्तं किया] 
किन्तु इतना हीते पर भी अभिनव की आस्तिक्यं बृद्धि, निरेक्षता, निष्पक्षपातता एवं 
ईमानदारौ पर हम अविद्वासं नहीं कर सकते, क्योकि उन्होने प्रत्येक पक्ष का उपस्थापन, उन 
पक्षो के सस्थापनाचार्यो कौ मान्यता एवं भावना के ठीक अनुकर ही करनं का प्रयत्नं किया है 
भौर प्रायः सफल भी रहे है। 

इस प्रकार निरिचितं है कि अठारहवे अध्याय में स्थित दशरूप व्याख्यानं की ओर 
“वक्ष्यमाणस्वरूप से संकेतं करने वाले तथा शगुणाककारनिकर प्रधाने" विभूषण आदि कौ 

११ 








८२ संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ि 


श्रबन्धजात' (घर्म) मानने वाले आचायं भरत ही इस मत कै व्यवस्थापक हैँ। अगले 
मत में यह्‌ तथ्य ओर स्पष्ट करने कौ चेष्टा कौ जायगी, क्योकि वहं भी आचायं भरतं का 
ही प्रतीत टोता है) 

दशपक्षी का छठा विकल्प लक्षणों को 'प्रबन्धधर्मा' के रूप मे प्रस्तुतं करता है- 


 श्रबन्धधर्मा लक्षणानि" इति केचितु नक्ते (अभि०, पृ० २९६) इसी प्रकार सातवां पक्ष भी 


उन्हें कवियों का अभिप्रायं विरोष मानता है--कवेरभिप्राय-विशेषो लक्षणम्‌ । इति इतरे पुन- 
मन्यन्ते (अभि०, पृ० २९६) कालक्रम की दृष्टि से ये दोनों पक्ष लक्षणों कौ प्राचीनतम 
स्थिति के योतक दँ भरत से बहुत पहले जव सवेप्रथम' कवियों तथा उनके प्रबन्धो का 
साहित्यं क्षेत्र मे उदय हृ होगा, तभी इन लक्षणों का सिद्धान्त भी 'प्रबन्धधमं' अथवा कवि 
के अमिप्राय-विडेष रूप में प्रकट हुआ होगा । 
पाचवं पक्ष की व्याख्या में हम यहं देख चुके हँ कि गृण एवं अलंकार समूहं से युक्त 
'विभूषण' लक्षण को प्रबन्ध (मेघदूत) स्थित माना गया है। डां० राघवनं श्रबन्धधर्मा 
लक्षणानि" को उसी मत से संयुक्त करके अपना "चतुथं मत' इस प्रकार स्थिर करते दै--तथा 
हि किचित््रबन्धजातं गुणालकारनिकरप्रधानं यथा मेघदूताख्यं, तद्िभूषणम्‌ । एवमन्यदपौति 
प्रवन्धधर्मा लक्षणानि । 
इस वाक्य में अव्यदपि' प्रबन्धधर्मा लक्षणानि कौ स्पष्ट व्यंजना यही ह कि जेसे 
विभूषण को मेघदूत का (धर्मं) बताया गया, उसी प्रकार अन्यं प्रबन्ध धमं (अन्य 
३५ लक्षण) भी कक्षण हँ । उक्त उदाहरण में मेघदूत भी प्रबन्ध ही है अतः यदि हुम छत्तीस 
लक्षणों तथा उनसे उत्पन्न किए गए वेशिष्ट्यों (1 74८(ल181168 ग परिल ला1॥ 768 
0 ए0ला5-1. (रथा भ्ण्यण) को ही श्रवन्धधमं' तथा लक्षण स्वीकार करतो कोई 
अनौचित्य नही । वेरिषष्ट्थों का स्पष्ट तात्पयं गृणाककारप्राधान्य (विभूषण) शिष्टाक्षरों से 
विचित्र अथं का वणेन (अक्षरसंघात) असिद्धाथं की सिद्धि (दोभा) हृदयस्थ भावों की अन्या- 
पदेशो द्वारा अभिव्यक्ति (मनोरथ) आदि से है जिनं कि स्थान-स्थान पर अभिनवभारतीकार 
ने स्वयं लक्षणो से अभिन्न सिद्ध किया है। इस दृष्टि से आचार्यं भरत के प्रत्येक लक्षण काव्य 
सम्बन्धी किसी न किसी वे रिष्ट्य से अवदय संयुक्त है, जैसा कि ऊपर स्थाली-पुलाकन्यायेन" 
सुस्पष्ट किया जा चुका हेँ। 
उयथक्त विवरण से यहं भी निष्कषं निकलता है कि त्रिविध अमिधाव्यापार' भी 
इसी क्षेत्र में रहेगा । क्योकि वह स्वथं प्रबन्धरूप है, गृण अककार तथा अन्यं विचित्र संघटनायें 
सव उसी से प्रसूत होती दै । जही तक इस पश्च के व्यवस्थापक आचायं का प्रदन है, हम आचायं 
भरत कौ ही स्वीकार करं सकते रहै, क्थोकि पूर्वव्याख्यानानुसार प्रबन्धधर्मरूप, ३६ लक्षण 
एवं उन व्यवस्थित विरिष्टं तत्व ही "लक्षण" है जौर आचाय भरत ने ही सर्वप्रथमं 
दस ` स्िद्धन्त कौ स्यापना की थी--काव्येवन्धास्तु कर्तव्याः षट्विरल्लक्षणान्विताः 
(अभि०, प° २९२) तथा--टत्रिशत्लक्षणान्येवं काव्यवन्धेष्‌, निदिशेत्‌' (षोडगाध्यायानु- 
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वन्ध, अभि०, पु० ३५०) चूंकि आचाय भरतं ही गत जाचार्यों मे प्राचीनतम 
है, जिन्हें प्रथम लक्षणोपदेष्टा के रूप सें स्वीकार किया जा रहा हँ तथापि इस तथ्य की सम्भा- 
वनातो है ही कि उनके पूवं भी किसी आचायं ने 'लक्षणसिंद्धान्त' का प्रतिपादन किया हो 
जेसा कि डं° देशपाण्डे जी ने निरुक्त एवं पूवंमीमांसा में स्थित उपमा एवं उपमाने का विवरणं 
प्रस्तुत करते हुए इस रहस्यं का उद्घाटनं क्रिया है कि उन्हें मीमांसा मे `लक्षण ही कहा 
गया है1 (्रष्टव्य० भारतीयं साहित्यशास्तर, प्रथमाध्याय, पु५ ४७) 1 

सातवे पक्ष मे कठि के 'अभिप्रायविशेष' का अथं क्या है? इस पर थोडी व्याख्या 
अपेक्षित है। डं राघवन इसं मत के व्याख्यान मे अपने को असमथं घोषितं करते हं 
ओर प्रो° भटदाचायं जी उसे काव्यं मे कवि द्वारा प्रतिपादितं कथनं या भाव विशेष मानते 
हए आचार्यं भासहं एवं दण्डी को उनके ज्ञाता रूप में प्रस्तुत करते हैँ । किन्तु इस विषयं में 
कुछ आपत्तियां इस प्रकार है (क) जहाँ तकं अभिभरायं' को काव्यं में प्रतिपाद्धि कवि का 
स्वारस्यविशेष (116 006४8 उणा 700प्ए© पपत्‌लङापष् 115 = (णाणु0०अत्0ा-- 
107.812126112752) मानने का प्रस्तं ह, कहु तो ठीक ही है, किन्तु उनके दुष्टान्तं अथवा 
साम्य रूप मे भामह तथा दण्डं के अभिप्रायो की उद्धरणी देना ठीक नहीं, क्योकि दोनों 
मे विशेष अन्तर हे । 

कृथा एवं आख्यायिका के स्पष्टीकरण प्रसंग मे आचायं भामह ने आख्यायिका का 
वेरिष्ट्य बताते हुए कदा ह-क्वेरभिप्रायङृतंः कथनं: कं दिचदं किता' (काव्या० १।२७) 
इस विवरण मे अभिप्राय से अंकित हौने का एकमात्र तात्पयं है रचना मे कवि द्वारा अपना 
कछ व्यवितिगत संकेत देना । इसी को परवर्ती आखोचकों एव आचार्यो ने ममृद्रा' (अरकार) 
अंक अथवा कविसाहंसाक नाम भी दिया है। उदा० भारवि द्वारा किरातार्जुनीयं के प्रत्येक 
स्गन्तिपय मे 'लक्ष्मी' तथा माघकवि द्वारा रिदुपारुक्ध के प्रत्येक सर्गान्तपद्य में श्रीः 
दाब्दं का प्रयोग । नीलकण्ड्विजय मे इसी प्रकार सवत्र नी रुकण्ठमखिनिहितकारुण्य' तथा 
नक्चम्पू मे !हर्चरणसरोजढन्ढमौकि' पद्‌ का प्रयोग । यही कवि का अभिप्रायकृत कथनं है 
आख्यायिका मे इसका सद्भाव भामहाचाय के अनुसार अत्यन्तं आवश्यक है। आचाय हेम- 
चन्द्र॒ (काव्यानुरासन, पृ ° ४५७) प्रबन्धगतत अकारो का व्याख्यानं करते हए इन तत्वों कौ 
गणना “शब्दवे चिव्य' मे करते हैँ। उनके अनुसारये अभिप्राय पाच प्रकारके है स्वाभिप्रायाः- 
कृता, स्वनामाकता, इष्टनामांकता, मंगलांकता तथा आदांसांकता। इनमे से अन्तिम का 
सम्बन्ध प्रायः नाटक से ही होता है क्योकि वही भरतवाक्य' कहा जाता है । 

किन्तु आचाय दण्डी ने भामह के इस संकीणं मत का.विरोध करते हुए कहा कि 
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कविभावकरत ये चिह्व॒ कथा में भी प्रयुक्तं किये जाने पर सदोष न होगे, अर्थात्‌ कथा मेँ भी 
उनका प्रयोग आवदयकं है (कविभावकृतं चिह्वमन्यतरापि न दुष्यति--काव्यादलं ११३०) । 
इस प्रकारं भामहं का ककि-अभिप्रायं कतं कथन" तथा दण्डी का (कविभावकृतं चिह्व' दोनों 
एक ही तत्व है, जिन्हे कि अंकः साहसाक तथा मृद्रा' भी कहा गया है। मुद्रा का अर्थं 
है, ककि दवारा प्ररम्भ में (अथवा कहीं भी ) एसी शब्दावली का प्रयोग जिससे समस्त प्रतिपाद्य 
संकेतित हौ उठे। उदा० शाकुन्तल की नान्दी (या सृष्टिः खष्टुरा्या आदि) मे थे दे काठे्टारा 
शकुन्तला को दोनों सखियों तथा याम्‌ . . सर्ववीजप्रकृति' दारा शकुन्तला आदि की ओर संकेत । 
अतः अभिप्राय सम्बन्धी इस व्याख्यानं से यहं स्पष्ट है कि जिन अभिप्रायो को 
खक्षण कौ मान्यता आचायं अभिनव ने दी है, वे उतने सकीणं एव "विशिष्ट" नहीं है जितने 
कि आचायं भामह एवं दण्डी के है मौर जिनका क्षेत केवर कथा एवं आख्यायिका मात्र है। 
वस्तुतः लक्षणों द्वारा इगित अभिप्राय कुछ “व्यापक तत्व" ह जिनका स्पष्टीकरण आगे होगा। 
(ख) दुसरी आपत्ति यह्‌ है कि पूर्वोदितं भामह के मत को प्रौ° भदट्राचायं गलत 
रूम॒में उद्धृत करते है कवेरभिप्रायज्ृतैः लक्षणैः कैर्चिदंकिता' (काव्या० १।२७) जबकि 
पाठ वस्तुतः कथनं: कंरिचदंकिता' है । अतः निर्चित है कि लक्षणः शब्दं का आदानं 
विदधान आलोचक ने या तो पाठ्भेदवश (ओौर यदि एसा पाठभेद है तो गलत, अनुचित एवं 
असंगत है, क्योकि यहं स्पष्ट तथ्य है कि भामह ने अपने ग्रन्थ में कहीं भी शब्दशः लक्षणों 
को इगित नहीं किया है। दण्डी ने सवं प्रथम काव्या० २।३६५ में लक्षणोल्टेख किया) या 
फिर लक्षणों से प्रत्यक्न संगति बैठाने की दुष्टि से स्वार्थवश किय हो। 
वस्तुतः लक्षणो के क्षेत्र मे इंगित किये गए अभिप्राय वे है, जिनकी चर्चा यास्काचार्य 
छत निरुक्त (७।१३) तथा जैमिनीयपूर्वमी मासा (अध्याय २ पाद १) पर छिखित, शाबर 
भाष्य मं उद, पूवाय की लक्षणकारिकायों मे आई है निरुक्त मे इन्हें "अभिप्राय" 
(एवमुच्वावचेः अभिध्ायैः ऋषीणां मंत्दष्टयो भवन्ति) तथा शावरभाष्य में स्पष्टतः लक्षण 
(एतस्त्यात्‌ सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌--तन्त्रवातिक, ब्राह्मणलक्षणाधिकरण) कहा गया है। 
ये लक्षण अयवा अभिप्राय प्रायः भरत प्रोक्त ३६ लक्षणों के समानं है, सना भी दोनो मे एक 
सीह हे।' एसी दशा मे सम्भवं है कि प्रसिद्ध मीमांसक आचाय मटूनायकं ने लक्षण सम्बन्धी 
इस सिद्धान्त की स्थापना कीं हौ । इन अभिप्रायो" का अथं वैदिक मतो के स्वरूप से है) 
जाठवां पक्ष स्पष्टतः ओौचित्यसम्प्रदाय' से सम्बद्धे प्रतीत होता टै केचित्‌ यथा- 
स्थानविशेषं यद्गुणालंकारायोजनं तद्लक्षणमिति' (अभि०, प° २९६) जहाँ तक गृणारूकार 
योजना का प्रदन है, वहु अन्य पक्षौ में भी अंतः प्राप्त होती है किन्तु इस पक्ष की सारी 
नवीनता 'यथास्यानविशेष ` से ही है। साहित्य-शास्त्र में यहं सिद्धान्त सवमान्य एव प्रख्यातं 
वन चुका है कि जव तक गुणाक्कारों का संयोजन उचितं रूप से न होगा, तव तकं “रस- 
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निष्पत्ति" असम्भव ही है। श्युंगार रस कै प्रसंग मे यदि हम रटेष ओर यमकादि का निबन्धन 
करे अथका ओजोगुणनिष्ठ पदावली का प्रयोग करे तो वहं रसानुभृति में सहायक न बन कर 
प्रतिरोध पेदा कर सकती है। इसी कारण घ्वन्यालोककार ने समसामयिक कवियों को सचेत 
कर दिया था कि 
ध्वन्यात्मभूते श्यगारे यमकादि निबन्धनम्‌ । 
राक्तावपि प्रमादित्वं विप्रखुम्भे विशेषतः॥ 
--घ्वन्या० २।१५। 


किन्तु यदि उसी श्ंगाररस में रूपकादि अरकारों का यथोचित निबन्धन किया जायं तो ओौचित्य 
के कारण वहं रसपरिपाक में सहायक होगा, एसा ध्वनिकार ने ही आगे स्वीकार किया है-- 


“ध्वन्यात्मभूते श्युगारे समीक्ष्य विनिवेशितः 
रूपकादिरलंकारवगं एति यथाथंताम्‌॥ 
--ध्वन्या० २।१७। 


यहां समीक्ष्य" का तात्पयं ओौचित्य से ही है। आचाय आनन्दवर्बन ने समस्त अरन्य में भूरिशः 
इस ओौचित्य तत्व कौ स्थापना की है।* वस्तुतः इसकी प्रेरणा उन्हे अपने पूर्वाचायो से ही 
मिरी थी जो कि स्वयं ओचित्य' को बहुत महत्व देते थे। अतः आचार्यं आनन्दवर्धन की 
स्पष्ट धारणा थी कि-अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का ओर कोई भी अत्य कारण 
नहीं । इसी प्रकार भामहं का भी सर्वाधिक आग्रहं निदषि काव्यरचना के प्रति ही था 
जिसके अन्तरा मे ओौचित्य' मत का ही प्रभाव छिपा हृ है1* आचायं दण्डी न भी 'ओौचित्य” 
पर जोर दिया है। दोषों का उपसंहार करते हुए काव्यादशं (३।१७९) में उन्होने कहा-- 

विरोधः सकलोऽप्येषः कदाचित्कविकोौशल्छात्‌ । 

उत्क्रम्य दोषगणनां गुणवीथीं विगाहते ॥ 


यहाँ कविकौराक' की व्यंजना कवि द्वारा ओचित्यनिवन्धन सेहीदहै, एेसा हमे स्वीकार करना 
चाहिए । 

इस प्रकार ओौचित्य निबन्धन की यहं परम्परा भामह से ही प्रारम्भ हई तथा दण्डी, 
कामन, आनन्दवधेन' आदि आचार्यो हारा परिपुष्ट होती हई, आचाय क्षेमेन्द्र द्वारा अन्त सें 





१. दरष्टव्य--ध्वन्यालोक, तृतोयोद्योत को छठी, नवीं, तेरहवीं, उन्नीसवीं, बत्तीसवीं, 


तंतीसवीं कारिकाये। 
२. अनोचित्यादूते नान्यत्‌ रसभंगस्य कारणम्‌'--ध्वन्थालोक ॐउ० ३। 
३. नाकवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा कुकवित्वं पुनस्ताक्षात्‌ मृतिमाहर्मनीषिणः। 
(काव्या० १।१२) 








< संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


“काव्यात्म पद" प्राप्तं कर सकी ।* ओौचित्यविचारचर्चा मे केखक ने इस मत का सुदृढ संस्था- 
पन करते हए सत्ताईस प्रकार के ओौचित्यों का व्याख्यान किया हे। किन्तु चकि अभिनवं 
गुप्त के पूवंवर्ती, ओौचित्यमत के प्रतिष्ठापक आचाय, आनन्दवधनं ह हं अत उन्हीं को 
हम इस मतं की व्यवस्था का श्रेयं दे सकते हैँ। एक तथ्य जेसा कि प्रो भदराचाय एव 
डा० राघवनं ने भी स्वीकार किया है, अवधेयं है, वहं यहं किं ओचित्यमत का निबन्धनं सवत्र 
रसपरिपाक' कौ ही दृष्टि से किया गया हँ । क्षेमेन्द्र ने ^रससिद्ध काव्य कहं कर तथा भामहा- 
चायं ने वहत पहले "निर्दोषता" का निर्देश करके इस तथ्य को स्पष्ट किया। आचाय अनन्द- 
वधन भी ^रसघ्वनि" की ही दृष्टि से ओचित्य' मत को अपेक्षित मर्हेत्व देते दं 


वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌ । रसादिविषयेणेतत्कमं मुख्यं महाकवेः ।। 
--ध्वन्या० २।२३२। 


नवे पश्च मे लक्षणों का वह स्वरूपं प्रतिपादित किया गया है, जिसे स्वयं अभिनवः ने 
लक्षण-व्याख्यान मे आन्तं स्वीकार किया है। इसी कारण, आचार्यं अभिनव को ही इस 
पक्ष का प्रव्त॑क आचार्यं स्वीकार करना चाहिये । अभिनव द्वारा प्रोक्त त्रिविघ्र. अभिधा 
व्यापार के व्याख्यान में इस तथ्य को स्पष्ट किया जा चुका है क्रि लक्षण, स्वाभाविक सौन्दयं 
युक्त काव्यलरीर है। काव्यो म जो निसर्गसुन्दरं अभिनय-विशेष होता है, उस नसगिक 
सौन्दयं का कारणमृत धर्महगी लक्षण ्है। अकंकार रेयान रट किन्तु उनकेन रहने परभी 
जो धमं काव्य मे एकः सहज रमणीयता उत्पन्न करे वही लक्षण है। किन्तु लक्षणो से संवल्िति 
होने पर कोई भी अभिव्यक्ति, एक विरिष्टं काव्यशरीरं का रूप धारण कर लेती € : यह्‌ 
तथ्य भी हमे समञ्च ठेना चाहिए। अर्थात्‌ लक्षणों के सा्हचर्यधंश काव्यं में कुं न वृ 
विशेषता अवद्य आ जाती है जसा कि च्छे पक्की व्याख्यामेदही इसे सोदा्हरण स्पष्ट 
किया जा चुका है। इतना ही नहीं, वरन्‌ ये लक्षण भेदक! तत्व भी कटे जाते दँ, क्योकि भरतं 
प्रोक्त केवल तीन अलंकारो उपमा, दीपक एवं रूपक--को अनन्तं रूप देना, इन लक्षणों 
काही कायं है।१ यहं तथ्य भी आचार्य अभिनव ने स्वथं अनुवृत्तः लक्षण के व्याख्यान में 
दन्द्शः स्वीकार किया है-- 





१. अकंकारास्त्वलंकारा गुणां एव गुणाः सदा ओचित्यं स्सकिद्धस्य स्थिरं काव्य स्यजीवितम्‌ ।। 
(ओचित्य०° इखो० १५) । 
. परे त्वभाषन्त-अलंकारादिनिरयेक्षेणेव निसर्गसुन्दरो योऽभिनयविशेषः काव्येषु- 
दृशयते, अमरुकरखोकेव्वपि, तत्सोन्दथंहेवुर्थो धमः स एव चाथेः काव्यशरीरविशेषरूपो लक्षणम्‌ 1 
(अभमि०, प्‌०.२९७) । 
३. उयभादीपकर्यकाणगामानन्त्यादं भेदभमाहुः (नवम पक्ष का ही अंडा द्रब्टव्य अभि०ः 

+ २९७) । 


आचाय भरत का लक्षण सिद्धान्त तथा अन्योक्ति का उद्भव ८७ 


“तत्तेनोपमानशरीरस्योपमेयररीरस्यवा वेचित्यं लक्षणानामेव व्यापारः, इत्येवमुप- 
मारूपकदीपकानां जयाणामल्कारत्वेन वक्ष्यमाणानां प्रत्येकं षट्त्रिरल्लक्षण योगात्‌ लक्षा- 
णानामपि नचकदित्याद्यवान्तरविभागभेदादानन्त्य केन गणयितुं शक्यम्‌ ! इदानीं शतसहल्राणि 
वेचित्याणि सहदयरुत्परक््यन्तासु-- (अभि ०, पु० ३१७) । 

अपने इस मत की पुष्टि करने के किए अभिनव ने, परिदेवन लक्षण के प्रसंग मे अपने 
उपाध्यायं (मटरतौत) का मत भी प्रस्तुतं किया है (प० ३२१) जिसे कि यंथाप्रसंग अगे 
निरूपित किया जायगा । 

इस प्रकार जब लक्षणों को 'वेचित््यव्धेन' का कारण स्वीकार कर लिया गया तो 
यहं तथ्यं स्वयमेव प्रतिष्ठितं एव सिद्ध हो जाता है किं शब्द एव अथं की पारस्परिक संघ- 
टना से उत्पन्न (चतुविध गुणाकंकार रूप) विचित्तता ही लक्षण है ।* इनं विवरगो से इम इसं 
निष्कषं पर पहुंचते हँ कि नवां पक पूर्णतः (त्रिविध अभिधा-व्यापार' के अंगों से ही सम्बद्ध 
है ओर यदी व्यापारः कल्पना लक्षणों के सिद्धान्त क्षेत्र मे अभिनव गुप्तं की अपनी मौलिकं 
देन ह । डं राघवन ने इस पक्ष को तीन भागों मे कल्पितं करके उनी व्याख्या "दशपक्षी' 
के तीन स्वतन्त्र पक्षो के रूप मे किया है, सम्भव है एेसी कल्पना “मद्रास पाण्डक्पि' के ही 
कारण की गई हो। इस पश्च क व्यवस्थापकत्वं के वारे मे पुवेव्तीं समस्तं आलोचक मोन्‌ 
रहे दै, किन्तु जसा कि ऊपर युक्तियों सहितं इसका समाधान प्रस्तुत किया है, आवचायं 
अभिनव ही इस मत के प्रतिष्ठापकं प्रतीत होते है। 

ददामपश्न का सिद्धान्त, तुलनात्मकं दृष्टिकोण से सर्वाधिकं संर एव बोधगम्य है । 
इसका मृ कारण इस पक्ष का मर्यादित एव स्यू होना है। अभिनवभारती के प्रामाण्या- 
नुसार-'इतरेषां तु मतं यथा तन्त्रप्रसंगबाधातिदेशादि मीमांसाघ्रसिद्धं वाक्यविशेषव्यवच्छेद- 
लक्षणं तथा काव्य विशेषव्यवच्छेद्कं भूषणादिलक्षणजातम्‌ इति त्वयं पक्षो द्वितीयपक्षान्न 
भिद्यते ॥" 

अथि जसे मीमांसाशास्त्र मे, तन्व्र-परसंग-वाधा एव अतिदेश इत्यादि "वाक्यविशेषः" 
है, ठीक उसी प्रकार काव्यं मे भी भूषग-अक्षरसंघात आदि तत्व विशेष है। इस निदेश से 
स्पष्ट जाता है कि इतिवुत्त (अथवा काव्यरीर) का विभाजनं ही इस मत का र्यं है! 
दसी कारण अभिनवगुप्त स्वथं कहते ह कि--दशम पक्ष द्वितीय से भिन्न नहीं हे, क्योकि 
द्वितीय पक्ष मे भी रक्षणो को 'इतिवृत्तखेण्डात्मक' (सान्ध्यंगक) कहा गया ह। 

मीमांसा के विषयं मे कुर ज्ञातव्यं तथ्यं अभिप्राय" (सप्तमपक्ष) शब्दं की व्याख्या 
मे उपस्थित किये गये हं । ये उच्चावच अभिप्राय, वस्तुतः वेदमन्त्र कै स्वरूप है, जिनमें 
अगरी, स्तुति, संख्या, प्रलपित एवं परिदेवनादि भावों का निबन्धन किया गया है। नाद्य॑लास्वर 
के भी लक्षण बहुत कुछ, इसी प्रकार के भावों का उपस्थापनं करते है। प्रसंग-वाधादि भी 
42.140 

१. (वतु) शब्देन अर्थेन चित्त्वं लक्षणमिति । (द्रष्टव्य, अभिं० पु० २९७) । 











८८ संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति ^ 


इसी प्रकार मीमांसाशास्व के अंगमूत तत्व दै, जिनसे “लक्षणों का साम्य है। अतः निर्चित 


है कि इस मत का व्यवस्थापक आचायं परम साहित्यरसिक किन्तु साथ टौ साथ विदग्ध-मीमांसक 
र्हा होगा डँ राघवन भटुनायकं को इस रूप मेँ स्वीकार करते है, जिसके विषयं में कोई 


आपत्ति सम्भव नहीं प्रतीत होती । 
इस रकार दयक के विमेचन से सिदध हो जाता है कि अभिनव के पूवं ही लक्षणो 
के स्वल्य-निर्बारण मे अनेक आप्तिं उत्सन्न हो चुकी थौ, जिनमे से दश का सकितिक्‌ 
विवरण आचाय ने प्रस्तुत किया है। सम्भव है कि मौर भी एकाध पञ्च रे ठं, जिन्हे 
अभिनव न जान सके हों किन्तु ूवंपरम्परा" के अनुसार यहं स्पष्ट दं कि कवियां के अभि- 
प्रायो अयदा ग्रबन्धधममो के रूप मे लक्षण भरतं से भी पूवं अत्यन्त प्राचीन युग मे प्राढुभूत 
हृए। मीमांसा एवं निखक्त मे उन्हं स्थायित्व मिला ओर ईसापूवं तृतीय दती मे वे एकं 
प्रयात 'काव्यतत्व' के रूप मे आचार्यं भरत द्वारा प्रतिष्ठित हए । उनका एक सुदृढ किन्तु 
अपरिस्छट सिद्धान्त मरत ने स्थापित करक उनके ३६ प्रकारो का निददा किया। आचाय 
भरत कै पट्वात्‌ (दवितीय पंचम एवं षष्ठ पक्ष). दण्डी, आनन्दवर्धन (जाढवा आौचित्यपन्ष ) 
कन्तक (तीसरा : वस्तुवर्णनाभंगि पक्ष) भटनायक (सप्तम एवं दशम : अभिप्राय तथा त्त्र 
बाधादि संबंधी पक्ष) महतौत (चतुर्थः कविव्यापार पक्ष) तथा अन्त मे अभिनवगुप्त (प्रथम 
एवं नवमं : विविध अमिधाव्यापार पक्ष) ने स्वयं, लक्षण संबंधी मान्यताओं की परस्परा 
को उज्जीवित किया। चकि लक्षणों के सिद्धान्त मामहं एवं दण्डी के ही युग मे अपने मौकिक 
ङ्प मेँ स्थिर न रह्‌ सके, अतएव परवती युग मे इनका प्रचलन प्रकारान्तर से ही हौता 
रहा। दशपक्षी कै व्याख्यानं मं प्रायः इस तथ्य को स्थानस्थान पर स्पष्ट किया गया हं । 
आचायं अभिनव के पर्चात्‌ लक्षणों पर स्वतन्व्ररूप से अथवा गौणरूप से (प्रसंगतः) 
विचार-विमदां करने वाले अनेक आचार्य, कवि एवं टीकाकार हुए जिनका संक्षिप्त विक्रण 
यहा ड० राधवन कृतं शोधनिबन्ध के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिनद्‌ के 
समकाल्कि विद्वानों मे, राजा भज (श्युगारप्रकाश मे ६४ लक्षणों की व्याख्या) तथा उनके 
ही राजकवि धनंजयं (दशरूपक ४।८३-८४ में भूषणो का अक्कारों मे अन्तभवि-सूचन) आते 
है। इसके पदचात्‌ शारदातनय (भावध्रकादानं अष्टमाधिकार मे “भूषण' नाम से ५४ लक्षणों 
की व्याख्या) जयंदेवपीयूषवेषं, (चन्द्राखोक : तृतीयमयूख मे, स्वतंत्र रूप से ददा लक्षणों 
करा विवेचन) िगमूपाक, (रसाणवसुधाकर, तृतीयविलास “मूषण' नाम से ३६ लक्षणो की 
व्याख्या) विदवनाथ, (साित्यदपंण, षष्ठ परिच्छेद मे, ३६ लक्षणों का विवेचन) राघवंभटु 
(गाकृन्तल टीका में कल चौदहं रक्षणो का व्याख्यान) जगद्धर (माक्ती° टीका मे ६ लक्षणों 
का विवेचन) रचिपति, (अनर्घरावव टीका मेदो लक्षणों का नाटूयाक्कार के नाम से 





१, सविस्तर द्रब्टव्य~-डां० राघवन-कृत ्रन्थ 8501116 (01106108 2 12111218 
9112512; प° २५-३९। 
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चिधिचन), राजानक अलक (रत्नाकरछृतं हरविजय टीका, २१५७ मे काव्य॑व्यवस्थास्थापंकं 
के रूपमे ३६९ लक्षणों का उदहेदयमाव), बहुरूप मिश्र (दंररूप ठीका मे नाट्यालकार एवं लक्षण 
विवेचन), कूम्भकणं (स्वकृतं संगीतराज' मे लक्षणविवेचन ), संवेइवर (साहित्यसार, तृतीयं 
प्रकाश मे ३६ लक्षणं विवेचन), अच्युतरायं {साहित्य सार सप्तम परिच्छेद के अन्त मे १८ लक्षणों 
कौ व्यख्या) अरि विद्वानों ने अपने ग्रन्थों मे लक्षण-सिद्धान्त का संवद्धेनं किया ।' 

, खक्षणपरम्परा तथा संख्या विषयक वेमेत्य प्रदर्शित करने के पडचात्‌ दो प्रन अत्यन्तं 
महतत्वपुणं शेष वच॑ते टै-एक तौ लक्षणों का अभिनयं (नाटक) तथा काव्यं से सम्बन्ध, ओर 
दुसरा लक्षणों का अलेकारत्व। वस्तुतः इन समस्याओं पर व्याख्यान प्रस्तुतं करने मे शोध- 
कृतां का एकमत्र स्व(रस्यं "अरुन्धती दशन न्यायेन ' अपने प्रधान विषयं (अर्थात्‌ अन्योक्ति का 
उद्भव) का मूल्यकिन करने मे है। अस्तु-- 

नाट्यशास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन करने से हंम इस निष्कषं पर पहुंचते है कि आचायं 
भरत कौ यहं युगन्तरकारी कृति, बहुविध सूचनाओं का एक विशाल विर्वकोश्ञ (10 
००7००१1०.) है । परवर्ती युग में प्रचक्ति काव्य-काव्यांग' कोई भी एेसा तत्त्व नहीं जौ . 
अपने मूक खूप मे नाट्यशास्त्र में न स्थित हौ । वस्तुतः सत्य तो यहं है कि आचायं भरत के 
समक्ष "दृदयं एव श्रव्य' रूप काव्य-विभाजन जेसी कोई समस्या ही नहीं थी। इसी कारण 
उन्होने जितने तत्त्वों का उपदेश दिया, उन सवका व्याप्ति क्षेत्र नाटक भी है, काव्यबन्ध 
भीटै। इस स्थर पर हंम लक्षणालंकार, दोष तथा गृण के ही विषयं में उनकी एतद्विषयकं 
धारणा का स्पष्टीकरण कर ले। अवधेयं है कि ये चारों तत्त्व सोकहवे अध्याय मे ही 
वणितं ह । 

लक्षणो के लिए, पन्द्रहुवे अध्याय में ही आचायं ने कहा था--काव्यवन्धस्तु कर्तव्याः 
षट्त्रिशल्लक्षणान्विताः (अभि०, पृ० २९२) सोलह्वें अध्यायं के चतुथं पद्य में पुनः उन्होने 
कव्येषु . . . सम्यक्प्रयोज्यानि" द्वारा यही तथ्यं स्पष्ट किया है। किन्तु आगे चलकर आख्यान 
(१६।२१, प° ३१०) प्राप्ति (१६।३२, पु० ३१६) तथा उपपत्ति (१६।३५, पुऽ ३१८) 
को उन्होने खष्टतः नाटकाश्चय' के रूप मे परिभाषाबद्ध किया है।२ इनमे से यद्यपि एकाधं 
कृ सम्बन्ध वास्तव मे अभिनयं से है (उदा० प्राप्ति) ; किन्तु अन्य तो केवल उपचारतः नाटका- 
श्रय' कटै गये हँ, जौ वस्तुतः भरत के काव्यनादुयैक्य संबंधी दृष्टिकोण के ही सूचकं है। 





१. प्रो भटाचायं जौ ने अपने शोध निबन्ध में आचाथं मतृगुप्त, महाकवि शरोहष, 
सागरनंदिन, कवि कणंमुर तथा चन्द्रलोक को “शरदगम' नाम्नी टीका के प्रणेता भी प्रद्योतन 
भट को भौ लक्षण ¶सद्धन्तों के व्याख्याता रूप में स्वीकार किया है । 

२. आद्यानमिति तज्जेयं लक्षणं नाटकःश्नयम्‌। 

प्राप्ति = तामभिजानोयाल्लक्षणं नाटकाश्रयम्‌ ॥ 
सा जेया ह्यपपत्तस्तु लक्षणं नाटकाश्रयम्‌ ॥ 

१२ 











९० संस्कृत साहित्य में अन्योषितं 


| अलंकारो को भी आचायं भरत काव्य से ही सवंप्रथम संयुक्त करते है! चारीसवें 

पद्य म-उपमा दीपकं चैव्‌ रूपकं यमकं तथा काव्यस्पेते द्यटंकारादचत्वारः परिकीतिताः1। | 
(ना० प° ३२१) किन्तु विरिष्ट अल्कारो के वणेन मे उपमा का सम्बन्ध कभी काव्यं से ओर 

| कभी नाटकं से जोडते ह।* दीपक को एक ही साथ कव्यनाटकः में प्रयुक्तं मानते है ।* दरा 
| 





विध यमकं को नाटकाश्रय' तथा मालायमकं कै विज्ञातु रूप मे काव्यकोविदों' को उपस्थित 
करके आचाय ने न्दं काव्याश्रय वताया है।* | 

दोष निरूपण में लक्षण अलंकार कौ ही भांति, सर्वप्रथम काव्याधिकार टी आचार्यं 
॥ ने द्चित किया है-गृढार्थम्थन्तिरमर्थदीनं , . . चब्दच्य॒त' वं दशकाव्यदोषाः (ना० १६८८, 
| पृ° ३३१) किन्तु उपसंहार करते हृए कहा दै--'एते दोषास्तु विज्ञेयाः सूरिभिनटिकाश्रयाः' 
(ना० १६।९५, पु° ३३३) इसी प्रकार भिन्नाथं' दोष की व्याख्या मे उन्होने भिन्नार्थं तदपि 
प्राहुः काव्य काव्यविचक्षणाः' (पृ० ३३२) कटा है। 

शेष बचे गुण, जिन्हे आचायं भरत पूर्वव्य ख्यात तत्त्वों की भांति काव्यघमे' के ही 
ङ्प मे प्रस्तुत करते है र्टेष प्रसाद. . . कान्तिद काव्यस्य गुणा दर्दते' (ना० १९६1 ९६४ 
पु० ३३४) किन्तु इनके नाट्यानुवतित्व का निदर्शन नहीं प्राप्त होता। 

किन्तु उपधक्तं समस्त व्याख्यानो से अधिक महंत्वपुणं भाग, षोडदाध्यायं का 'उप- 
संहर है जहां भरत ने सष्टतः काव्य एवं नाटकं को पर्यायं रूप में प्रयुक्त किया है । कारिका 
११४ (पूर ३४४) मे वे नद्यजनों हारा वीररौद्राद्मृताश्रयं काव्यं प्रणीत किये जाने की प्रेरणा 
देते हं। ` इसी प्रकार ११६बीं कारिका मे नाटकाश्रयं काव्य कयि जाने का प्रस्ताव मी उन्दने 
| उपस्थित किया हं ।* कवि को चाहिए कि वहं नाद्याय कतियों में प्रमदाभिवेय, उदारमधुर 
| द्द का प्रयोग करे, ताकि उसके काव्यवन्ध' पृथ्वी मेँ दोभा प्राप्त करे, जैसे राजंस से 

विकसित पद्माकरं प्राप्तं करते है। 





। 





१. पाठमेड-- अलकारास्तु विलेयाङ्चत्वारो नाटकाधरयाः।\' 
| २. यत्किल्चित्काव्यबन्धेषु साद्श्येनोपमीयते उपमा नाम सा ज्ञेया. . ."(पु० ३२१) 
| तथा (एकस्य बहुभिः सा स्यादुपमा नाटकाश्चया' (प° ३२२) । | 
| ३. प्रसूतं मधुरं चापि गृणेस्वेरलंृतं काव्यं यत्नाटके विप्रस्तहीपकमिति स्मृतम्‌ । 
| (ना० १६।५४, पृ ३२४) | 

४. 'एतहशविधं केयं यमक नाटकाश्रयम्‌" (ना० १६।६२, प० ३२७) तथा 'तन्नाला- 
। यमकं नाम विज्ञेयं काव्यकोविदः' (ना० १६।७८३, प° ३३०) । 
५. लष्वज्ञरभ्रायकरतमुयभारूपकाश्रयम्‌ काव्यं कार्यं तुनादुयज्ञर्वोररोद्राद्भुताश्रयम्‌ ॥। 
| (ना० १६।११४, पु० ३४४) । 

६. रूपदीपकसंयुक्तमायवित्तसमधयं श्युंगारे तु रसे कर्यं कान्यं स्या्ाटकशश्रयम्‌ । | 

(ना० १६।११६१ प° ३४४) । 
७. शन्दनुदारमधुरान्त्रमदानिधेयान्‌ नष्ट्याशध्रयायु कतिषु ` प्रयतेत कर्तुम्‌ । 


न 0 1 आ च 9 








आचायं भरत का लक्षण-सिद्धान्त तथा अन्योक्ति का उद्भव ९१ 


इस प्रकार लक्षणो, अरुंकारो, गृणों तथा दोषों को समान रूप से काव्य एवं नाटक 
से संयुक्त करना इस वातं का साक्षी है कि चायं भरतं ने काव्यं एव नाटक मे कोई भेद नहीं 
किया था। नाट्यज्ञो दारा काव्य॑बन्धों का प्रणयनं (ना० १६।११४) अथवा ` नादट्ूयाश्चयं 
काव्यवन्ध' (ना० १६।१२१) इन दोनों अभिव्यक्तियो से बड़ा ओर कोई नहीं प्रमाण हो सकता 
जो यह्‌ न सिद्ध कर दे कि आचायं भरत के छ्एि काव्यं एव नाटकं परस्पर पर्यायं थे। 

किन्तु आचाय भरतं कीं यंही मान्यता गौर यही दुष्टिकोण परवर्ती युग मे एकं 
प्रचण्ड वितण्डा के रूप मे उठ खड़ी हुई । आचाय भामह, दण्डी, उद्भट, कामन, सद्रट आदि 
समस्तं आलककारिकं आचार्यो में गुण, दोष, अरकार अथवा संघटना (रीति) के प्रति बडी 
यस्था थी, इसी कारण नाटक के व्यतिरिक्त "काव्य के व्याख्यान मे उन्होने उपयुक्तं 
तत्त्वों को विना किसी ननु नच' के काव्यधमं रूप मे स्वीकार कर छ्िया। किन्तु “लक्षण 
जिनका सुदुढ़ प्राकार स्वयं भरतमुनि नही निमित कर सके थे ओर जिसंकी स्वतन्त्र सत्ता 
मे भरत के रिष्योनेही अङ्गा ल्गा दिया था,' एकं विचिव  उभयतोपाल (6८४८७ 
{116 10 1101185 0{ 2 त्‌7ल्ा12. ) मे पड़ गये । छक्षण तथा अरकार की एकता का जो 
बीज स्वयं लक्षणकार ने बोया थाः जोर भामह ने वक्रोक्ति" के खूप में जिसको मान्यता 
देकर उसी पर अपने अलंकार सम्प्रदाय की नीव डाली, वही आचार्यं दण्डी की यहं घोषणा 
बनकर प्रकट हुई कि लक्षणादिं तत्त्व हमे अलंकार स्प मे ही इष्ट है।* इसं प्रकार काव्यं के 
क्षेत्र मे “लक्षणो' को मान्यता “अककार रूप" मे होने र्गी । आगे इन रक्षणो के अरूकारत्व 
प्र विस्तृतं विवेचन प्रस्तुत किया जायगा । 

किन्तु जिन आचार्यो ने भामहोत्तर यग में केवर नाटयल्ास्व-सस्बन्धी मन्थो का 
प्रणयन किया, उन्होने लक्षणो का स्वत्तंवर विवेचन" प्रस्तुतं किया! केवर दशरूपककार आचाय 
धनञ्जयं ही इस परम्परा के अपवाद हैँ ।* अलंकार अथवा अन्यान्य सम्प्रदायो को भी मानने 
वाके जिन आचय ने अपे ग्रन्थ में नाट्य-विवेचन' को स्यान दिया, उन्होने यदि स्वान्त 


सुखाय नहीं तौ भरतोषदिष्ट होने के ही कारण, श्रद्धावश रक्षणो को एक पृथक्‌ सत्ता के 
रूप में व्याख्यात किय । 


तेर्माधिता भुवि विभान्ति हि काव्यबन्धाः प्याकरा विकसिता इव राजहसेः। 

(ना० १६।१२१, प° ३४५) । 

१. कुछ विद्वानों का मत है कि ३६ लक्षणों के अतिरिक्त जो लक्षण अनुजन्ध में मिरते है 
ओर जो आचाय भरत की सन्यता के विपरीत भौ है, उनके क्षिष्यों हारा संपादित किये गये हे । 

२. द्रष्टव्य--नाद्यशास्जं १६।५२ (प° ३२४) । 

३. द्रष्टव्य--कान्यादशं २।३६५ (लक्षगादि तत्त्वों का अलंकार मे अन्तर्भाव ) 

४, द्रष्टव्य--इशङरूपर ४।८३-८४ (लक्षणादि त्वो का अकार नें अभ्तर्भाव) । 

५, एवञ्च लक्षणनद्यालकाराणां साम्यतः एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेशो गडडल्का- 








९२ संस्कृत साहित्य में अन्थोपित 


इस प्रकार काव्यं तथा नाटक (श्रव्यं एवं दद्य) के बीच कोई भेद नं करने के 
ही कारण, भरत प्रोक्तं काव्ध-तत््वो मे से लक्षणों कौ स्थिति, परिस्यितिवल (अलंकारो से 
अभिन्न होने के कारण) उभयथा हो गई। दिहंलीदीपकन्यायेन' लक्षण काव्यं (अलंकार रूप 
मे) तथा नाटकं (मूषण रूप मे) दोनो ही वर्गो के मान्य तत्व वने। काव्य मे तो उनी 
स्थिति आगे चलकर असप्राय-सी हो गई, केव्ल चन्द्राटोककार आचाय जयदेव ने उनका 
स्वतन्त्र विवेचनं किया जौर विद्वनाथ ने प्रसंगवश ! किन्तु नाट्य में लक्षणों कौ स्थिति प्रायः 
च्वतन्वर स्पसे ही री, यद्यपि उनकी संख्या तथा अन्यं तत्त्वों से उनका मिश्रण आदि 
समस्याएं कम नहीं हई 

लक्षण सम्बन्धी इन दोनों धाराओं का सोत हमे अभिनव प्रोक्त 'दशपक्षी'मेही 
प्राप्त हौ जाता है। ददयक्षी के कुछ अंश सवत्मिना नाट्य से, कु सर्वात्मना काव्यं से ओौर 
कृछ स्पष्टतः दोनो से हो सम्बद्ध है। इस तथ्य का निदंदा भी तत्तत्प्रसंगों में हो चुका ह । प्रो° 
मडाचायंजो का यहं कथन-- 11116 (11766 2870608 0? ॥1€ [< व्र 2; (116 शब्दनीय, 
116 वुगेनीय, 21 1716 कृवि-कमं 276 11 (1766 परिस्पन्द $ 10160 110 {116 छप्पर 
४169, ९६6६ 25 पल्‌ 116 च्रव्यंकृाव्यं § 25 1116 द्ड्यकाव्यं $ ?. 23. सवथा उचित एवं 


प्रसगानूकक ह । वस्तुतः काव्य तथा नाटक के विषय मे आचाय भरतं का कास्तविकं मत, 


उनके बादं ग्रहृण ही नहीं किया गया 1: 

किन्तु लक्षण सम्बन्धी ये दोनों वग (काव्यं वर्ग, नाट्यं वशं ) काटान्तर बाद समकक्ष 
नहीं रहं सके । भामह, दण्डी अलंकार सम्प्रदाय के व्यवस्थापक ही थे गौर साथ-ही-साथवे 
लक्षणो को अलंकारो में अन्तर्भूत भी कर चुके थे। अभिनव के गुर, मटतौत भी लक्षणो को ही 
अलंकार वेचिच्यं का कारण मानते थे अभिनवं स्वय इस मतं के पोषक यथे कि लक्षण 
कव्यं के गोभाकारक तत्व हैँ। इस प्रकार संस्कृत-साहित्य-गस््र मे लक्षण सिद्धान्त के 
विरुढ एक एसी आंधी चटी कि वे सव दिनं के लिए ध्वस्त हो गये । यहां तंक किं नाट्य॑शास्व 
के आचायं धनञ्जय ने भी लक्षणों कौ अकारो मे अन्तनिविष्ट मान चिया। किन्तु यहं सब 





प्रवाहेण । एषु च केवांचिद्‌ भुणालंकारभावसन्ध्यंगविशेषान्तभविऽपि नारके प्रयत्नतः कत्तव्यत्वात्त- 
द्विदेषोक्तिः । एतानिच-पंचसन्धि . . -कविः कुथत्त नाटकम्‌' इति मुनिनोक्तत्वाद्‌ नाटकेऽवष्यं 
कतव्यान्येवं (नाद्यालकारविवेचन ) साहित्यदपंण, परि ६। 
१. द्रष्टव्य-- 
इत्थादि लक्षणं भूरि कानव्यस्याहमंहषंयः। 
स्वगंश्रालिष्णुमनुत्वप्रभृतीव सहीभुजः। चन्द्रलोक ३।११ 
२. डां रछाहिरी का शोध-प्रन्य। 
३. द्रष्टव्य--अभि०, पृण ३२१। 


अग्चायं भरत का ऊक्षण-सिडन्त तथा अन्योक्ति का उद्भेव ९२ 


जान लेने के पर्चात्‌ एक प्रन उठता है कि एसा हृजा क्यों ?* लक्षण अकार कंञ्चे बनं 
गये ? उसका आधार क्या था? 

इनं प्ररनों का हंरु पाने के लिए हमे पुनः नाट्यशास््र' मे उतरना चाहिए । लक्षण 
सम्बन्धी पूवेव्याख्यानों मे यहं स्पष्ट हो चुका है कि अलंकारो का सारा वेचित्रयं लक्षणों के 
ही कारण होतादह। लक्षणों मे अनेकं एेसेरहैमी जो तकनीकी ठंग से (ग्लापल्गाड) 
परवर्ती युग में प्रचलित अलंकारो सेया तो साम्यं रखते हैँ या फिर सवथा उनके अनुकूल है, 
उदा० मनोरथ, आक्रन्दना अथवा तुल्यतकादि लक्षण अप्रस्तुतप्रगंसा से साम्यं रखते हैँ जवकि 
आशीः आदि परूणंतःएक रूप ही हैँ। इसी प्रकार 'अक्षर-संघात' में दलेष की तो प्रियं मे 
ठप्राजस्तुति कौ गन्ध मिलती है । ओर सच वाततो यहं है कि शायद ही षएेसा कोई लक्षण हो 
जिसमे उपमा तथा रूपक अलंकार नं हों। 

आचायं भरत स्वयं लक्षण को अरकार का भेदक तत्त्व मानते थे, इसका एक प्रमाण 
प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी आर डां० देशपाण्डे जी ने भी ईगितं किया है1 आचाय 
भरत ने उपमालकार के पाच उपभेदं (प्रंसा, निन्दा, कल्पता, सदसी एवं किञ््चित्‌सद्सी ) 
स्वीकार किये है, जिसके अन्त मे वे कहते है-- 


उपमाया बुधरेते ज्ञेया भेदाः समासतः। 
ये शेषा लक्षणनक्तिस्ते ग्राह्या लोककाव्यतः।। 
वड़ौदा संस्करण मे यद्यपि 'लक्षणेनेक्तिाः' पाठ छपा है, किन्तु है यहं गर्त । क्योकि अभिनवं 
भारती की संगति "लक्षणेन उक्ताः पाठसे ही बेठतीहै जो कि बड़ौदा संस्करणमे भी 
पादटिप्पणी (४) केरूपमें दिया गयाहै! इस कारिका में आचायं भरत स्पष्टतः कहते है 
कि उपमा के ये (पाँच) भेदं विद्टानों को संक्षेपतः जान लेने चाहिए, शेष जो भेदं (दण्डी 
आदिद्वारा गृहीत ३३ भेद) लक्षणों दारा कहे गये है, उन्है स्वयं लोकं एवं काव्यं से 
गहीतं करना चार्हिए 1 अभिनव भारती का साक्ष्यं भी इसी मतं का प्रतिपादन करता है-- 
लोके काव्ये च तद्‌ भेदाः दुद्यन्ते । ते लक्षणद्वारेणोक्ता इति ग्राह्याः स्वयं स्वीकत्‌ ` रव्या: । 
अस्मिन्ये नोक्ताः ते खोकात्काव्याच्च ग्राह्या इत्यन्ये शेषा इत्यत्र पुनरुक्तम्‌ (अभि०, पु० ३२४) । 
भरत के इस प्रमाण के बादं हम आचाय भटूतौत की कहं विशिष्ट मान्यता भी देखं 
ल जिसके अनुसार समस्तं अकंकारवेचितवर॒यं का मूक कारण लक्षण ही है1 उपमाङंकार की 
प्रस्तावना में भरतौपदिष्ट अकंकार की संख्या पर विचार करते हुए अभिनव गुप्त ने उनका 
मत उडत किया है-- 
१. आचायं अभिनव ने पु० ३०५ पर इस तथ्य का निदश्च किया है-- 
“(लनूपमेयमल्कारः, किमतः, उवत ह्यलकाराणां वैचित्यं जक्षणकृतमेव । एत एव 
क्षिक्षितेरपि दण्डप्रभृतिभि्ये निरूपिता उपमाभेदाः तत्न यो मेदकोःज् आचिख्यासासंश्य- 
निर्णयादिर्थः सर तादृक्‌ पृथगलकारतथा गणितः।।'' 











९४ सस्छृत साहित्य मे अन्योकिति 


उपाध्या्यमतं तु--जक्षणवलादक्काराणां वेचित्रयमागच्छति। तथा हिं गुणानुवाद- 
नाम्ना लक्षणेन योगात्प्रहासोपमा, अतिशयनाम्नातिश्चयो क्तिः सनोरथास्येनाप्रस्तुतप्रलंसा, 
मिथ्याध्यवसायेनापहनुतिः, सिद्ध्या तुल्ययोगितेति, एवमन्यदुक्ष्यम्‌। लक्षणानां च परस्पर- 
वेचिरयादप्यनन्तो विचितरभावः यथा, प्रतिषेधमनोरथयोः संम्मेखना दाक्षपः इति । उपमाप्रपंचरच 
सर्वोऽकार इति विद्रद्भिः प्रतिपत्तमेव।--अंभि० पृष्ठ ३२९१। 
भटुतौत के इस मत से यहं सष्ट हो जाता है कि अल्कारों के विकास मे लक्षणों 
का कितना योगदानं रहा है। अध्यायारम्भ में लक्षण संवंघी आचाय मरतं के द्ष्टिकोग को 
स्पष्ट करते समयं ही विस्तारपूर्वक यहं बताया जा चुका है कि लक्षण को “भूषणः (अकार) 
क्यो कहते ह। एसी दला मे, जबकि लक्षण तथा अलंकार दोनों काव्य के दोभाकारकं 
तत्त्व हो, यहं पणं सम्भावना थी कि लक्षणों का सिद्धान्त पीछे रहं जाता। क्योकि अलंकारो 
कौ स्थापना तथा उनका सिद्धान्तं दोनों ही लक्षणों की अवेक्षा अधिक वोधगम्य, सुद्‌ 
एवं कृव्योपयोगी प्रतीत होते है। दुसरी बात यहं है कि भरत से केकर अभिनव के वीच 
का युग सस्कृतं सारहित्य-लास्त्र यें अत्यन्त क्रान्तिकारी तथा महत्त्वपूर्णं रहा है । वयोकति 
र्स-अलकारःरीति-ध्वनि' तथा वक्रोकिति जे काव्यं सिद्धान्तो का उद्भव दसी युग में हुजा 
ओर इसी कारण इसं सान्ध्यं युग में उन्न आचार्यो (कगभग १२) के हृदय मे यातो रसा 
लकारं कै प्रति निष्ठा थी अथवा स्वचाछ्िति सम्प्रदाय विशेष के प्रति मोहं) एती दशा भं 
अद्याचाय भरत द्वारा स्थापितं लक्षणों का अविचारित रमणीय सिद्धान्त यदि परवर्ती 
आचार्यो द्वारा स्वीकृत एव परिवद्धित नहीं हो सका तो कोई विशेष आद्चयं नहीं } 
दरापकषी के व्याख्यान में द्वितीय पश्च की नाट्यवत्तिता स्पष्ट की गयी है। उसी प्रसंग सः 
व्याख्येय लक्षणो के अतिखित प्रतिपाद्य रूपं में प्रयुक्तं होने वाले अन्य नाटकीयं तत्त्वो कौ 
युगपत्‌ च्चा भी कौ गयी है। वे तत्त्व दस प्रकार दै--अर्थप्रकृति, अवस्था, सन्धि सन्ध्यग, 
सन्च्यन्तर, वत्ति-वृत्यग, ठास्यांग, वीर्थ्यंग तथा नाट्यालकृतिर्या । इन दद नाट्यतत्वो में 
से प्रथम तीन तथा छठे तत्तव को छोडकर शेष छं तत्त्वो के विषय आंशिक रूप से भरत प्रोक्तं 
३६ लक्षणों से एक्यं रखते है। द्वितीय पक्ष के अनुसार तो “सन्ध्यंग एवं वृत्यंग' ही लक्षण ये। 
नाट्य पन्यो के आधार पर्‌ सन्ध्यंगों की संब्या चौसठ, सन्व्यन्तरों की संख्या इक्कीस, व॒त्यंगों 
की सोलह, लास्यागो कौ (सगीताग ? ) दश, वीथ्यङ्घो कौ तेरह तथा नाटूयाक्कारों की तेतीसं 
है। यहो यहं प्रद्ित करने का अवसर नहीं है कि इन भि्नसंख्यक नाट्यागो के क्या नाम 
है ओर इनमें से कितने, किन-किन लक्षणों के समानं दै। किन्तु निष्कर्ष, रूप मे इतन्‌। अव- 
वेय हँ कि भरत द्वारा कव्य-नाटक कौ एव्यस्थापना के ही कारण जो लक्षण उभयनिष्ट 
(काव्य-नाटक) रहे, उनके तत्त्व, सन््येग-वृत्यंग, सन्ध्यन्तर, कास्यांग, बीथ्यंग तय नाट्याककार 
इन छटा मे भी संक्कित हौ गये। अतः परवर्ती युग मे जव लक्षणों का अन्तर्भव अकारो 
मे किया गया तब सजातीय एवं एकपक्षीय होने के कारण इन नं टूयागो कोभी उन्हीं के साथ 
धसीट ल्या गया। आचार्यं दण्डी ने सर्वप्रथमं दसं कायं का श्रीगणेश किया) हितीयं 





| 
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अगचायं भरत का लक्षण-सिद्धान्त तथा अभ्योक्ति का उद्भव ९५ 


परिच्छेद (अककारवगं) के उपसंहार में आचाय ने स्पष्टतः सत्व्यंग, व्यंग तथा लक्षणादि 
को अखंकार मे अन्तमूत करने कौ घोषणा की । वस्तुतः दण्डी कौ अलंकार धारणा अत्यन्तं 
व्यापके थी, जिसमें गुणालकार सब आ गये ।-- 

यच्च॒ सन्ध्यगवृत्यगलक्षणाच्यायमोन्तरे। 

व्यादणितमिदं चेष्टमलंकारतयेव नः॥ काव्या० २।३६४। 


'लक्षणादि' पद में आदि" शन्द की व्याख्या करते हृए सिहल टौकाकार आचाय श्रीज्ञान ने 
दण्डी का मन्तव्यं इस प्रकार उपन्यस्त किया. दै- 

तदेतदादिधिस्यान्यस्यापि तादृशस्य कास्यांगबीध्यंगादेस्तत्तथा (व्या). वणितसधि- 
कारे विस्तरेण अनेकधा चचितम्‌ . . .काव्यशोमाकरत्वेन तल्लक्षणयोगात्‌ अलंकरणाद्वा, 
अकार इत्येव । न' सन्ध्यंगादित्वेन काव्याथत्वेन दा पृथगलकारात्‌। काव्य॑शोभाकरं हि 
तथा तादृशं कथमलकारतामतिक्रामेत ? 

इसी प्रकार प्रभा टीका (श्री रगाचायं) मे-- | 

तदिदं स्वं नः अककारतयेवेष्टम्‌ । तवर केषांचित्‌ स्वभावाख्यानादौ अन्तर्भावः केषां- 
चिद्‌ भाविके इति यथायथं विषयानुरोधेन ज्ञातव्यम्‌ ।। 

टीकाकारो के उक्त साक्ष्य से यहं सिद्ध ह कि दण्डी का अभिप्रायं न केवल सन्ध्यं 
वृत्यंग तथा लक्षण मात्रको ही अकारो मे अन्तभूतं करने का था, प्रत्युत उस कोटि के 
समस्तं नाटकौयं अथवा काव्यगत तत्वोको भी) दण्ड के युग मेंभी अङ्कारों की संख्या नियत 
नहीं हो सफी थी, वे सत्र-के-सव विकल्पो के रूप में थे। किन्तु जैसा किं आचायं ने स्पष्टतः 
स्वीकार किया ह्‌ कि उनकी संख्यावृद्धि का बीज, पूर्वाचार्यो नही बो दिया था। अपनो इस 
अभिव्यक्ति हारा दण्डौ ने निङ्चितं रूप से आचायं भरत की ही ओर इगित किया था- 


काव्यदोभाकरान्ध्मनिलकारान्प्रचक्षते । 
ते चाद्यापि विकल्प्यते कस्तान्कात्लन्यन वक्ष्यति 
न्तु बीजं विकल्पानां पूर्वाचार्थः प्रद्ञितम्‌। 
तदेवं परिसंस्कतुंमयमस्मत्परिभमः॥"--कान्या० २।१-२ 


दण्डी के पदचात्‌ दुसरे अन्तर्भावक आचायं धनञ्जयं हुए । दण्डी ने सत्ध्यंग वृत्यंग, 
लक्षण तथा ऊस्यांग, बौथ्यंग (श्रीज्ञान) का अन्तर्भव अकायो मे किया था। आचाय 
धनञ्जयं ने लक्षणो के साध-ही-साथ एक नवीनं तततव, सन्ध्यंतर का भी विख्यनं अलकारों 
मे किया-- 
षट्‌ न्िंशद्भूषणादोनि सामादीन्येकविशतिः । 
लक्ष्यसश््यन्तरांगानि साककारेषु तेषु च ॥ ४।८४ (दहा) 
ऊपर गिनाये गये नादुयतत््वौ मे से केवल नाट्यालंकार वचता है। आचाय विश्वनाथ 





९६ सस्छृत साहित्य में अन्योक्ति 


ने अकारो के साथ पहले ताद्रूप्य सि करके वाद मे उत्का भी अन्तभवि मुख्यतः अलंकारो 
मे ही कर दिया-- | 

“एषां च लज्नणनाट्यालंकराराणां सामान्यतः एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेरो गड्डलि- 
काप्रवाहेण। एषु च केषांचिद्‌ गुणछकारभावसन्व्यगविशेषान्तभविऽपि नाटके प्रयत्नतः कतंव्य- 
त्वात्तद्विशेषोक्तिः। 

-साहित्यव्पंण, परि० & नाट्याकंकार प्रसंग 

उपयुक्त प्रमाणो से यहं तथ्य सिद्ध हौ जाता कि लक्षण सहित नाटक के सन्ध्यं 
गादि छह तत्त्व सव-के-सव अलकारों में विन हौ गये ।* अन्तिम सत्ता काव्यास्वर मे अदं 
कारों की रहं गयी। अव हम यहं विचार करे कि अलंकारो के साथ लक्षण की वया स्थिति 
रही £ ओर कौन-कौन-से लक्षण, किन-किनं अलंकारो के रूप मेँ प्रख्यात हुए ? 

सक्षणो एव गृणाल्कारो मे वस्तुतः इतना अधिक साम्य है कि दोनों मे तादद्रूप्य-सा 
प्रतीत होता है। अलंकारो का विवेचन करने के पड्चात्‌ उपसंहार करते हृए आचार्यं भरत का 
यह कंथन-- एभिरथं : क्रिय पेक्षः काव्यं कुयत्त लक्षणः भी क्षण भर के किए हमें चिन्तन-विविधा 
मे डाल देता ह कि क्या जचार्यं अलंकारो को लक्षण तो नहीं मानते ? इसी प्रकार भूषण लक्षण 
के विषय मे अलका रगुणिरचव बहुभियंदलंकृतं मूषणेरिव विव्यस्तंस्तदमूषणमिति स्मृतम्‌" ( १६।१५) 
इत्यादि कथन भी ड° प्रकादाचन्द्र खाहिरी को यहं निणंय देने के लिए वाध्य क्र देता है-- 
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किन्तु डां° लाहिरी के उपर्णुक्तं मत, अंदतः सत्य होते हुए भी संगतिपूर्णं नहीं हैँ! 
क्योकि आचायं भरत का लक्षण-गुणाठंकार' भेद न तौ उनका स्वमताभिमान' (102३७, 
कृदुरता) ही ह॑ गौरन ही पारस्पखकिं संज्ञां की स्वीकृति तथा पुनरुक्ति है । यर्दि 
आचायं का इसं काव्यागत्रयी के प्रति कोई विवेकपूणं-दुष्टिकोग न होता तौ उनके पृथक 
विवेचन की आवश्यकता ही क्या थी ? दूसरी बात यह्‌ कि एकं ही कायं करने से भित्न 





१. डशं० ॐ का मत देखिए : श्ल 25 2 नाटकधमं ८0116८६6 «५11 
सन्ध्यङगं 5, 1 24 1;1116 1764191012111 27 {116 कप््पत्‌ल < दक्ञरूपक 111 1101 
€०5तला 0 11 इह0472.॥€ एणा प्लुता २८ 10 अलंकार 274 भाव 35 51801- 
016201.--59071€ 1/0 गला15 9 8927051४ 2061168; 1. 6. 


आचायं भरत का लक्षण सिद्धान्त तथा अन्योकति का उद्भव ९७ 


पैर, नाक, अख, गाल, पेट, पीठ, शिर आदि कितने ही अंग हैँ जौर पिन चुभोने पर इनमे 
से प्रत्येक पीडानुमूतिसंवेदन" रूप कायं करता है। तो क्या इतने मात्र से ही वे सव एक 
टो सकंगे ! कभी नहीं । ठीक इसी प्रकार “लक्षण' भी आचाय अभिनवं के अनुसार काव्य 
शरीर ह| शब्द-अथं उनके अंग हैँ जैसे हथ-पैर आदि ररीर के अंग ह। दाब्दाथे ही परि. 
स्थिति-विशेष मे गुणाकंकार वन जाते हैँ । किन्तु कायं सव का एक ही है--संघटनावेचिग्य 
अथवा काव्य का अलंकरण । गुणाक्कार कत शोभा का श्रेय अथका दायित्व “लक्षणः को 
ही ह क्योकि वहं अंगी हैः सामान्य (धल्णणऽ) ह) हाथ-पैर द्वारा भी तो पीडा-संवेदन 
कराये जाने पर हम प्रायः उनका नाम न लेकर उन्हं शरीरस्थित' ही स्वीकार करते है. 
हमारे शारीर में पिन चूभ॒ गई! !' एक तीसरी वात जर उल्टेखनीयं है, वहं यह्‌ है कि 
भामहु-दण्डी का साक्ष्य, मरत के प्रसंग मे देना उचित तहीं। क्योकि अकारादि के पक्ष 
मे दोनों के दृष्टिकोण में प्रभूत अन्तर है। एक रससम्प्रदायं का व्यवस्थापक है तो दूसरा 
अलंकार सम्प्रदाय का एक गृणालंकार एवं लक्षण को, रसानुभूति मे सहायक (एभिरथ- 
क्रियापेक्षः) मानता है किन्तु दुसरा अलंकार को ही रस रूप मान कर (रसादि अरुंकार) 
लक्षणादि सब को उसी में अन्तनिविष्ट कर देता है। फिर दण्डी के आधार पर भरत का 
मूल्याकन कहाँ तक उचितं कहा जा सकता है ? 

इस विषयं मे तो वस्तुतः यंही स्पष्ट धारणा बननी उचित है कि आचाये अभिनवं 
के अतिरिक्त किसी ने आज तक भरत को संमक्षने कौ चेष्टा ही नहीं कौ ओर इसी कारण 
समञ्ञा भी नहीं । जो तथ्य पुवं दधत आलोचक ने निदिष्ट किया है उसे अभिनव भी संमन्च 
चुके थे कि दण्डी के अनुसार समस्त काव्य शोभावहं धमं (चाहे गुण अलंकार या लक्षण कुछ 
भी हो) अकार ह, किन्तु इसके बावजूद भी उन्होने लक्षण गुण एवं अकार का भेद 
स्पष्ट किया। वह्‌ भी कोई अपनी ओर से नहीं प्रत्यत आचार्य भरत ने स्वथं एसा निदेश 
किया था। उपमाक्कारः के प्रसंग में नाट्यशास्त्र (१६।४१) की यह्‌ कारिका देखिये-- 

यत्किचित्काव्यबन्धेष्‌ सादृद्येनोपमोयते। 
उपमा नाम सा ज्ञेया गुणाङृतिससाश्चया॥ 

यहां उपमा अलंकार का काव्यबन्ध' लक्षण का तथा "गुणशग्द' गृणों का प्रत्यक्ष 
वाचक ह्‌। 

काव्यबन्धः का अथे काव्य-रारीर है। इसी को श्रिविध अभिधाव्यापार' तथा 
'लक्षण' भी कदा गया है। अतएव जसे शरीर को भूषित करने के लिए अलंकारादि रहै, 
उसी प्रकार काव्य-ररीर को अलंकृतं करते के लिए गृण एव अखुकार) इसी कारण अभिनवं 
गुप्त ने स्पष्टतः कहा-- | 

(क्ये तावल्लक्षणं शरीर तस्योपमादयस्त्रयोऽथंभागे, यथा हि पथग्मूतेन हारेण रमणी 


१. कान्येषु भावाथगतानि तज्जञः। ना० १६।२ 
१३ 
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विभूष्यते तथोपमानेन शदिना तत्सादुद्येन का कविबुद्धिचंचल्तया परिक्तमानत्वात्‌ पृथक्‌- 
सिद्धेनेद प्रकृतवणेनीयवनितावदनादि सृन्दरीक्रियत इति तदेवाकंकारः1* (अभि०, पृ० ३२१) । 

इसी प्रसंग मे आगे व्याख्याकार ने अलकारःतरेविध्य बताते हुए अन्यं वेचिग्यों (अर्थात्‌ 
उपमा, रूपक, दीपकं के अतिरिक्तं अन्य अकारो) को भी उपलक्षितं किया है। वेचित्यसिद्धि 
के लिए अपने गुरु मटतोत का मत उद्ूत करते हृए अभिनव ने यह्‌ भी स्वीकार किया है कि 
उपमा ही समस्त अक्कार-प्रपच का मू ह।' इसी तथ्यं का निदा अभिनव के पूवेवर्ती 
आचायं वामन ने मी किया था।' 

उपरक्त कारिका में लक्षण तथा अलंकार के वादं गुणाकृतिसमाश्चया" पद आता है 1 
अभिनव के अनुसार इस पदं के द्विविध अथं है, एक तो विस्तीणं माव में दूसरा संकीणं भाव 
मे। पहला अथं वस्तुतः समस्त काव्य के लिए है, जेसे महापुरुषों में गणो का होना अनिवायं 
हं (क्योकि वे आत्मा के धमं ह) ठीक उसी प्रकार काव्यं मेँ माधु्यदि गुणों का । उनके 
विना काव्यं का रूप ही सम्भव नहीं । उनकी अहेयता' बताने के ल्एि ही, उन्द (प्रसादादि 
को) गुण कहा जाता है। इसके विपरीत अल० का काव्य में होना अनिवार्यं नहीं (क्योकि 
वे शरीरके द्री धमं ह) इसं स्थल पर अभिनव का साक्ष्यं देखिये-- 

गुणशून्य तु ने काव्यं किचिदपि । इयति च महापुरुषो दुष्टान्तः॥। 

अहियत्वप्रदयंना्थमेव हि प्रसादादीनां गुणवाचोयुक्त्या व्यवहारः तद्विना काव्य॑रूपत्वाभावात्‌। 
मुन्दरास्पदं तु शरौरमुपलक्षणम्‌। उपमाचन्तरेण तु भवत्येव काव्यमिति प्रकटीकरतूम्‌ उपमादी- 
नामलंकारत्वेन्‌ व्यवहा रः, न तु लोक इव्‌ स्पुटाव्र पृथक्‌ सिद्धिरस्ति । तथा हि दण्डिना काव्य- 
गोभावहौ धर्मा अलंकारा सवं उक्ता इति केचित्‌)” (अभि०, पृ० ३२२) । 

जाचायं अभिनव कृत गुणों का संकौणं भाव में तात्पर्यं इवादि शब्दों से हं जो उपमा 
मे आश्रयं पाते ह गुणः सम्बन्धः आक्रियते योत्यते अनेनेति गुणाकृतिः। इवादिशब्दः आश्रीय- 





१. उपमघ्रपचश्च सर्वोऽलकार इति विद्दिभिः ध्रतिपन्नमेव । (अभि०, पु० ३२२) । 

२. वामनङृत काव्यालकारसूत्र मे ५ अधिकरण हँ। चतुथं मे अलंकार निरूपण 
निसमें कुल ३ अध्याय है प्रथम में शब्दालंकार, दवितीय में अर्थाल्कार (केवल उपमा) तथा 
तृतीय में अ्थल्कार (उपम प्रच) । 

(अ) (द्वितीयं अध्यायारस्भ में) सम्प्रत्र्थालंकाराणां प्रस्तावः। तन्मूलं चोपमेति 
सव विचायंते। 

(ब) (लृप्तोषमा प्रसंग में) उपमानोपमेयलोपस्तु उपमाघ्रपंचे द्रष्टव्यः । 

(स) (तुतीय अध्यायारम्म मे) सम्परत्पुपमाप्रपचो व्िचायंते। कः पुनरसावित्याह 
प्रतिवस्तुप्रभूतिरूपमाप्रपंचः (४।३।१) । 

(2) (अध्यायोपसंहरण मे) एमिनिवशेनः स्वीयः परकीययदच पुष्कलैः । 

शन्दवेचित्यगर्भेयमुपमेवं प्रप॑चिता ॥ 


1 क म कतं 


आगचायं भरत का लक्षण सिद्धान्त तथा अन्योक्ति का उद्भव ९९ 


माणो यस्यामिति (गणाकृतिसमाश्चया )--अभि०, पु० ३२२1 इसके अतिरिक्त आगे अभिनव 
भारती (गणानुवाद लक्षण की टीका, पृ० ३०५) मे आचायं अभिनव ने ऊक्षण-गुण तथा 
अरुंकार का सविवेकं व्याख्यान, एक रमणीयं दृष्टान्त देकर किया ह जो कि उपयुक्तं व्याख्या 
की पुष्टि के किए यथेष्ट है--यथा हिं राजता विभज्य विचायंमाणा इत्य मवतिष्ठते-मुकृटा- 
दयंकारः गोर्यादिर्गुणो, व्यूढोरस्कत्वादिलेक्षण-सम्‌दायो, राजा अरुकायंङ्च, गृणवांर्च, लक्षणी- 
यर्च तथा काव्यमपि } तेन गृणाककार-व्यतिरिक्ताः सवं लक्षणम्‌ (? ) इति मन्तव्यम्‌ ।' 

उपयुक्त विवेचन के पञ्चात्‌ यह्‌ शंका निमूरु हो जाती है कि भरत प्रोक्त गुण- 
अलंकार एवं लक्षण-भेद कदट्ररता के कारण रहै अथका 'पारम्परिकसंज्ञा' का निर्वाह मात्र हे। 
तुतः आचाय अभिनव द्वारा व्याख्यात, यहं गृणारकार विवेकं ठीक वही है जिसे आचायं 
मम्मट आदि ने स्वीकार किया ओर घ्वनिसम्प्रदाय के नेतृत्व मे भी जिसे, अप्रतिहत मान्यता 
मिली ।* अतः निर्चित है कि लक्षणों का विलयन इस कारण नहीं हुमा कि उनका कोई 
सिद्धान्त या व्यक्तित्व नहीं था बत्कि इसलिए कि विना उनके विख्य हुए अलकार सम्प्र 
दाय" की स्थापना ही नहीं हो सकती थी। आचार्यं भरतं ने वस्तुतः लक्षणों को काव्य में 
सर्वोच्च पद पर अभिषिक्त क्ियाथा। वे कव्य-शरीर भी थे, गुणाक्कारों की समष्टि 
भी थे ओर रसनिष्पत्ति के साधन भी थे। किन्तु जेसे स्वयं उत्पन्न कथि गये पु्र-पौवो में 
सद्गुणो के संक्रान्त हो जाने पर उन्हीं के जन्मदाता पिता का अधिकार एवं माहात्म्य समाप्त 
हो जाता है, कालक्रमानुसार वही गति लक्षर्णो कौ भी हरई। 

लक्षणों के विलीन होने पर अलंकारो की सृष्टि हई । आचाय भटुतौतं ने अप्रस्तुत 
प्ररांस।, प्रशसोपमा, अतिशयोक्ति, अपहृति, तुल्योगिता तथा आक्षेप का जन्म क्रमशः मनोरथ, 
गुणानुवाद, अतिशय, मिथ्याध्यवसाय, सिद्धि तथा प्रतिषेधमनोरथ मिश्रण से स्वीकार क्रया है। 
इसी प्रकार चन्द्रलोक के टीकाकार श्री गागाभटु (विद्वेदवरोपनामक) ने आचायं जयदेव दारा 
प्रतिपादित दश लक्षणों (चन्द्रालोकः, तृतीय मयूख) में से ६ का अन्तर्भाव अरकारों मे दिलाया 
है। उनके सक्ष्यानुसार समासोक्ति, अपह्नुति, तुल्यो गिता, व्यतिरेक (तथा परिणाम अल्कारो का 
उद्भव क्रमशः अक्षरसंहति, हेतु, प्रतिषेध, सिद्धि, यूक्ति तथा कायं नामक लक्षणों से हु है। 

इस प्रकार दोनों सक्ष्यों के अनुसार कुरु दल अलंकारो का प्रामाणिक पुवेवृत्त 
हमे प्राप्त होता है। अपह्नुति तथा तुल्ययोगिता उभयनिष्ठ हैँ किन्तु अन्तर यहं है किं भटु- 
तौत ने जही अपह्तृति कौ सुष्टि मिथ्याध्यवसाय से मानी है, (राकागमकार) गागाभट्ट 
ने वहां हेतु से। इसी प्रकार भष्टूतौत ने प्रतिषेध (मनोरथ) से आक्षेप कौ किन्तु गागाभट्ट 
ते हित्वपह्नुति को सजना स्वीकार कौ है। स्वयं आचायं अभिनव ने भी इसी दृष्टि से 


व 
१. ये रसस्थांगिनो धर्माः शौर्यादथ इ वात्मनः उत्कषंहेतवस्ते स्युरचरस्थितयो गुणाः। 
उपड्वंन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌! हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः॥ 
| --काव्यप्रकाडा ८।१-२। 











१०० सस्कृतं साहित्य में अन्योक्ति 


लक्षणों का व्याख्यान करते हुए, जौचित्यानौचित्य का स्पष्टीकरण किया। एेसा करते समयं 
उन्होने स्थानःस्यान पर अपने गुरु भटतौत का भी विरोध किया है ओर उनकी मान्यता के 
विपरीत अतिशयं लक्षण को अतिशयोक्ति अकार से पूर्णतः भिन्न माना है। इसी प्रकार 
सारूप्य, दृष्टान्त, आरीः तथा प्रिय इन चार लक्षणों को उन्होने उपमा, उपमारूपक, आदी 
तया व्याजोक्ति अलंकार नहीं स्वीकार किया। किन्तु प्रोत्साहंन-मनोरथ तथा अनुवृत्ति को 
अ्रस्तुतप्रगसा का तथा युक्ति को प्रतीयमान रूपक" का मृ अभिनवः ने भी स्वीकार किया 
है। गगाभट्ट ने थूक्ति' से व्यतिरेक की उत्पत्ति मानी है। निष्कषं यहं है कि इन ग्यारह 
अलंकारो कौ भति ही परवर्ती युग में प्रचलित समस्त अलंकारो का विकास इन्हीं लक्षणों 
से हजा। आज यदि हम आचोयं मम्मट द्वारा प्रोक्त समस्त अरूकारों को सूक्ष्म दुष्ट से 
देखें तो निर्वय ही उनके अन्तरा मे कोई-न-कोई लक्षण, अथवा लक्षणांश दिखाई पड़गा । 
डा° देशपाण्डे जी ने भारतीय साहित्यशास्व के तृतीय अध्यायारम्म में इसी अगधार पर 
कुछ अभिनव रक्षणो का अलंकार रूप प्रस्तुतः किया हे । 

अन्योक्ति का उद्भव भी अप्रस्तुतप्रशंसा" के रूप मे इन्ीं लक्षणों से हुभा । इस 
विषय मे आचाय भद्रतौत एवं अभिनवगृप्त का साक्ष्य मी पटे प्रस्तुत किया जा चुका है । 
त्रषम अध्यायं के अन्त मेँ इस तथ्यं का निर्देश भौ हअ है कि अन्योक्ति का उद्भव भरत- 
प्रोक्त "मनोरथ" नामक लभण से ठी हञा। किन्तु पिछले अनुच्छेद में व्याख्यात अभिनव- 
भारती के अनुसार प्रोत्ाहन तथा अनुवृत्ति मे भी अन्योवितिम्‌खकता प्राप्त होती है। यदि 
टम थोड़ी गौर सूष््मगति से लक्षणो का अध्ययनं कर तो प्रतीतं होता है कि अन्य अनेक एसे 
लक्षण हे जिनमे अन्योक्ति' के तत्त्व प्राप्त होते है। 

 अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा जिसका मान्यताप्राप्त स्वरूप प्रथमाध्याय सें 
विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जा चुका है, कुछ ॒वंदिष्ट्यो से युक्त है। वे वंरिष्ट्य मुख्यतः 
तीन ह (क) वाच्य अप्रस्तुत द्वारा व्यंग्य परस्तृत का व्यंजना द्वारा बोघ (ख) प्रस्तुत तथा 
अप्रस्तुत के इतिवृत्त मे साम्य तथा (ग) प्रस्तुतं तथा अप्रस्तुतं के विशेषणो मे असमानता । 
इनम स परधम तततव ही मुष्यतः इस अलकार को प्रमृख तत्तव है जिसे विस्तृत अर्थः मे अन्योकति 
को सज्ञा दी गयी है। भरतं अथवा उनके पूववर्ती युग मे इसी तततव को अन्यापदेद्ा नाम दिया 
गया है। 

अन्योक्ति के इस पारिभाषिक दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर जब हम आचार्यं भरत 
प्रोक्त ३६ लक्षणों का अध्ययन करते हं तो मुख्यं खूप से पाँच लक्षण एेसे प्राप्त्‌ होते हैँ जिनमे 
अन्योक्ति के तत्व पूर्णतः तथा अतः प्राप्त होते है। प्रामाणिकता की दृष्टि सेइनर्पाचोंको हम 
दो वर्गो में विभाजित कर सकते है प्रधान मल तथा गौण मूल} प्रधान मूक में मनोरथ 
रक्षण आता है जिने आचायं अभिनव तथा उनके गुरु भर्टुतौत ने स्पष्टतः अप्रस्तुतप्रशंसा 
(अन्योक्ति) का रूप माना है, केवल संज्ञामात्र का भेदं हे। गौण मूल मं हम प्रोत्साहना, अनु- 
वृत्ति, आक्रन्दना तेथा तुल्यतकं को रख सकते ह। भ्रियोक्ति, अनुनय, सहेत तथा विचार 
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आचायं भरत का लक्षण सिद्धल्त तथा अन्योक्ति का उद्भव १०१ 


नामक लक्षणों का सम्बन्ध भी यथाकथंचित्‌ अन्योक्ति से हो सकता है किन्तु प्रत्यक्षतः 
नहीं । अब इन्हीं लक्षणों का संक्षिप्त विवरण अन्योकिति के उद्भव कौ दृष्टि से प्रस्तुतः किया ` 
जा रहा हे। 

विवेचन प्रस्तुत करने के पूवं एक आवश्यक सूचना दे देनी उचितं होगी। वह्‌ यहं 
कि भरत प्रोक्त लक्षणाध्याय (१६्वां) का एक अन्य पाठ भी प्राप्त होता है जिसे अनुबन्ध 
रूप मे हेम जानते हँ । यहं पाठभेद आचायं अभिनव के ही यग में प्रचलित था! अतः अपने 
लक्षण व्याख्यानं मे उन्टोने यथास्थानं उनका भेदं भी प्रदितं किया है।* एकं पाठ मे लक्षणों 
को गणना उपजाति छन्द मे की गयी है, दूसरे मे अनुष्टपं छन्दो में । अभिनवभारती उप- 
जातिक्रम का अनुकरण करती है। दोनों पाठों मे कुछ लक्षण नामभेदं से ओर कुछ संज्ञा- 
साम्य रहने पर भी परिभाषा-मेद से युक्तं हैँ! अभिनवं ने अपनी टीका मे अनुष्टुपक्रम के 
अनेक लक्षणो का अन्तर्भाव उपजाति कम में दिखाया है ओर जहाँ एसी सम्भावना नहीं 
वहां केवर पाठभेद ही निदिष्ट कर दिया है। “अन्योक्ति-सम्बद्ध' प्रस्तुत व्याख्यानं इन दोनों 
ही क्रमों के आधार पर प्रस्तुतं किया गया है । यहं ज्ञातव्य तथ्यं है। 

मनोरथः लक्षण वहा होता है जहा हव्यस्य भावो का (प्रस्तुत्‌ क्रा) सुरिलष्ट 
अथ प्रदशंन, अन्यापदेश कथनो द्वारा (अप्रस्तुतप्रशंसा) किया जाय । भरतं के मतानुसार-- 
हदयस्यस्य भावस्य सुरिरुष्टाथंप्रदेशेनम्‌ अन्यापदेशकथनं मनोरथ इति स्मृतः।। ना० १६।२० 
अथं-प्रद्शेन (अथवा प्रकाशकम्‌ प्रद्ंकम्‌, पाठभेद ) पदं यह पूणंरूप से व्यंजनयावबोध का 
सूचकं हे, अन्यथा "वाचक आदि अभिधासम्बद्ध पदं का प्रयोग भौ किया जा सकता था। 
इस प्रकारं प्रस्तुत लक्षण मे अन्योक्ति के तीनों ही तत्त्वं अविक रूप से प्राप्त होते हं। 
अभिनव गृप्त ने इसका उदाहरण दिया है-- 





णिग्गन्ध इरारोहि पुत्तआ (मा) पाडा समारूढ्‌ । 
आरूढणिपड्जि के इमी एण कञा इहग्गासे ।।` 


अत्र पादपमारोहंन्नेवं वृद्धविदग्धया किच राशयपुंख्चरी संगमोत्सुकः स्वाभि प्रायद्योतनेन 
प्रबोध्यते, तप्प्स्तुतमेवान्यदपदिद्य। अतएवाप्रस्तुतप्रशंसा, सापि वचातरैवान्तर्भृता। 
नन्वककारे ह्यल्कायंत्वं ह्यसत्‌ इति केऽयं युक्तिः, जक्षणतु भवति लक्षणत्वादेव । अभि०, पु 
३१० । अभिनव के इस व्याख्यान से मनोरथ तथा अन्योक्ति का सर्वात्मना सारूप्य स्पष्ट 





१. तथा च मतान्तरेण भरतमुनिरेवान्यथाऽप्युेशलक्षणेन नामान्तरेरपि व्यवहारं करोति, 
तत एव पुस्तकेषु भेदो दृश्यते । तं च दशेयिष्यामः। पठितोहेशक्रमस्त्वस्मद्पाध्यायपरम्परागतः। 
--अभि० » पु० २ ९८ । 
२. (निग्रन्थ) निगेन्धदुरारोहां पुत्रक मा पाटलीं समारोह । 
आरूढ निपतिताः के अनया न कृता इह म्रामे॥ 





१०२ | सस्कृतं साहित्य में अन्योक्ति 


हो जाता हं । अनुवन्व पाठ' मेँ भी मनोरथ का यही लक्षण प्राप्त होता है। केवल प्रथम 


अद्धाी का उत्तर भाग“गृढार्थस्य विमावकम्‌' रूप में प्राप्त होता है जो कि व्यंजनयाबोधत्वः 


का सफल सूचक हे। टीकाकार ने एक प्रसिद्ध अन्थोक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है-- 


मनोरथो यथा विकटनितम्ब प्रहसने विकटनितम्बाहु- 
अन्यासु तावदुपमदसहाघु भुङ्ख लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
मुग्धान (म) नामरजस कलिकामकाले बालां कद्थंयसि कि नवमालिकायाः! 


यहां नायिका अपने ही मनोभावों को (जो प्रस्तुत है) श्रमर एवं नवमालिका-कडी (जो 
सर्वथा अप्रस्तुतं है) के व्यपदेश से व्यंजनया व्यक्तं कर रही है। क्योकि दोनों के विशेषण 
स्वंथा भिन्न है, केवल इतिवृत्त मे सम्य है, अतः यहु अन्योक्ति का ही उदाहुरण हँ । 
नाट्यरास्व का यही अन्यापदेल बाद मे अन्योक्ति मान। गया ।' 

परवर्ती युग कै ग्रन्थकारो न भी मनोरथ" कौ जो परिभाषा दी है, उसमे अन्योक्ति 
के तीनो तत्त्व विमान है। यारदाततनय (मावप्रकादान, जष्टमाधिकार) ने इसे 'मनोरथोऽ- 
न्यपदेशेः स्वामिप्रायस्यं सूचनम्‌, तथा विगमूपाल (रसार्णवसुधाकर तृतीय विलास) ने “मनोरथस्तु 
व्याजेन विवक्षितनिषेदनम्‌" ककर उदाहरण रूपं मे शाकृन्तक' (तुतीयांक) का एक प्रख्यात 
वक्य प्रस्तुत किया ह। (आवचायं के ही शब्दों मे - 

यथा शाकृन्तले-शवृन्तला (पदान्तरे गत्वा परिवृत्य प्रकादाम्‌) मो रदाधरञ ! संदावहार ! 
आमन्तेमि तुमं पुणो दंस्सणस्स ' अत्र॒ रतामण्डपव्याजेन दुष्प (ष्य) न्तामन्त्रणं मनोरथः। 

विश्वनाथ ने स्वाभिप्रायं की मग्यन्तर-उक्ति' को ही मनोरथ माना हे। तथापि उनका 

उदाहरण रतिकेलिकिलः किचिदेष मन्थरमन्थरः। पश्य सुभ्र॒ ! समालम्मात्कादम्बद्चम्बति 

्रियाम्‌' भी अप्रस्तुत निवन्वना दवारा प्रस्तुत का ही बोध करा रह है। स्वेद्वर (सादहित्यसार 
तृतीयं प्रकाश) का मत शष्दान्तरयुक्त होकर भी आचर्य भरत से व्यतिरिक्तं नहीं ह- 


मनोर्थो यथाभूतं स्वाभिप्रायस्य शंसनम्‌ । 
साध्यताथस्य सम्बन्धो युकितिर्वस्तुभिरिष्यते ॥ 
भाव सुस्पष्ट हं। अव गौण मलों का प्रसंग आता ~ 


गौण मूको मं सर्वप्रथमं प्रोत्साहना लक्षण देखिए । आचायं भरत के अनस।र- 
उत्साहंजननः स्पष्ट रथं रोपम्यसंश्रयेः। प्रसिद्धैरपगढं च ज्ञेयं प्रोत्साहनं वुधेः। ना० १६।१०८ 





१. ##© (वा 866 116 रवप ज भहूतौत'ऽ = अ1््८50) ३१ प्ल्‌ ८2565. 
{1८ लक्षण ८1160 मनोरथ 1148 771 15 01011107) 11€ ९07 अन्यापदेशा 2110 35 
2८11211 116 अन्यापदेन्ा ° 16 ]11लाव॥प्रा€ }, €. अन्योव्ति- 11. ९22112४2. 


आचाय भरत का लक्षण सिद्धान्त तथा अन्योक्ति का उद्भव १०३ 


पू० ३०३॥ आचाय अभिनव ने उदाहरण रूप मे अपने काव्यगुर भदेन्दुराज का यहं इलोकं 
प्रस्तुत किया है-- 


हरवृषभ तवेव तस्य॒ माता जयति जगत्यसमानसुतिरेका । 
निवसति परमेश्वरोऽपि य॑स्मिन्सहतनयः सगणः सहावरोधः ॥ 


इसके अनन्तर हौ आचाय ने अपना मत देते हृए लिखा है- 

अप्रस्तुतप्रशंसाप्यत्र । तद्रेचित्रयं प्रोत्साहनत्वलक्षणक्ृतमेव । केवकं त्वियं यथा क्ष्मी- 
रिति स च भवान्‌ मुरारिरित्यादि।' अभि०, पु० ३०३ 

उप्ुक्त उदाहरण अनेक संस्कृतं संग्रहं ग्रन्थो (^"010्©8) में अन्योक्ति रूप में 
उद्धृतं किया गया हं । अन्योक्ति से प्रोत्साहन का सवसे बड़ा साम्यं यही है कि इसमें भी 
ओपम्यादियुक्त स्पष्ट एवं प्रसिद्ध अर्थो (अप्रस्तुतं वाच्यं) द्वारा उपगूढ (अर्थात्‌ व्यंजनयाव्‌- 
बोध्यं प्रस्तुत) का ज्ञानं होता हे। 

रारदातनय-प्रोक्तं लक्षण--त्वरानिवेदनं यत्तु तत्प्रोत्साहुनम्‌च्यते' विरवनाथ प्रोक्त 
लक्षण--श्रोत्साहनं स्य दुत्साहंगिरा कस्यापि योजनम्‌” तथा सवेद्वरप्रोक्त लक्षण-अनाहत्य 
ब्रहुनर्थन्‌ हितुरिष्टा्थसाधनम्‌ । प्रीत्युत्साहंकर र्थेरक्तिः प्रोत्साहनं भवेत्‌।। प्रायः सब आचार्यं 
भरत द्वारा निदिष्ट “उत्सीहंजननेः' का निवहि मात्र करते ह किन्तु उनसे अन्योक्ति का वह्‌ 
तत्त्व नहीं है जिसे ऊपर स्पष्ट किया गया है अर्थात्‌ अप्रस्तुत वाच्य हारा प्रस्तुत की ग्यजना।" 
इसका कारण यहं ह कि परवती आचाय लक्षणों के ओौचित्य पर उतने ध्यानस्थ न्‌ हो सके 
जितना कि उनके राब्दिकं अथं पर। यही कारण हं किं श्रोत्साहृन" कौ व्याख्या उत्साह्‌ बढाने 
के अथं मे कौ गयी । एक उतल्लेखनीय' तथ्यं यहु हं किं आचायं किदिवनाथ ने प्रोत्साहन को 
सक्षणो के बजाय नाट्याक्कारो के वगं में रखा ह जो कि उन्हीं के प्रमाणानुसार लक्षणों से 
भिच्च नहीं ह 1" | 

यद्यपि आचायं अभिनव ने श्रोत्साहन' कौ व्याख्या करने के वादं “इदमन्यतर प्रियवचन 
मिति पठितम्‌" कहु कर अनुबन्ध में स्थितं॒प्रियक्वन" लक्षण कौ श्रोत्साहुन-समकक्षता' का 
निदेश किया हं किन्तु प्रियवचन" का अध्ययन करके हम उसमे अन्योक्ति संबंधी कोई भी 
एेसा तत्तव नहीं पाते जिससे कि उसे भी इस कोटि में रख कं। 

अनुवृत्तिः का लक्षण नटूयंशास्व (१६३४, पृ० ३१७) कै अनुसार-- 
प्रश्रयेणाथंसंयुक्त' यत्परस्यानुवतंनं । स्नेहाटाक्लिण्ययोगाद्रा सानुवृत्तिस्तं संज्ञिता ॥ यहा अन्यं 
पदों का तो नही, किन्तु यत्‌ अथंसयुक्तं परस्यानुवततंनम्‌' पदसमूह का स्पष्ट संकेत अप्रस्तुत 
प्रशंसा की ओर है ओर इसी कारण अभिनव ने उदाहरण रूप में भटुन्दुरज का 





१ दरष्टव्य--साहित्यदपंण, परि० ६ (नाद्यालंकार प्रसंग ) । 


२. बही । 
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१०४ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति । 


ङ्लोक' उपन्यस्त करते हए उसमे अप्रस्तुतप्रसंसात्व कौ कल्पना की है--अप्रस्तुतप्रशंसात्वेऽपि 
हिं यदप्रस्तुतस्य॑ शरीरवेचित्यं तल्लक्षणकृतमेव, लक्षणं हि शरीरमित्युक्तम्‌। अभि०, पु° 
३१७। भद्ेन्ुराज का यहं पद्य भी अनेकं सुभाषित ग्रन्थों मे अन्योक्तिरूप मे उद्धृत 
किया गया हैं| 

ारदातनथं (अभ्यथन(नुवृत्तिर्था साञनुवृत्तिरुदाहूता), विद्वनाथ (प्रश्रयादनुवतंनम्‌ 
अनुवृत्तिः यथा गाकुन्तले-राजा (शकृन्तलां प्रति) अपि तपो वधते ? अनसुया-दाणि अदिधि- 
विसेसलाेण इत्यदि) तथा सवश्वर (दुर्जनोक्तिष्‌ तीत्रायु क्षमा स्यादविकारता--प्रश्रयेणा- 
न्यथार्थोव्तिरन्‌वृत्तिरिति स्मृता) आदि द्वारा प्रदत्त अनुवृत्ति की परिमाषाएं प्रोत्साहना की ही 
भाति उसके अन्योक्ति तत्त्व को नहीं स्पष्ट करती । हाँ, सवेदवर कृत लक्षण में अन्यथार्थोक्ति 
अवश्य ही अप्रस्तुतप्रदरासा' के कृ समीप हें। 

आचाय अभिनव्‌ ने प्रोत्साहन की ही माति अन्‌वृत्ति को भी अनुनय" से मिला 
हआ माना ह । किन्तु प्रियो क्ति" कौ ही भांति अन्‌नय' भी अन्‌वृत्ति से साम्य भर ही रखता 
ह। वस्तुतः उसमे अन्योक्ति तत्त्वों का कोई संकेत नहीं ह । 

प्रोत्साहन तथा अनुवृत्ति के वाद अन्योक्ति-मूखक्‌ दो लक्षण ओर शेष बचते द-- 
अक्रन्दना तथा तुल्यतकं 1 इनमें से पहा अभिनवं द्वारा उपजातिक्रम में सोदाहंरण व्याख्यात 
किय गयो ह ओर दूसरा आक्रन्द मे ही अन्तर्भूत किय गय। है । वस्तुतः हैँ वहं अनुबन्धाध्याय 
या अनृष्टूप क्रम का। आक्रन्दः के विवय मे हमे प्रोत्साहनादि की भाँति अभिनव का कोई 
मत नही प्राप्त ह कि यहं अप्रस्तुतप्रशंसा खूप हो सकता ह। किन्तु इनके अध्ययन से यहं तथ्यं 
स्पष्ट हम जायेगा कि वस्तुतः इनका अन्योक्ति से प्रभूत साम्य है) आक्न्दना मे ठीक अन्योक्ति 
कौ ही भाति कोई तथ्यं आत्मभाव को उपन्यस्तं करके (जौ प्रस्तृत होता है) परसादुरय- 
युक्तियों से (अप्रस्तुत वाच्यं द्वारा) 'तीत्र' अर्थात्‌ व्यंजन द्वारा व्यक्तं किया जाता हैँ! आचायं 
भरत एवं अभिनव कै प्रमाणानुसार--आत्मभावमुपन्यस्य परसदस्यय्‌ कतिभिः तीत्राथभाषणं 
यत्स्यात्‌ आक्रन्दः स तु कौतितः।। ना० १६।१९ (अभि०) . . -तीव्रः साक्षादवाच्यो योऽथंस्तस्य 
परं प्रति साद्द्यथोजनप्रकाररात्माभिप्रायं प्रमुखे दत्तवा तत्समन्ततः भाषण स्फटकथनं तन्निज- 
भाकाविष्करणप्रधानत्वादाक्रन्दो नामलक्षणम्‌।' अभमि०, पु० ३०९। 

अभिनव कौ व्याख्या तथा बादं मे दि गये उदाहरण. से भी यह तथ्य सर्वथा स्पष्ट 
हौ जाता ह कि आक्रन्द मे अन्योक्ति क तीनों ही तच्च प्राप्त होते है, अतः उसकी अन्योक्ति 





१. राज्ञा अचयनुरध्यसे यदि भवेद्वाच्यं पुरो मादृशां तत्संकन्दनगोप किचन मनाक्‌ 
पृच्छत्यधीरो जनः। अग्रेरोहणचारिणां सरभसं संचूरयमाणश्चिरं कं प्रत्याययितं प्रयासरसिको 
यत्नेन रत्नायसे ?-~-अभि०, प° ३१७। £ 

२. कि पान्थ त्वरसे विलोकय निं या ह्यन्मुखी पाण्डरा 

चन्द्र॑ चुभ्बितुमीहते प्रकटयन्तयप्ने सरागां स्थितिम्‌ । 








आचायं भरत का लक्षण सिद्धान्त तथा अन्योक्ति का उद्भव १०५ 


मूककता मे कोर विचिकित्सा संस्भव' नहीं । शारदातनयं (आक्रन्दोऽभीष्टविषयः शोकाकाप 
उदाहृतः) विर्वनाथ (आक्रन्दः प्रलपितं शुचा।। य॑था वेण्याम्‌ कचूकी-दहा देवि कुन्ति 
राजभवनंपताके ! इत्यादि) के आक्रन्दविषयक मतं स्वधां आचायं भरतं के प्रतिकूल 
राब्दाथं पर आधारित ह। हौ, आचायं सवंरकर ने भरतं का ही अनुवतंन किय ह-- 


तीत्रःसल्ादकाच्योऽर्थो यच्नराभिभ्रायगोचरः। 
आद्यायतेऽन्यथाऽन्यस्य सं एवाक्रन्द उच्यते । 


स्पष्ट ह कि स्वेदवरकृत परिभाषा में भरतं एवं अभिनव के मतो का (तीव्र +- साक्षादवाच्य) 
मजुल समन्वयं ह । अनुबन्ध० (१६।२१) में तुल्य॑तकं' का लक्षण इसं प्रकार है-- 


रूयकंरपमाभिर्वां तुल्यार्थाभिः प्रयोजितः। 
अगप्रत्यक्षथंसंस्परस्तुल्यतकः प्रको तितः |) 


यहां अप्रत्यक्षाथं का अथं (्रस्तुत' से है, जिसका 'संस्पशं' अर्थात्‌ व्यंजनयाबोध होता है 
(अभिधया प्रतिपादनं नहीं) कँसे? "रूपकः. . .तुल्यार्थाभिः' अर्थात्‌ समानेतिवृत्त वाके 
अप्रस्तुत दवारा। इस प्रकार हंस देखते हँ कि आक्रन्दना एव तुल्यतकं सें प्रत्यंग साम्यं है। 
शिगभृपाल द्वारा भरतप्रोक्त परिभाषा ही विना किसी परिवंतंनं के अपनायी गयी है। किन्तु 
विरवनाथ ने शाब्दिक अथं के आधार पर इसकी परिभाषा निमित कौ है, जैसा कि उन्होने 
प्रायः समस्तं लक्षणों के विषयं मे किय है-- 
तुल्य॑तर्को यंदर्थंनं तकं: प्रकृतिगामिनो यथा तत्रेव (वेणीसंहारे) प्रायेणेव हिं दुश्यन्ते 
कामं स्वप्नाः शुभाडुभाः। शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृरातीव माम। यहाँ स्पष्टतः (तकं 
का अथं "चिन्ता" अथवा 'वितक' मात्र से लिया गया हे। 
इन उफाख्यात लक्षणों के अतिरिक्त सहतु (ना० १६।१४) तथा विच्लार' (षोडशानु- 
यद्वा नगरभोगडललितकंन्येस्तापि न ज्ञायते 
ग्रामे प्रास्धजनोपभोगसुभगं निर्ग्याजरम्यं सुखम्‌ ।।--अभि०, ष० ३०९। 
१. तुल्यतकं का प्रस्तुत उदाहरण शु अन्योकिति है-- 
नवाकभायल्लवितामलोदरे सुगन्धिरेणूत्करकेसरोज्ज्वले। 
रसामृतन्ञो मरः सरोरुहे किमकंपुष्पे प्रणयं करिष्यति ? 
--अभि० पु० ३५५। 
२. बहुनां भावमाणानां त्वेकस्थाथेषिनिर्णयं । सिद्धोपमानवचनं हितुरित्यभिसं्ञितः॥ 
=न=-ता०ऽ १६।१४। 
३. पूर्षारायससाना्थेरत्रत्वक्षाथं साधतः। अनेकोवाधिसंयुक्लो बिच्ारः परिकीतितः॥ 


=-ा० १६।२५ (अनुबन्ध ) । 
(41 








१०६ | सकत साहित्य मे अन्योक्ति 
बन्ध २५) आदिं ओर भी इतर `लक्षण एसे हैँ जिनमे कि अन्योक्ति तत्त्वों का उपन्यास 


हं आ हें किन्तु वे इतने महत्वपुणं नहीं किं स्वतंत्र व्याख्यानः किया जाय । हा, अन्योवित्त तत्त्वों 


कौ ओर उनका संकेत अवद्य है । ` 

सारांश यहं है कि आत्वायं भरत ने नाट्यलास्वर मे वस्तुतः नाट्य एवं काव्य (दद्य 
एवं रव्य) दोनों का बिना किसी भेदबुद्धि के प्रतिपादन किया। का्व्यागौं के रूप मे-- 
गुण, दोष, अलंकार एवं लक्षण तथा नाट््यांगो के रूप मेः-वृ्ति, वृत्त्यंग, सन्ध्यंग इत्यादि । 
इनम से लक्षण" एकं एसा काव्यतत्त्व था जिसे आचाय ने सर्वोच्च स्थान दिया। लक्षगो 
क सख्यो भरत के युग मेँ ३६ थी, जो कि तव से केकर १९बीं शती तक वटती-बदढती रही । 
छग साम्यङ्प (&०००३) तथा गुणाङंकारादि उसके विशेष (82०५1९8) रूप थे। किन्तु 
चणो का अलंकारो एवं गुणों के साथ इतना धनिष्ठ सम्बन्ध एवं तावक साम्य था कि 
जकार सप््रदाय्‌ के उद्य के साथ-ही-साथ उनका विलयन भी इन्हीं अर्का सें मेः प्रारम्भ 
ही गया। इस कायं का श्रीगणेर, आचार्य भामह ने, लक्षणों कौ समकक्ष वकरोविततं की स्थापना 
करके तथा आचार्यं दण्डी ने लक्षण, वृत््यगादि सब को अलंकार मात्र मान कर किया। दण्डी 
के वाद भोज, श।रदातनय, जयदेव, रिगभूपाल, विश्वनाथ तथा सवंरवरादि आचार्यो ने 
जितना ही प्रयल लक्षणों के स्वतन् विवेचनार्थं किया विरोधी दल ने उतना ही प्रयत्न उनके 
विल्यना्थं का । फर यह्‌ हुमा कि समस्त लक्षण, साथ-ही-साथ उनसे यथाकथंचित्‌ 
४ ताद्यतत्वे भौ अलंकारो कौ गर्ता मे इूव॒गये। उनकी केवल स्मृति ही 
रहं गयी । 


आचायं अभिनव के मुग्र तक्रे भी लक्षणों की संद्धान्तिक सरणि स्थिर नहीं हो सकी 


- थीः] उनके स्वरूप के विषयं में नाना प्रकारः कौ विप्रतिपत्तिं, शंकाएु एवं रूद्र पैदा हो 


चुकी था । अभिनव ने उन्हे 'दशपश्ो" के खूप मे सप्रथ उपन्यस्त करके भरत के तद्विषयक 
दृष्टिकोण का ही मूल्यांकन प्रस्तुत किया। इसी को दशपक्षी' सिद्धान्त क्ते हैँ । 

इन्द रक्षणो से जन्योकिति गथवा अप्रस्तुतप्रशंसा का उद्भव हुआ । इसं विषय में 
आचाय भद्ूतौत तथा अभिनवः के प्रमाण भी प्राप्त है। यद्यपि अन्योक्ति का उद्भव 
मुख्यतः मनोरथः लक्षण से ही हुजा, किन्तु मनोरथ" के अतिरिक्त अनेक एसे अन्य लक्षण भी 
६, जिनमे अन्यौव्ति के तत्व प्राप्त होते ह । इस दृष्टि से उन समस्त लक्षणों को दो वर्गो में 
विभक्त किया जा सकता है-- प्रधानं तथा गौग। प्रधान मे मनोरथ लक्षण तथा गौण वं 
मे ोत्साट्न अन्‌वृत्ति आक्रन्दना त्था तुत्यतकं आग । इन्दी लक्षणों दारा निर्मित एकं 
उवर क्षत्रव्रेष से अन्योकिति का उद्भवं हृजा जौर उसी को सर्वप्रथम आचायं भामह ने एकं 
स्वतन्त्र अथकार की मान्यता दी। 


तृतीयं अध्याय 


अन्योक्ति का सेद्धान्तिक विकास 
| पुवं - मम्मट युग | 


आचाय भरत से केकर भामह तक का मध्यवर्ती युग संस्कत-काव्यशास्त्र के 
इतिहास मे अत्यन्तं अन्धकारमयं है। एसी दशा मे, कव्यंशास्त्र कौ किसी समस्या अथवा 
उसके किसी भी अंग का यथावत्‌ परिशीलन, असम्भव नहीं तो कठिन अवद्य हे। 
जप धूनिक विष्ठानों कौ शोष मीमांसा भी, इस दृष्टिसे, मृलग्रन्थ के प्रतिपाद्य से बाहर 
नटीं जा पाती, हंम सतत ग्रन्थो मे संककिति-सामग्री की ही सूचना, उनमे भी पाते है। 
कव्यशस्त्र में प्रचलित, रस-अककार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा ओौचित्य, इनं छह 
सम्प्रदायो में से परवर्ती चार अपेक्षाकृत अधिक मर्यादित एवं सिद्धान्ततः स्पष्ट हैः 
क्योकि उनका पूर्वरूप, उनका उद्भव, सिद्धान्त एवं व्यवहारपक्ष, उनकी सीमाएं एवं 
उनके विवायक आचायं भी प्रायः स्थिर हो चुके हे । शेष दो सम्प्रदायो मे से, रस भी मानव की 
सहज चेतस अनुभूतियों के इतना समीप है कि उसकी सत्ता कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं 
कर सकत । किन्तु अलंक(र-सम्प्रदाय" के कुछ अपने पृथक्‌ वैरिष्ट्यं रहे है, जिनके कारण 
उसका सूप ही दुरूहं एवं दुर्बोध बन गया। इसं दृष्टि से विचार करने पर, आलंकारिकं मान्य- 
ताओं कौ अनेकं कोटिया, जो अनेक युगो म अनेक आचार्यौ द्वारा परिष्कृत एवं परिर्वाढत 
टीती रीं ओौर जो आककारिकि दुर्बोधता का कारण भी है, हमारे समक्ष स्पष्ट हे 
जाती हें। | | 

० शती के पूवे ही अवचयं भरत ने गणो, दोषो, अलंकारो एवं लक्षणो की. स्थापना 
तना व्याख्या नाट्यशास्त्र के षोडशाध्याय सें प्रस्तुत की थी किन्तु जैसा कि पिच्ले अध्यायं 
मे प्रमाण उपस्थित किया जा चुका है, अचा्यं भरत ते अकारो को अन्यं तीनों तत्वों से विविक्त 
मानते हृए भी उने अगन्तसेक्यं स्थापितं कर दिया था । गृणों तथा अलंकारो मे उन्होने कोई 
भेद नही स्पष्ट किया, साथ-ही-साथ अलंकारो के वैचिच्य' का कारण भी लक्षणो को मःना। 
वेचित्यं॑का अथं शोभा तथा “संस्याभेद' दोनों ही च्य जा सकता है) इनं दोनों 





१. वष्टव्य--डां० प्रकाजञचच्र जाहिरी-छृत व्थारूयान, उनका शोधग्रन्थ अध्याय २, 
पु० ८ से २० तक । ठाफा विह्वविद्यात्य, सन्‌ १९३७ ई०। 71109 








१०८ सस्करत साहित्व मे अन्योक्ति 


मान्यताओं के कारण अलकार, नाट्यगास््र एवं भरत के युग मे भले ही सीमित रहे, किन्तु 
परवर्ती युग मे गुणों एवं लक्षणों को अपनी कंचृखी में ही समेटकर विशार हो गये । 

+  अवचायं भामहं एवं दण्डी, भरेत की भांति नाट्यशास्त्र के व्याख्याता नहीं थे, प्रत्युत 
उनका सारा मनोबल अककार को ही काव्यस्षवंस्व' अथवा काव्यात्मा" रूप सिद्ध करने में 
लगा था। एसी बात भी नहीं किं वे रसं से अथवा उसके अंगभूत विभावानुभावादि से परिचित 
नहीं थे। वे “रसं तथा उसके अनुभव या परिपाक से पूर्णतः अवगत थे। किन्तु उन्ह भान 
ही न्हींहो सकाथा किं रस अथवा ध्वनि" काव्यात्मरूप हो सकती है। वे अककारकोही 
कन्यचारता' का देतु मानते थे ओर इसी कारण रस को भी अलंकार रूप मानने तथा रस- 
वत्‌ अलंकार स्थापित करने मे उन कोई हिचक नहीं हई । भरत की हौ भाति, भामहं एवं दण्डी 
ते भी गुणो, अकारो मे कोई विशिष्ट भेद नहीं प्रदशित किया। भाविक अलकार को दोनों ने 
गुणः रूप में मान्यता दी, जिससे गुणाक्कार साम्यं स्पष्ट हो जाता ह (भाविकत्वमिति प्राहुः 
प्रबन्धविषयं गुणम्‌-काव्या° ३।५३ तथा काव्याद २।३६१) । 

वस्तुतः अचायं दण्डी काव्य-शोभाकर समस्त धर्मो को, चाहे वे अलकार, गण, लक्षण, 
सन्ध्यंग अथवा वृत््यंग कृ भी हो, अङ्कार ही स्वीकार करते धे! इसी कारण काव्यादंदां के 
द्वितीय परिच्छेद मे अखंकारों की--काव्यगोभाकरान्धमानिरंका रान््रचक्षते' (२।१) रूप में 
परिभाषा देकर, आचायं ने प्रथम परिच्छेद में वणित कृ अलकारों की ओर संकेत किया था-- 
कदिवन्मागविभागर्थमुक्ताः प्रागप्यलक्रियाः' (२।३) 1 यहाँ आचार्यं का संकेत स्पष्टतः वैदर्भ-गौड 
मागो के विवेचन मे प्रतिपादित, द्टेष-माधूर्यादि गुणों की ओर था। अपनी इसी आलंकारिकं 
धारणा के आधार पर दण्डी ने भरत से भी अगे वदृते हुए, केवल गृणों एवं लक्षणों को ही 
नहीं, प्रत्युत स्ध्यगादि समस्त तत्वोंको अक्कारों मे ही अन्तर्भूतं कर दिया--यच्च 
सन्ध्यंगवृत्यंगलक्षणायागमान्तरे व्यार्वाणितमिदं चेष्टमरुकारतयेव नः।। 

दून अल्कारों मसे अनेक एेसेथे, जो व्यंजना अथवा ध्वनि" कै संन्लिकृट 
थे, किन्तु जसा किं आचायं रय्यक तथा जगन्नाथः नेभी स्वीकार क्या है, आचार्यं 


१. दष्टव्य--इह तवद्भामहोदभटप्रभृतयद्चिरन्तनालकारकासः प्रतीयसानसर्थं 
वाच्योपस्कारकतयालंकारपक्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते । . . . उद्भटादिभिस्तु गणालंकाराणां प्रायाः 
सम्यमेव सृचितम्‌। तदेवमलकारा एवं कण्वये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ (अलंकार सर्वस्व, 
प° ३). . .ध्वनिकारात्प्राचनरभोमहोद्भटग्रभूतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभृतव्यंग्या- 
दिश्षब्दाः न प्रधुक्ता इत्येतावतव तध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याधुनिकानां वःचोयुदितरयुवतेव 1 
यतः घम सोरितपरजरुतयप्रसतुतप्रशषा्यलंकारनिरूपणेन किथन्तोऽपि ' गुणीभूतन्यंग्यभेदा- 
हरपि {हवि ताः। अपरव सर्वोपि वप्यत्रपंवः पर्यायथोक्तङुक्नौ निक्षिष्तः। न ह्यनुभवसिद्धोऽर्थो 
बलेरप्ययह्नोतं शगते। 'धकरःयादिशब्देः परं उ््रबहुरो न कृतः। न ह्येतावताऽनंगीकारो भवति 
(रकगंगाधरः, व° ४१५) काव्यमाता संस्करण १८८८। 


अस्योक्ति का संडान्तिक निकास १०९. 


दण्डी जादि उस प्रतीममानाथं (व्यंजना अथवा ध्वनि) को वाच्योपस्कारकं होतै कै कारण, 
अरुकार-पक्ष मे ही निविष्ट करते थे। 

भामह तथा दण्डी के पडचात्‌ (सातवीं शती तक) आचायं वामनं (आस्वीं शती) ने 
एक वार पुनः अल्कारों की नये सिरे से व्याख्यानृव्याख्या करने का प्रयत्नं किया। उन्होने 
कृव्प्रोपदेयता का मूरकारण अलंकार को ही स्वीकार किया--काव्यं ग्राह्यमलंकारात्‌' 
(कन्या० १।१।१) किन्तु आचये कामन ने यहीं जिस अलंकार की चर्चा की है, वहं स्पष्टतः 
उपमादि अलंकारो से भिन्न है, क्योकि उपमा अनृप्रासं एव यमकादि अरंकार केवल एक- 
देशीयं है, अतः उन्हं काव्योपदेयता का कारण स्वीकार करना कल्पना-गौरव मात्र है। इसी 
कारण आचाय ने अलक्कारो को एक विरिष्ट-परिभाषा में निबद्ध किया-सौन्दर्थमलकारः' 
(काव्या० १।१।२) । यहाँ वामनामिप्रेत सौन्दयै' का अर्थ है-- काव्य का स्वभावेगत सौन्दयै' 
न कि किमी अककार-विशेष हारा उत्पन्न किया गया काव्यचारुत्व ! वामन प्रोक्तं यहं काव्य- 
सौन्दयं व्याप्ति एवं प्रभावशाल्तिा' के माने मे बहुत कुछ आचाय भामहं की वक्तोक्ति' की 
माति है जिसे उन्होने समस्त काव्यं का तथा समस्त अलंकारसजेना का मूर स्वीकार किया था।' 
इसी प्रकार वामनप्रोक्त काव्यसौन्दये, दण्डी-जभिमत' अकंकारस्वरूप के भी सर्वथा अनुकूल 
है। यही स्वाभाविक काव्यसौन्दयं जव नियमित एवं संकुचित रूप से चाब्दा्थं माच में 
अवस्थित हो जता हेतौ इसे शन्दार्थाककार की संज्ञा प्राप्तं हो जाती है--अलंकृतिरल्कारः। 
क रगभवरू्त्या पृनरकारशब्दोऽयमुपमादिषु वतेते ।' आगे वामनं ने यहं भी स्पष्ट किया है 
किये शब्दं एवं अथं के अकार, दोषपरित्याग अथवा गुणाधानं से प्राप्त हो सकते है । 
वस्तुतः आचाय के. अनुसार काव्य. शाब्दं का समावेश, मुस्यरूप से, गुणालंकार संसृत 
रन्द एवं अथं में है जौर लक्षणया हम शब्दां मात्र मेँ ही 'काव्यत्व' मान कर उसे "शब्दाथौ - 
काव्यम्‌" कह देते हैँ । 

कामनाचाये के इन विचारोंसे यहु रहस्य सृस्पष्ट हो जाता है कि भरत के लक्षण, 
भामहं की वक्रोक्ति तथा दण्डी के अलंकार की ही भांति, उनका अभीष्ट अल्कार भी काय्य 
का सहनसौन्दय' होने के कारण, अत्यन्त विशार एवं विस्तृत है। उपमादि अलंकार उसकी 
विशिष्ट कोट्यां मात हैं । गुण" भी उस [सामान्य सौन्दयं के आधायक मात्र है. अतः उसके 
अंग-विशेष हं । इस दशा मे हम यह उद्भावना कर सकते हैँ किं वामन ने काव्य के सामात्य 
सौन्द्थे को अलकार का स्वरूप मानकर , दण्डी के मत को अपेक्षाङृत ओर परिनिष्ठितं एवं 
स्थायी बनाया। क्योकि अचां दण्डी ने काव्यशोभाकरत्व' के ही उभयनिष्ठ होने से गणा- 
ककार मेँ एेक्य स्थापित किया था, किन्तु वामन्‌ ने दोनों सै इस कारण एवय स्वीकार किया 
क्योकि गण (शब्दं एवं अथंगुण) एवं अककार (उपमादि, शब्द एवं अर्थं अक्कार) दोनों ही, 
| 
१. सेषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कायैः कोऽलंकारोऽनया विना ?- काब्वा० २।८५। 








११० संज्कृत साहित्य में भव्योक्ति 
अपने से भी बड़ एक साम्यं मे अन्तर्भूत द ओर वहं सामाल्य' कामत की स्वतस्त्र- 
विद्त्ता का प्रसवभूत काव्य-सौन्दयं' है 1 

आंकार्कि माव्यता की चतुथं कौटि संस्थापित करने का श्रेयं राजा भोज को है 
जिन्हौने पूरववर्ती इन तीनों ही आचार्यों का अतिक्रमण करते हुए ^रसनिष्पत्ति' तक को 
अलकार्‌ ही स्वीकारं किया। भोज, काव्यशास्त्रीय विवेचनं मे, प्रायेण आचार्यं दण्डी के अनु- 
यायी रहे है! रस॒ की अलंकारर्पतता का भाव भी उन्हें काव्यादक्श' में व्याख्यात रसवदादि 
अकार से ही मिला, यहं निदिवत है। किन्तु जो समस्याएं आचायं (भामहं एवं) दण्डी 
कै ग्रन्थ मे वीजल्य में थौ, सरस्वतीकण्ठाभरण एवं श्युगारप्रकाद मेवे ही वृक्ष रूप में 
आयीं । वस्तुतः भोज ने दण्डी कौ अंकारधारणा' को वृहृत्तम रूप देकर, पराकाष्ठा पर 
पहुंचा दिया) | 

मोज ने समस्तं अलंकारं को त्रिधा विभाजित किया--वक्रक्ति, स्वभावोवितं 
तथा रसोक्ति। अ्कारप्राधान्य होते पर वक्रोक्ति, गुण-प्राधान्य होने पर स्वभावोक्ति 
तथा स्तत्राधाय होने पर रसोक्ति होती है।* किन्तु ये तीनों ही उकवितियां अूकारव्े में 
टी अन्तर्भूत है, यहु अवधेय तथ्यं है। प्रन यह्‌ है किं एसा क्यों है? 

इस ब्रन का हं पाने कै लिए हमे भोज की एक "व्यक्तिगत धारणा' को समन्न केना 
अव्श्धक है। मोन नतनालंकारसंसुष्टि' को अलंकारो के दायरे भे, संभवतः सर्वोत्करष्ट 
स्थान देते हं ओर उनका यहं सिद्धान्त तकंसंगत भी है क्योकि कोई भी अलंकार 
नवह्कि स्प भे उक्रेरे मिता नहीं। उसके | साथ कोरई-न-कोई अन्य अलंकार 
अवश्य मिला रहता है । संसृष्टि का यहं सिद्धान्त, भोज ने दण्डी (काव्याद्दौ २।३५७ : 
नानालकारसंमुष्टिः संसृष्टिस्तु निगते) से ही च्या ओौर उसी का पट्छवन सरस्वती ° 
के पंचम परिच्छद म क्िया। भोज के अनुसार संसृष्टः नानालंकारसंकर मात्र है 
(दष्टव्य सरस्वती ४।८७-८९) वह्‌ व्यव, अव्यक्त तथा व्यक्ताव्यक्तं तीन प्रकार की 
होती है। 

पाचवे परिच्छेद मे, इसी संसुष्टि की व्याख्या करते हृए आचाय ने कहा है--नाना- 
ककारसमुष्टः प्रकारश्च रसोक्तथः इत्युक्तम्‌ । तत्र अलंकारसंसृष्टः इत्येव ववतव्ये नानालंकार- 
रणं गुणस्सानामुपसंग्रहर्थम्‌। तेषामपि हिं काव्यदोभाकरत्वैन अलंकारत्वात्‌ यदाह्‌--कान्य- 
योभाकरन्धर्मानलकारान्परचक्ते।' . . . तत्र॒ काव्यशोभाकरान्‌ इत्यनेन दलेषोपमादिवत्‌ गुण- 
रभावतदमासप्रशमदीनपि उपगृह्यति। मागविभागङ्द्गुणानामलक्रियोपदेरेन श्लेषादीनां 
गुणत्वमिव अल्करारत्वमपि ज पयत्ति--द्टेषः प्रसादः समता, आदि (सर० पृ० ३५५, नारौहं 
संस्करण, कलकत्ता १८८४ ई०) । 





१. वकरोधितवच रलोवितदच रवभावोधि्दच वामम्‌ ` 
सर्वाधु॒श्रहिणीं तासु रसोक्ति प्रतिजानते ।।--तंरस्वली ० ५।८। 





[वी 





अन्योक्लि का सेखाण्तिकः विकास ` १११ 


उपर्युक्त व्याख्यान से स्पष्ट हो जातादहै कि गुणों एवं रसभावादिकों को भी भोज 
ने अकार ही माना, क्योकि रसभावादि भी नानाककारसंसृष्टि से पृथक्‌ नहीं हें! द्सरी 
वात यहु है कि आचार्यं दण्डी ने पहले ही रसवत्‌ एवं प्रेयस्‌ आदि को अक्कारो में निविष्ट कर 
दिया था।* अतः {भोज ने यहं जानते हुए भी कि-रसों को अलंकार कहना उचित 
नहीं है, इसी संसुष्टि एव पुवं प्रामाण्यं के बल पर उन्हं अरंकार कोटि मे अन्तभूत ॒किया-- 
नुच सर्वेषापप्युपादेानां काव्यशोभाकर्त्वाद्‌ अर्कारत्वे व्यवच्छ्चाभावात्‌ संकरः संसुष्टि- 
रित्येव वाक्यं (च्यं) मवति। विभावान्‌भावसंचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति विभावादि- 
संकरस्पापि संसुष्टित्वं प्राप्नोति। तदरकारग्रहुणेन निवतंयते। नाहि विभावादयोऽलंकासः 
अपितु भावरसतदामासनमलंकारणामभिनिष्पत्तिहेतवः अथेविरेषाः (श्णुंगारप्रकाडा, पृण 
२७०) । 
गृण, रस, भावाद की अल्कारता स्वीकार करने मे भोजं का समस्त प्रयत्नं कुछ तो 
दण्डी के सिद्धान्त पर आधारित है ओर अधिकांश तौ उनकी अपनी विस्तारग्रियं वृद्धि का 
ही उन्मेष मात्र है। यदि हम भामह एवं दण्डी के युग की तुलना, भोज के युग से करे तो 
भोज का यह्‌ मत न्याय एवं अनूकरणीयं नहीं सिद्ध [होता ह। भामहं एवं दण्डी का युग, 
अलंकारो के विक्रास एवं वेभवः का युग था। तव {अाचार्यो को ध्वनि" का माहात्म्यं नहीं 
ललातं हो सकता था। ओौर।चँकि, किसी वस्तु का जभाव अपेक्षा से ही प्रतीत होता, है, अनपेक्षा 
से नहीं (अनपेक्षा कौ सीमित चारदीवारी मे प्रत्येकं वस्तु सुडौरु एवं सर्वाद्धपूणं ही होती हे) 
इसी कारण अककार के युग मे जकंकार ही सवेस्व्‌ रहे। इसी प्रकार रीति, ध्वनि एवं वक्तोक्ति 
प्रभृति |कव्यस्म्प्रदायों के युग मे उन्हीं की प्रभुता एवं व्याप्ति रही। अन्यं काव्यतत्त्वं भले 
टी उनसे उत्कृष्ट रहे हो, किन्तु युग-विशेष कौ परिधि में उनके सहायक या गौण ही बनें रहे। 
ठीक यही द्या दण्डी के युग में अकारो कौ थी। अतः दण्डी द्वारा लक्षण, गुण, सन्ध्यंग, 
वत्त्पंग तथा अन्यान्य काव्यतत्त्वो का अलंकारो मे अन्तर्भावे समयसापक्ष एव उचित ही 
कहौ जायगा । 
किन्तु भोज? एसा तकं भी तो [नहीं दिया जा सकता कि भोज काव्य के अन्य 
सिद्धान्तो से अवगत नहीं थे। भोज का समयं सुस्पष्ट एतिहासिक साक्ष्यो कै आधार पर 
दसा कौ ग्यारह शती है। उनके पव॑ वामन का रीति सिद्धान्त किचमानं था । संस्कृत 
सर्हित्यशास्त्र को एकं {नवीनं सरणि सुज्ञान दारे, आचाय आनन्दवद्धन का ध्वनिसिद्धान्त 
भी मोज के बहुत पहले ही विकसित एवं शक्तं हो चका था। एसी दशा मे भी भोज का 
यहं कार्य यदि उनका अन्धानूकरण' नहीं तो ओौर वया है ? क्योकि कोई भी सहव्य व्यक्ति 





१. अयुक्तन्त्विदसुक्तं रसानामलकारता इति, तेषां -गुणानामिवं अलंकारव्यपदेक्चा- 
भावात्‌। ` नाचुक्तम्‌ उक्तोत्क्षाणामूप्विरसवत्‌परेयसामलंकारेषषदेश।त्‌ । (सर्स्वती०, 
धू० ३५५) । 











११२ सच्करत वाहित्य में अन्योक्ति 


रस (ध्वनि) एवं अल्कार कौ एक नहीं स्वीकार ,कर सकता। एकं स्वान्‌भवसंवे्य, ब्रह्या- 
नन्द॑सहोदर, काव्यात्म्प तथा अवाच्य हं जौर दुसरा शब्दार्थवाच्य मात्र। एकं व्यंजना- 
व्यापारणगम्य, दुसरा अमिधया वाच्य? फिर दोनों मेष्क्यं की संभावना कंसं की जा 
संकती टे। 
भोज का यहं सिद्धान्तं ध्वनिकारः के सर्वथा विपरीत भी ह। क्योकि आनन्दव्दना- 
चार्य ने “ध्वनि को ही काव्यात्मा मान कर उसके, वस्तुध्वनिः अलेकारभ्वनि तथा रसध्वनि-- 
तीन भेदं कथि । इनमे भी प्राधान्य "रसष्वनि' काही ह। जौ कि काव्य का प्राणभृत तत्त्व 
है। वस्व एव अककार भी रसंघ्वनिपयंवसायी होने के ही कारण, उसमें अन्तभूतं टै । पृथक्‌ 
रूपं मे उनका कहं मूल्य कभी नहींहै जो कि ध्वनि का अंग बनने परहै। प्रथम अध्याय में 
इसका विस्तृतं विवेचन भी प्रस्तुत हौ चुका है कि किस प्रकार आचार्यं अभिनव ते मट्नायक 
कँ ध्वनिविरौयी मत्त का खण्डन करके, वस्त्वंकार-ध्वनि मानने के किए उन्हे बाध्यं किय ° 
इसके विपरीत भोज ने अकार में रसो का अन्तर्भाव करना चाहा है। श्छुगार-प्रकाश, 
¶० ३७९ १९ उनका एक उद्धरण इस प्रकार. है-- नन्वेवं सति विभावानुमावसंचारिसंयोगाद्र- 
सनिष्पत्तिरित्यादिता न॒ भवितन्यभेवाकंकारेण। न वम्‌। तरिविधः खल्वलका रवु्गैः वक्रोवितः 
स्वमावोक्तिः, रसोक्तिरिति। तत्र॒ उपमालठंकारप्राधान्ये (वक्रोकितिः। सोऽपि गणप्राधान्ये ) 
स्वमावोक्तिः। विभादानुभावसंचरिसंयोगात्त्‌ रसनिष्यत्तौ रसोक्तिरिति ।' 
वस्तुतः भोज सस्कृतं काव्यशास्त्र मेँ एक समन्वयवादी आचार्य के ही रूपं में प्रख्यात 
है। वे (मौक्कि सिद्धान्तयिता न होकर संकठ्यिता मात्र है। इसी कारण, उनके अपने 
व्यक्तिगत विचार एवं दृष्टिकोण ।भी, उनके व्यथं विस्तारो के जार में पड़कर परिस्फुट 
नहीं हौ सफे। सरस्वतीकण्ठाभरण में, किसी भी समस्या के व्याख्यान में पदे-पदे 
उदाहरण ब्र्तुत केरला तथा प्रत्येक वस्तु का षोढा विभाजन आदि तथ्य, उनकी 
इसी प्रवृत्ति कै प्रमाण ह । अपने पूर्ववत समस्त आचार्यो के मतों का सदुपयोग करने 
साथ ही उन्होने कव्य-शास्वरीय परम्पराओं की प्रतिपद अवहैलना भी की है। नवीन दोषों 
की उद्भावना, बाह्य तथा आभ्यन्तर के ही साथः वंशेषिक गुणों की स्थापना, जाति, गत्ति, 
रीति, वृत्ति एवं छाया आदिं को शब्दालंकार मानना, उपमादि अर्थालंकारों को "शब्दाथं' 
दोनों का अलंकार स्वीकार करना आदि अनेक एसे तंच्व है जो हमे आश्वं एवं कौतूहल 
मे डाल देते ह। करटा तो आचाय वामनं की रीत्ति, जो ,कान्य॑दास्त्रे मे एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय 
का श्रीगणेश करती है ओर दूसरी ओर भोजं द्वारा उसकी एक शब्दालंकार रूप में मान्यता] 
एसी दशा [म हम यह्‌ कह सकते टै किं अपनी दृष्टि से,भोज ने भले ही संस्छृत-सार्हित्य को 
अपनी नवीन्‌ प्रतिमा का परिपाक सौपा किन्तु अन्य आचार्यों की विरासतों की दृष्टि से 
 उन्हनि प्राचीन परम्पराएं तोडी, नव्य॑ता प्रस्तृत करने का साहसमात्र किया] 





१, ब्रब्डव्य--भ्क्वालोकलोचन्‌, १।४ का व्याख्यात । 


चे 


अन्योकिति का सेडधान्तिक विकास ११३ 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि आचाय भरत से केकर भोज तक के बीच, रख्गभग १२०० 
वर्षो मे अलकार की मान्यताएं चार वार परिवत्तिति हई । इस परिवतन के साथ-ही-साथ 
जाने कितने अकार उद्भृतं ओर जाने कितने तिरोहित भी हौ गये। जाने कितने दुसरे 
अंकारं के पेट मे संमा गये ओर जाने कितने अपने अंगियो से पृथक्‌ हौकर बाहर भी 
आ गये। इस दुष्टिसे जव हंम अन्योक्ति के 'वृत्त' पर विचार करते हं तो विवासं हो 
जाता है वह्‌ अन्यं अलंकारो की भांति शतायु अथवा सहंसायु न होकर अनादिं एव अनन्त 
रूपा है आचार्यं भरतं के लक्षण (मनोरथ' से लेकर आज तक के आलंकारिकं ग्रन्थो मे 
कवियमान उसकी सत्ता दो हजार वर्षो के नैरन्तये मे, सामयिक कायाकल्पो के बावजूद भी, 
अक्षुण्ण रही है 1 जेष वचा उसका आदि ओर अन्त, जो दोनों ही हमारी चिन्तन-शक्ति दारा 
गृहीत नहीं हो पाते, अतः कल्पनातीत रहै! पिले अध्यायं मे नाट्य-जाचायं भरत के ही 
साक्ष्यं पर उसकी प्राचीनतम सत्ता वर्दिकं ऋचाओंमेही स्वीकार की गयौ ह 

एेसी दशा मे यहं सोचना ही एक समस्या बन जाती है कि अन्योक्ति का सेद्धान्तिक 
विवेचन दम कः से प्रारम्भ करें? अध्यायारम्भ में ही इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया 
जा चुकाहै कि भरत ओर आमह्‌ के वीच का युग अत्यन्त अन्धकारपूरण रहा है। कुछ 
ज्ञातं नटीं कि इसं मध्यान्तर में कितने नक्षत्र काव्यशास्त्रं के आकाश मे उदित एवं अस्त 
हुए 1 आचायं मामहं नै काव्यालंकार १।१३ (रूपकादिरुंकारस्तस्यान्येबहुधोदितः) १।१४ 
(रूपकादिमरंकारं वाह्यमाचक्षतेऽपरे) १।२४ (उक्तं तदभिनेया्थेमुक्तोऽन्थेस्तस्यविस्तरः) १।३१ 
(वैदर्भमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियोऽपरे) आदि कारिकाओं में प्रयुक्त अन्य तथा पर शब्दं से एसे 
ही अनेक आचार्यो कौ ओर संकेतं किया हे, जो कि निर्चितरूप से भामह के पूवेवर्तौ तथा भिन्न 
मत वाठेथे। उदात्त अककार के लक्षणविषयंक वेमत्य मे यहं तथ्यं ओौरस्पष्टहो गया इनं 
आरूंकारिक आचार्यो के अतिरिक्त, भामह ने अपने पूवेवर्ती अनेक ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारोका भी 
परिचयं प्रस्तुतं किया है, जिनमे मुख्यतः शाखवद्धनकृुत राजमित्र (२।४५ "महाकाव्य ? ) 
रामलमेन्‌ कत अच्युतोत्तर (२।१९-५८ प्रहेलिका ग्रन्थ) अरमकवंश (रघुवंश की भाति 
काव्यविशेष, १।३३) रत्नार्हृरण काव्यं (३।८) तथा न्यासकार (६।३६) आदि रहै। 

काव्याकुकार द्वितीय परिच्छेद की चतुथ कारिका में अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक 
तया उपमा, इन पाँच अकारो को गिनाते हए आचाय मामहं ने कहा है--इति वाचाम- 
कंकाराः पंचैवान्येरूदाहताः। इस कथन से भी उपर्युक्तं उद्भावना जौर सुदढ़ हौ जाती 
हे कि भामं के पूवं कोई-न-कोरं प्रख्यात जाचाये अवश्य रहा होगा। ओर वहं आचाय 
नाट्यल्ास्वकार भरतं का परवर्ती तथा उनसे भिन्न भीः रहा होगा। क्योकि भरत के विषयं 
से तो साधिकार यहं कडा जा सकता है कि उन्होने केवकं चार अलकार स्वीकार किये थे-- 
यमक, रूपक, दीपक तथा उपमा) ` भामह स्वयं ३८ अकंकार मानते हँ, अतः पाँच अकारो 
~ 

१. द्रष्टव्व : नाट्वज्ञास्त्र १६४० (षुऽ ३२१) । 
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११४ संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति 
कौ मान्यता देने काला आचायं निरिचितरूप से भरत एवं भामह का मध्यवर्ती ही रहा 
होगा । । 
मामहं ने काव्याक्कार में स्थानस्थान पर, एक एसे ही आचाय का उल्लेख किया 
ह जिनका नाम है--मेवाकिन्‌ ! कारिका २।४० (त एत उपमादोषाः सप्त मेधाविनोदिता ) 
तथा २।८८ मे (संख्यानमिति मेधाविनोत्प्रक्षाभिहिता क्वचित्‌) मे मेधाविन्‌ विषयकं स्पष्ट 
" प्रमाण भी प्राप्त होते हं। एसी दला मे, भामहं द्वारा प्रकटित समस्त मतवेषम्यो के कारण. 
मेधावन्‌ ही ये, एसा स्वीकार करने में कोई अपत्ति नहीं दिखायी पडती ! पांच 
अखकरारो कौ मन्यत्रा, उदात्तावषयकं दुसरी परिभाषा, भाविक तथा आरीः को अलक्रत्य 
देना, उतप्रक्षा को सख्यान्‌. कहना आदि पूर्वोक्त तथ्य यही सिद्ध करते है कि उनके प्रवर्तकः 
कोई आचाय भामहं के पूवं थे ओर पूणं संभव है कि कह आचाय मेधाविन्‌ ही ङो) 
रद्रटीय्‌ काव्याक्कार (१।२) की टीका मे आचायं नमिस्ाध्‌ ने एकं स्थल पर कहा है-- 
नन्‌ दण्डिमेधाविषर्द्रभामहयदिकृतानि सन्त्येवाक्कारयास्ाणि'। इस वाक्यं से सिद्ध होता है कि 
मेधाविन्‌ की ही अपर संज्ञा मेधाविषशट्र' भी थी । क्योकि केवल रुद्र" नाम का कोई भी प्रख्यात 
जचायं सस्कृतं कव्यशास्त मं भामह के पूवं नहीं हुआ है, यह निश्चप्रच है । अतः महामहोपाध्याय 
डा०काणे जी का यहं मतं सवथा युक्तियुक्त प्रतीत होता हं कि जैसे धममंकीतिं एवं भत्रि 
को कीति तथा "हरि की ही प्रसिद्धि भिली, ठीक वैसे ही मेधाविरुढ्र को भी मेधाविन कौ । 
खदरटीय कव्यालकार ( ११।२४) मेही उपमादोषो के व्याख्या-प्रसंग में आचार्य नमिसाध 
नं स्वयं मेधाविरद्र के स्थान पर केवल "मेधावी ' के मत का उल्टेख किया हे--अच्र च स्वरूपौपादाने 
सत्यपि चत्वार इतिग्रहणान्मेधाविप्रभृतिभिरक्तं यथा--लिगवचनभेदौ हीनताधिक्य॑संमवो 
विप्थयोऽप्ादस्यमितिं सप्तोपमादोषाः।' नमिसाध द्वारा वर्णित सातो उपमादोष वही हैँ जो भामह 
दारा कृव्यालकार (२।३९) मे गिनाये गये है, केवल कारिकाभर का भेद है] अतः इस 
परमाण से यहं तथ्य सिद्ध हौ जता है कि नमिसाधु के मतानुसार मेधाविन्‌ तथा मेधाविरुद्र 
दोनो एक दी थे गौर टीकाकार ने इन संज्ञाओं का प्रयोग पयि रूप में ही किया 
किन्तु डं काणे ने मेधाविन्‌ का समय दण्डी के वाद तथा भामह के पूवं स्वीकार 
किया है जो किं स्वीका्ं-मान्यता के सर्वथा विपरीत है। यहा अवसर नहीं है किं हम 
सत्रमाण दण्डी-मेघाविन्‌ तथा भामह के पौवपियं का निर्णय करे, किन्तु काव्यार्कार एवं 
कव्यादं में ही प्राप्त अन्तःसाक्ष्यो के अधारः पर तथा आधुनिक अन्य आलोचकों के 
तामाण्य से. प्रायः सव कौ यह दृढ़ धारणां बन चुकी है कि आचायं भामह, दण्डी के पूर्ववर्ती 
तथा मेधाविन्‌ के परवर्ती दहै ।* जाचार्य भरत का समयं (कालिदास के पूर्व) ई० पू० दहितीयं 
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२. व्रष्टव्य--श्नौ कमलाज्कर प्राण्ंकर नरिवेदी कृत प्रतापर्द्रीय प्रस्तावना, षष्ठे 


२५-३८। बाम्बे १९०९ ई० तथा डं० वुश्ीलकुमार ॐ आदि। 


| य्या कातता 
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ततीय रदाती तथा मेधाविन्‌ के अभ्युदय काश्युग भी संभवतः तव से केकर चतुथं रती ईसवी तक 
मध्यवर्ती कोई समयं रहौ होगा। चूँकि आधुनिक विद्वानों के परस्पर-विरोधी प्रमाण 
केवल उन-उन आर्यो की पुस्तकों पर ही आधारित है, अतः एेखा कोई सुदृढ कारण न 
है कि उनकी मन्यताओं को हम मान ही कं। उनकी श्रद्धा ने यदि उन्हें दण्डी को 
भामह का पूर्ववर्ती मानने कीप्रेरणादी है, तौ हमारी श्रद्धा इसका वेपरीत्य भी स्वीकार 
करने के लिए हमें प्रेरितं कर सक्ती हे। 

डो० काणे जीने मेधावीको दण्डी का परवर्ती सिद्ध करने के लिए, काव्यारकार 
की २।८८ कारिका का रूप 'संख्यानमिति मेधाविनोत्प्रक्षाभिहिता क्वचित्‌" कै स्थानं पर 
संख्यानमिति मेधावी नोत््रक्षादिभिहिता क्वचित्‌" स्वीकार किया है! ताताचार्यं हारा 
प्रकारित ग्रन्थसंस्करण में भी यही पाठ स्वीकार किया गया है। उपर्युक्त पंक्ति का वादः 
वाला रूपं मान केने पर, इसकी संगति दण्डी के मत से वैठजाती है क्योकि दण्डी के अनुसार 
ययासंख्य' अककार को ही संख्यान" तथा क्रम" भी कहते हँ (यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं 
करम इत्यपि-काव्यादशं २।२७३) किन्तु सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर प्रतीतं होता है किं 
उपर्युक्तं पाठभेद स्वीकार करने के पोछे, व्यक्तिगत स्वारस्य के अतिरिक्त ओर कृ नहीं है! 

आचाय भामह ने काव्याकुकार २।८८ मे कहा है-- यथासंख्य ओर उत्प्रक्नाये दो 
अलंकार ओर स्वीकायं हँ (क्योकि इसके पूवं वे ११ अल्कारोंकी व्याख्या कर चके ये ) 
किन्तुं संख्यान कोह मेधावी ने कही-कटीं (अपने प्रन्थ में) उत््रक्षा भी कहं दिया है। 
इस कथन से सिद्ध हौ जता है कि कम-से-कम आचार्यं भामहं "यथासंख्य तथा "संख्यानं 
को पर्यायरूप समन्षते थे। ओर यहं निर्चित है कि भामहं के परवर्ती दण्डी ने यथासंस्य- 
मिति प्रोक्तं संख्यानं करम' इत्यपि' केवर इसीलिए कहा, क्योकि उन्हें पूर्वाचार्यं भामहं का 
प्रमाण प्राप्तं था। जहां तक मेधावी का प्रदन है, सम्भव है उन्होने कहीं "यथासंख्यं को 
उत्प्रक्षा' कहं दिया हौ क्योकि पिले अध्याय मे हम यह्‌ पमाण पा चुके है कि एक ही . 
लक्षणं से कड अकारो का उद्भव हुआ है अतः सगो्रीयं दो या तीन अल्कारोंको कोई 
आचायं कहीं एक ही मान जे तो इसमे आदचयं क्या है ? 

कन्तु आचायं भामह इस तथ्य को सूचितं कर देना आवश्यके समस्ते ये क्योकि 

यहं एक मर्हतत्वपुणं समस्या थी परन्तु इसके विपरीतं श्री ताताचायं अथवा ॐं° काणे 
की इस उद्भावना का कोई ओौचित्यं नहीं ज्ञात होता किं मेधावी ने उत्प्रक्षा कहीं 
नहीं कहा है: क्या प्रमाण की मेधावी ने उतपरक्षा नहीं स्वीकार कियाथा? यदि हम 
थोडी देर के च्िए उन्हे दण्डी काही परवर्ती मान छे तो पूर्वाचायं द्वारा प्रोक्त किसी 
अकार को परवती आचाय द्वारा पुतः उपेक्षितं किया जाना कहाँ तकं सम्भव ह 
क्योकि दण्डी ने स्पष्टतः उत्प्रक्नाक्कार का व्याख्यान "काव्यादरं' मे (२।२१९-२३२ तक) 
अत्यन्तं विस्तारपूवेकं किया है । 


वस्तुतः यदि हंम निष्पक्ष दृष्टि से किचार करे तो भरत-मेधाविन्‌-भामह तथा दण्डी 








११६ लंख्कृत वाहिष्व नें अन्योक्ति 


का कालानृक्रम अन्तःसक्ष्मो के ही आधार पर स्पष्ट हो जाता ह। आचाय भरत नै चार 
जलकार, मेधाविन्‌ ने पांच (अथवा अधिक) भामह ने इन अलंकारो का उल्लेख करते 
हुए ३८ अर्कारः (२३६) तथा अन्त मे दण्डी ने भी इन्हीं अलंकारो को गिना कर 
(इति वाचामल्काराः दिताः पूर्वसुरिभिः--काव्या० २।७) पृनर्व्याख्यान प्रस्त॒त किया] 
इनं चारो अलंकारकि आचार्यो के पञ्चात्‌ तथा आचार्यं म॑म्मट के पूर्वं अथवा उनके युग तक 
जितने आचाय हुए दै, उन सव का जीवनकाल, प्रायः अन्तरंग एवं बहिरंग प्रमाणो से सिद्ध 
हो चुका है । इन्‌ आचार्यों मे, जिनकी संख्या लगभग वीस है, अनेक तो एसे टै जिनकी रचनाएं 
अज प्राप्त नहीं हं, उदाहंरणाथं भटतौतं कृत काव्य॑कौतुक, भृटनायक कृत हदयदपंण तथा 
आचाय मगलकृत ग्रन्थ । अनेक एसे टै जो अलंकारव्याख्यान' को अपने ग्रन्थ मे स्थान 
नटीं देते अथवा प्रसंगत: उनकी व्याख्या करते है, उदाहंरणाथं आचार्य आनन्दवर््न, राजरोखर, 
मुकुलमद्र, अभिनवगप्त, धतञ्जय, मरहिंममटर एवं क्षेमेन्द्र आदि । अग्निपुराण तथा विष्णु- 
धर्मोत्तर पुराण सदृश पुराण ग्रन्थ एवं भट्टि - सरीखे महाकवि ने मी प्रसंगतः अलंकारो का 
व्यख्यन्‌ प्रस्तुत किया हैं| 
एसी दशा में यहु वता देना आक्श्यक है कि अन्योक्ति का संद्रान्तिकं विवेचन 
प्रत्याचा्यं अथवा प्रतिग्रन्थ न होकर एक सीमित क्षेत्र से ही सम्बद्ध दै। यहा तौ शोधकर्ता 
का केव लक्षय यहं है कि उसके प्राचीनतम रूप को मृल मानकर परवर्ती युगो में हु 
उसका विकासक्रम, उसकी रूढ्या, उसके मोड़, उसके संद्रान्तिक परिवतंन संव स्पष्ट हौ 
जायं । अतः इसी दृष्टि से प्रस्तुत अध्यायं में केवल उन्हीं आचार्यों के उद्धरण प्रस्तुत किये 
जार्येगे जो वस्तुतः अन्योक्ति सम्बन्धी उपरक्त तत्त्वों के व्यवस्थापक अथवा व्याख्याता हैँ । 
से अचर्य मे--मामह, दण्डी, उद्भट, वामन सुद्रट, आनन्दवद्धंन, कन्तक, भोज एवं अभिनव- 
गृप्त आते ह ।' | 
प्रस्तुत व्याख्यान मे एक दुसरे दृष्टिकोण को मी अपनाया गया है । इतना तो स्पष्ट ही 
है कि साहित्यंशास्त्र के अधिकांश सम्प्रदाय मम्मटाचायं के पूवं ही उद्भूत हो चुके थे] मम्मट 
के परचात्‌ उनका पल्लवनं मातर हज, अथवा यही कहौ जाय कि केवल घ्वनिसम्प्रदाय ही अपने 
पवस्थ समस्त सिद्धान्तो पर अधिकृत होकर बढा । एसी स्थिति में यह्‌ तथ्यं द्रष्टव्यं होगा कि 
विभिन्न काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो की छत्रच्छाया में अन्योकिति' का वया रूप रहा ? अस्तु-- 
भामह के प्रमाणो से यहं स्पष्ट हो चूका है कि उनके पूर्वं आचार्य मेधाविन्‌ प्रसिद्ध 
हो चुके थे। उपमा संव्री उनके उद्धरणों से यहं भी निरिचित है कि उनका ्रन्थ अलंकार 
शास्त्र पर ही रहा होगा। किन्तु प्रमाणो के अभावं में हम इस विषय मे कोई स्थायी धारणा 
नहीं बना सकते किं सम्पूणं ग्रन्थ का प्रतिपाचय-क्रम क्या रहा होगा? हा, इतना अवदय 





१. आचायं मम्बरटसे लेहर अवाकनि, अन्धोकित का संङान्तिक्क विजेचन चघुथं अध्वा 
भें प्ररतुत किथा जायगा । 
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कष्टा जा सकता है कि उपमा प्रभृति अल्कारों के व्याख्यान से सम्बद्ध होने कै कारण कहू 
ग्रन्थ अन्योक्ति' का मी आदधिव्याख्याता रहा होगा ओौर सम्भवतः भामह की ही भांति 
मेधाविन्‌ के ग्रन्थ में भी उसकी सज्ञा अप्रस्तुतप्रशंसा ही रही होगी।. अतः अन्योक्तति 
को सवेप्रथम अकेकारिकं मान्यता मेधाविन्‌ से ही सिखी" एेसी उद्भावन करने मे कोर 
अनौचित्यं नहीं प्रतीत होता हे) 

आचये भामहं इस दृष्टि से भरतमुनि के परवर्ती आचार्यो मे प्राचीनतम दँ जिनका 
अलंकार-ग्रन्थ आज उपर्ब्ध है) ्रन्थ का नाम काव्यालकार' हँ जिसमे कुर छह परिच्छेदं 
तथा कारिकाओं (लक्षण एवं उदाहरण) की संख्या ४०० है। ग्रन्थ के तृतीयं परिच्छदं 
(का० २९) में अप्रस्तुतप्रशंसा" के रूप मे अन्योचिति का व्याख्यान उदाहरण सहित प्रस्तुत 
किया गया हें ¦ 

भामह के मन्तव्यानुसार अप्रस्तुतप्रशंसा" तात्विक रूप से समासोक्ति की ही प्रतियोगिन 
टै। काव्यं में प्रायः किसी-न-किसी तथ्य अथवा भाव का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। 
वह्‌ वर्णनीय विषय, प्रतिपादन की दृष्टि से दोप्रकार्‌ का होगा (अभिधया) वाच्य 
अथवा (व्यंजनया) गम्य। जो विषय काव्यव्णेन में वाच्यं होगा, एकं प्रकार से वह्‌ उस 
प्रसंगविशेष का अधिकारी होगा। इसी कारण उसे अधिकार-प्राप्तः भी कहा गया है। 
इसके विपरीत जिस वण्येविषयं का असिधया प्रतिपादन नहीं होता ह उसे 'अधिकारादपेत' 
कंते हँ । यहं शब्द अलक समास द्वारा जनृषान्धा , तथा परस्मैपद आदि शब्दो कौ 
भांति निष्पन्न हज है। इसी अधिकारादपेत' को अप्रस्तुत' भी कहते है। परवती युग में 
विभिन्न आचार्यो ने अधिकारप्राप्तः विषय के लिए मस्तुत, वाच्य, प्रक्रान्त, उपमेयं पक्ष, 
मकृत, प्रासंगिक अथवा प्राकरणिक आदि संज्ञां प्रयुक्त की ह! इसी प्रकार 'अधिकारा- 
द्पेतः के किए अ्रस्तुत, अवाच्य (व्यंग्य), अप्रकरान्त, उपमानं पक्ष, अप्रकृतं, अप्रासंगिक, अप्रा- 
करणिक अथवा अन्य जादि शब्दों के प्रयोग किये गये है। आगे यथाक्रम यहु साक्ष्यं प्रस्तुत 
होगा कि किन-किन आचार्यो ने. किन-किन शाब्दो का प्रयोग किया है ओौर उनके अपने- 
अपने पृथक दृष्टिकोण क्या रहे है? 40; 

समासत तथा अप्रस्तुतप्रशंसा" का शरीरः-निर्माण इन्हीं दोनों त्त्व से हया है। 

आचाय भामहं के अनुसार ये दोनो अथंकेही अककार है। केवर भोज ने ही इन्हं उभया- 
लंकार की कोटि में रखा है। अन्यथा अल्कारगास्त्र के अधिकां आचार्यो ने परवर्ती युग मे 
भामहं के ही पर्न का अवलम्बन छिया है। अथककार होने के ही कारणं समासोक्ति अथवा 
अप्रस्तुत ° में , 'शब्दपरिवृत्यसहत्व' का कोई स्थान नहीं है। | 

काव्य भे वणेनीयं विषयं का जो उभयथा विभाजनं आयो ने किया है, उसकी 
सार्थकता भी है, क्योकि अनेक अक्कारणसे है, जो शध अभिधा को ही स्थान देते है 
जैसे यमक, रेष, उदत्त आदि। इसी प्रकार कुछ एसे है जो अभिधा-व्यंजना' दोनो को 
ही स्थान देते है। अभिधा दवारा उनका काच्याथं प्रकट होता है ओर व्यंजना शक्ति द्वारा 
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उसके अनेकानेक व्यंग्याथं ध्वनितं होते है । पाथक्य एक स्थूल दुष्ट से कियाजारहादहै, 
अन्यथा व्यजना का समस्तं व्यापार अभिधा पर ही आधित रहता है ओर इसी प्रकार 
लक्षणा मी अभिधा के ही अशक्त हो जाने पर एकं सम्बन्ध विशेष से प्रस्फटित होती 
अभिधा तथा व्यंजना दोनों ही गक्तिथों का संवरण करने वाटे मुख्य अलंकार, आचार्यं 
आनन्दवद्धन के अनुसार--समासोक्ति, आक्षेप, (अनुक्तनिमित्ता) विशेषोवित्त, पर्ययोवित् 
अपहत, दीपक, संकर एवं अप्रस्तृत-प्रशंसा आदि है। 
^ मामहं के अनुसार जव कव्य मे अधिकाराव्येत अर्थात्‌ अन्य' वस्तु की प्रदंसा या 
वृ्णेना हो तव अप्रस्तुतप्रशंसा अकार होता है", उदाहरणा्थ-- 
प्रीणितप्रणयिं स्वादु कृले परिणतं बहु । विना पुरुषकारेण फलं पद्यत गाखिनामः ।। 
व्या० ३।३० प्रस्तुत उदाहरण में वृक्षो के उस फल कौ वणेन प्रस्तुत की गथी है, जिसने 
अपनी रसंमाधुरी से प्रमी वटोर्ियो को परेवुष्ट किया था ओर जो यथोचित ऋतु के आते 
ही बिना किसी पर्रम के अत्यन्त परिपक्व हो उठा था। 
किन्तु यदि कोई परम' सहदय व्यवति, सूक्ष्म दुष्टि से, इस पद्य का भावाकलन करने 
बठ तौ स्ष्टतः प्रतीत होगा कि इस प्रसा या वर्णना के पीछे कचि का एक संकेतं या 
अभिप्राय भी निगूढ रूप में वतमान है। वस्तुतः कवि एकं एसे परोपकारी व्यक्ति का 


वृणन पाठको कै समक्ष उपन्यस्त करना चाहता है जिसने सव दिन मनस।-वाचा-कर्मणा 


निरीहं जनों का उपकार किया है जौर अव, विना किसी अयासं केही विपुल-वेभव से 
सम्पृक्तं हौ उठा ह। परोपकारी का यही वृत्त वस्तुतः कविसंरम्भगोचर' है ओर इसी को 
उपनिबद़ करने के लिए उसने इस दोखी-विशेष का आश्रय लिया है। यदि वह्‌ अभिधया 
अपना मनोभिप्राय व्यक्तं करना चाहता तो वृक्ष के उपर्युक्त वृत्तान्त को ओर भी रूप तें 
उवस्थितत करं सकता था। किन्तु उसने एसा न॒ कर्कर व्यंजना शेली का आश्चय चछ्िया है । 
जना शठी का अश्रय लेने से उसके दो मन्तव्य एक ही साथ सिद्ध हो जाते है, एक तो 
अप्रस्तुत पदार्थं का वृर्णन, जो उसका अभीष्ट तो नहीं है किन्तु वण्यंतया "काव्यस्वरूपः 
वनं जाता हं ओौर दूसरा प्रस्तुत कौ व्यंजना जो यथाथंतः उसका अभीष्ट वण्यं-विषय' हे । 
किन्तु प्रश्नं हं है कि यदि प्रस्तुता्थनिवन्धन ही कविका लक्ष्य है तो वह उसे अभिधया 


कथो नीं व्यक्तं करता ताकि सामान्यं कोटि के जन भी अथं-प्रतीति कर सके ? 


हका उत्तर यहु है कि अभीष्ट विषय कौ व्यंजनया व्यक्त करने मे उसकी प्रभाव- 


लालिता द्विगुणितं हौ उठती है, साथ-ही-साथ वृणेनीयं विषय का स्वहदयसंवादन करने 


काटे संहदथो का मनोरंजन भी होता है । प्राचीनकाल से ही भावाभिन्यक्ति की यह्‌ परिपाटी 
रसिको कौ कण्ठहार बरनी हई है। श्रीमदुमागकत कै श्रमरगीत अंश मे गोपियों दारा उद्धव 





१. अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः. 
अप्रस्तुतप्रक्षसेति सा चेवं कथ्यते यथा ॥ काष्या० ३।२९ 


~ 


अ मन ज 
को क डक 


^ ऋ 


अभ्योषिति का सेद्धान्तिक विकास ५.५1 


के प्रति कही गयी टेदी-मेढी किन्तु गागर मं सागर भर देनेवाी उक्तियां इसका ज्वलन्त 
उदार्हरण रहँ । मूखं अथवा अल्पन्न व्यक्ति भले ही व्यंजना कृाप्रेमीनं हो (क्योकि वहं उसे समञ्च 
ही नहीं सकेगा) भले ही वहं प्रत्यक्ष कथन को सहृक्तव दे किन्तु सहूदय-वगं तो तव तकं 
नहीं सन्तुष्ट हौ सकता, जव तक कि उसे विचित्र वाग्भगिमा' सुनने को न भिदे। वस्तुतः 
एसे सहृदय व्यक्ति दवी प्रकृति के होते दँ अतः उनकी व्यवहार भाषा भौ उन्हीं के अनुकूल 
वक्रोक्तिमयी एवं इन्द्रिया ह्वादकारिणी होती है ओर यहं दाविति 'अन्यापदेश' के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी काव्यतत्त्वं में स्वभावतः सम्भव नहीं ह । (मगीभेणित्ति' ही अन्योक्ति का 
प्राण है, अतः इसका खोकोत्तर महत्वं भी है, क्योकि किसी भी वस्तु के प्रकाशन में कवि 
का प्रमुख यत्न उस काव्य में विशिष्ट र्भगीभणिति' से ही होता है। यंदि कविता में कोई 
'वंचिव्य' या कोई वाग्वेदग्धी' न रहीतौ वहं रष्क वृक्षः तिष्टत्यगरे' की भांति एकृ नीरस 
वर्णन मात्र होगा किन्तु 'साहित्य' केवल रान्द एवं अथं का सहंन-साहचयं मात्र नहीं है 
वरन्‌ वेचिश्य युक्त साहचयं ह ।* इस वेचिश्य का विधायकं "कविः ही होता है, यहु तथ्यं मी 
प्रथम अव्यायं मेँ स्पष्ट हो चुका ह । कक्रोक्तिजी वितकार कुन्तकं का एक उद्धरण इसी तथ्यं 
का निदेरान करता है-- तदिदमत्र तात्परयम्‌ । यत्च वर्ण्यमानस्वरूपाः पदार्थाः कविभिरभूताः 
सन्तः क्रियन्ते । केवलं सत्तामात्रेण परिस्फुरतां चैषां तथाविधः कोऽप्यतिरयः पुनराधीयते, 
येन कामपि सहृदयंहदयहरिणीं स्मणीयतामधिरोप्यन्ते--वक्रोक्ति० ३।२ की वृत्ति। 
किन्तु, अप्रस्तुतभ्रगंसा" के परवर्ती रचना-विधानं जथवा सिद्धान्त को देखने पर स्पष्टतः 
प्रतीत होता है कि आचार्यं भामह का लक्षण अपूणे' ही रहा है! क्योकि उसमें अप्रस्तुतं 
के समस्त तत्वों का उत्छेख नही है। पिच्छे दोनों अन्यायं जे अप्रस्तुत की वेरिष्ट्यत्रयी 
का व्याख्यान करिया जा चुका है, जिसके अनुसार उसका स्वरूप इस प्रकार 
९ वाच्य अश्रस्ुत द्वारा (अवाच्य) प्रस्तुत का व्यंजनयावबोध। 
२. अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के इतिवृत्त में पुणेतः साम्य, किन्तु-- 
३. दोनों के विशेषणो मे, साम्याभाव, असंगति) 
उपर्युक्त तीनो वंरिष्ट्यों में से अन्तिम दो उपेक्षा 
अकार रूप में अन्योक्ति का समस्त सिद्धान्तं इन्हीं 
प्रस्तुत एव अप्रस्तुत के इतिवृत्तों मे साम्यं तथा विशेषणो 
की व्यजन कमी हो ही नहीं सकती कन्तु 
ने इनः तथ्यों का निबन्धन अप्रस्तुतप्रदांसा 
(जौ प्रस्तुत अलंकार को सिद्धान्तितं करने 
वैमत्यं रखते हं) को छोडकर, अन्य दोनों जाचार्यो (भामह 
ने तौ अप्रस्तुत के प्रथम वंिष्ट्य काही सांगो्ाग उपनिबन्धनं 


=> 
य 


ठत अत्यन्त महत्त्वपुणं ह । क्योकि 
दोनों तथ्यों पर आधारित हं । यदि 
म॑ भेद न हो तो अप्रस्तुत सं प्रस्तुत 
च्‌ आचाय सुद्रट के पु्वेवर्ती, किसी भीं आचाय 
के लक्षण मे नहीं किया है। वामन एवं दण्डी 


तथा उद्भट) मे से, भामह 
न्धन चक्षण मे नहीं कियां है 


१. द्रष्टव्य---चक्रोष्तिणीवितम्‌ १।७ (वकरकविव्यावारशासिनि ) । 








रने मे भामह तथा उद्भट से आंशिक अथवा पूणं | 


९ 
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गौर इसी कारण तत्परोक्त अप्रस्तुत० का लक्षण “अपूर्ण' है। प्रथम वेचिष्ट्य में अप्रस्तुतप्ररंसा 
के दो घटक तथ्यो का निदा है--अघ्रस्तुतं की प्ररंसा (अर्थात्‌ अभिधया "वाच्य" होना) 
तथा प्रस्तुतः की व्यंजना। किन्तु भामहं ने समस्तं लक्षण में. केवल इसी तथ्य का निर्देश 
किया है कि जधिकाराव्येत अन्य वस्तु की स्तुति ही अप्रस्तुतप्रंसा' है" इसमें अधिकारा- 
दपेत' तथा अन्य" दोनों एका्थैक एव पयय रूप है । चतुथं चरण में व्यक्त की गयी शब्दा- 
व्ली सा चेवं कथ्यते यथा" लक्षण से स्वंथा व्यतिरिक्त, अतएव, आने वाले उदाहरण का 
पराम करती 21 इस प्रकार,. भामंहं कृत परिभाषा अत्यन्त रिथ एवं लक्ष्य अर्कारः 
का लक्षण न होकर उसका उपलक्षणः मात्र प्रतीत होती ह। 
भामहानुयायी आचाय उद्मट (ई० आवीं शती) ने भामहं की परिभाषा को सुदढु 
बनाने का प्रयतं किया! उन्दोने सवंप्रथमः इस तथ्य का निरदेदा किया कि (भामहनिर्दिष्ट ) 
अधिकाराव्येत्त अन्यं वस्तु की स्तुति अप्रस्तुतप्रशंसा है, जो कि प्रस्तुता्थं का निबन्धन करने 
काली हौती है|" अर्यात्‌ श्रकृताथंप्रतिपत्तिपरक' होती है । वहं प्रतिपत्ति व्यंजग्या होती है तथा 
इतिवृत्तसम्य एवं विशेषण वैभिन्य के कारण होती है, ये दोनो ही तथ्यं भामहं एवं उद्भट-- 
दोनो की परिभाषां मे शब्दशः नहीं व्यक्त कयि गये हैँ किन्तु उन्हं भावनया आहूत किया 
जा सकता है। इसका उद्यहरण उद्मट ने अपने काव्य कुमारसंभवः से दिया है जिसका 
भावं इस्‌ प्रकार है-- दुगं-देश जौर वनं की शोभा, फल पृष्प तथा समृद्धि से युक्तं होकर भी 
उपभोक्ता के विना अपने मेही (देहं मेही) बुदौती को प्राप्त हो जाती ह} 
वस्ततः इस स्लोक मे कवि का अथिप्रायं पार्वती के. यौवृन से है जो विना उपभोक्ता 
(शकर) के व्यथं हो रह है| अतएव पावंतीपरक अथं ही इस शलोकं में प्रस्तुत है, वही 
कृवि का रक्ष्यमूत है । किन्तु यहं प्रस्तुत अर्थ, लोक में काच्यूप में न आकर, व्यंजनया 
भासित होः रहा है। दगे-देश तथा व्रनश्री आदि समस्त उपादान अप्रस्तुत या अघ्रासंगिक 
है जिनकी प्रस्तुत शलोक मे अभिधयाभिव्यक्ति की गयी हं गौर वे वाच्य" हैँ। कृवि ने यद्यपि 
दुगेदेादि का वणेन काव्यं में व्यक्त तो अव्य किया किन्तु उसका वास्तविकं व्येयं कुर 
बौर ही था। वहं व्यय था उपभोक्ता के अभाव मे व्यथं होते हृए गौरी के यौवनः की ओर, 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट कंरना। इसी प्रस्तुताथं का निबन्धनं कवि ने दृष्टान्तरूप में 
वणित दुगदेशादि की प्रशंसा या वर्णना द्वारा किया है। पावती तथा दुगेदेशादि के वृत्तान्त 
१. अधिक्यादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः। अगप्रस्तुत्र्सेयं प्रस्तुतप्थेनिबन्धिनौ ॥ 
--काव्यालंकारसत्यसंग्रह ५।१४॥ 
२. कुमारसम्भव कौ कतृता के विषय मे प्रतोहारेन्दुराज तथा राजानक तिलक के 
प्रमाणं द्रष्टव्य । काव्यालकारसारसग्रह १।३१ को टीका।, 
३. यान्ति स्वदेहे जरामसम्ब्रप्तोपभोतकाः। कलयुष्प्धिभालजोऽपि दुगदेशवनधियः। 
कान्या ५।१५। 








नि 2 क का ॥॥ 


"वावा स काका = वाक 7, ¬ गपि 


अन्योक्ति का संद्धान्तिके विकास १२१ 


मे इतिवृत्त तो दोनों मे समान हैँ क्योकि इनमें से प्रत्येक उपभोक्ता के अभाव में व्यर्थं हो 
रहा है, किन्तु उनके विरोषणौं में स्पष्टतः असमानता हे । उदा० दु्गदे तथा वनश्री तो फल- 
पर्प युक्त होती ह किन्तु पावती स्पष्टतः इस (प्रकार की नहीं है। 

इस प्रकार आचायं उद्भट ने पूवेव्याख्यात वरिष्ट्य॑त्रयी में से प्रथम का स्थायी एवं 
सुस्पष्ट निवन्धन' अपने लक्षण मे किया। उद्भट प्रदत्त उदाहरण मे, ऊपर इसकी चरिताथता 
भी प्रस्तुत कौ गयौ ह| अव इसी सन्दभं मे कुछ अवान्तर तथ्यों का भी स्पष्टीकरण कर केना 
आकृर्यक दहे । 

प्रथम अध्याय में |डां० संसारचनद्र जौ की एक भ्रान्ति का उल्लेखं किया गया है 
लेखक ने अप्रस्तुतप्रंसा सम्बन्धी भामहीयं कारिका को इसं रूप में उद्धूत किया है-- 

अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तृतिः। अप्रस्तुतप्ररंसा | सा स्यात्‌ त्रिविधा 
परिकीतिता।। (शोधम्रन्य प° २७५) किन्तु जसा कि उसी प्रसंग में निर्दिष्ट किया जा 
चुका ह किं लेखकं की यह्‌ धारणा गलत हँ । क्योकि अन्योक्ति के त्रिविधत्वं का उल्टेखं 
सवप्रथम व्वनिकार ने ही किया है--अध्रस्तुतप्रशंसायामपि यंदा सामान्यविशेषभावात्निमित्त- 
निमित्तिभाकाद्वा, अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनामिसम्बन्धः तदा अभि- 
भोयमानघ्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्‌ (ध्वन्याङोक, प्रथमोद्योत ) । 

उक्त ववक्यांश की व्याख्या में टीकाकार आचार्यं अभिनव ने सवंप्रथम अप्रस्तुत- 
प्रशसा का लक्षण उद्धृत किया है ओर [बाद मे उदाहरण दवारा उसके समस्त भेदो का स्वरूप 
स्पष्ट किया हे॥। लक्षण इस प्रकार है--अधिकाराद्पेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य [य स्तुतिः । अप्रस्तुत- 
शंसा सा त्रिविधा परिकीतिता'। यह्‌ कारिका अपने इसी रूप मे कहां की है, यह्‌ तो 
निचित नी, किन्तु मामहं अथवा उद्भट के लक्षणों से [इसका प्रायः तादरप्य-सा प्रतीत 
होता दै। केवल चतुर्थं चरण (सा त्रिविधा परिकीतिता) भामह (सा चैवं कथ्यते यथा) 
अयना उद्भट (प्रस्तुताथंनिवन्धिनी) से पूर्णतः भिन्न है किन्तु आनन्दवद्धेन [के अन्योक्ति- 
विभाग विषयक मत के सवेथा अनुकूल है। | 

एसा प्रतीत होता है कि डों° संसारचन्द्र जी ने काव्यालकार.की मलप्रति न देखकर 
ध्वन्यालोक से ही इस लक्षण को उद्धृत किया ओर चकि. अभिनवं ने अक्कारों के अधिका 
लक्षण भामह अथवा उद्भट से ही च्ि रहै, इसी प्रमाण के आधार पर उन्होने इसे भी भामह 
कृतं मान च्या ह । किन्तु यहु मत तकंसंगत नहीं |है। क्योकि आचार्यं अभिनव ने इन लक्षणों 
को भामहं एव उद्भट से ्रहुण करते हुए भी यंथास्थान उनमें संशोधनं एवं परिवतंन किया 
है। इस रक्तन का एकमात्र कारणं {उनका ध्वनिकार के मत का प्रतिपदानरवा्तित्व 
दै। च्‌।क च्वानकार ने अप्रस्तुत० के तीन भेदो का व्याख्यान किया था, अतएव अभिनव ने 
भामह के ही लक्षण को केकर उसमें सा त्रिविधा परिकीर्िता' रूप संशोधन कर दिया । 

दूसरी बात यहं किं अभिनवक्ृत 'लोचन' पर कौमदी" टीका लिखने वाले विदान 
सगो ने भी गहं लिश नहीं किया है कि चह परिभाषा भासहीय अस्थ से उद्ृत है 
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१२२ सष्छृत साहित्य मे अन्योक्ति 
जब किं अन्य अककारों के प्रसंग मेवे इसका स्पष्ट निर्देरा करते हैँ! उन्के प्रमाणसे भी 
यही सिद्ध ह कि अभिनव ने आनन्दवनं का ही दब्दलः अनुवतंन किया है--अयं च प्रकार- 
वयनियमः यदा सामान्यविशेषमावात्‌' इत्या दिवृत्तग्रन्थक्रमेण तदनुवा (दा) त्सिघ्यन्निह्‌ 
सुग्रहुत्वायं म्रन्थकृतोपर्वाणतः1* (इ. 8. २२. 7. 07100, २. 2०1, 1120728, 1944. . ) 

इत्‌ प्रमाणो से सिद्ध है कि अप्रस्तुत के उक्त लक्षण में (्रेविघ्य-निर्देला' आचार्यं 
अभिनव का अपना कायं है। इस प्रकार विभाजन का सारा श्रेयं घ्वनिकार तथा लोचन- 
कार को ही है, भामहं अथवा उद्भट को नहीं । ध्वनिकार के पूर्वव्तियों में दण्डी तथा कामन 
' है, किन्तुं एक ने अ्रस्तुत० का स्वरूप ही भिन्न माना है ओर दूसरे ने सूत्रोमें परिभाषादीरहे। 
अतः सा त्रिविधा परिकीतिता का धेयं ध्वनिकार तथा अभिनव के अतिरिक्त ओर किसी को 
नहीं है। आचायं सद्रट मी तरविध्य का निददन नहीं कसते, साथ-ही-साथ अगप्रस्तृत० की व्याख्या 
अन्योवितिरूप मे करते हैँ \ 

दसा की सातवीं रती मे, अन्योक्ति की सैद्धान्तिक परम्परा मे एक नवीन मोड 
आया जबक्रिं आचाय दण्डी ने भामहादि-सम्मत अप्रस्तृतप्रशंसा को (समासोक्ति का ही 
एकं अंग मान्‌ लिया। आचार्यं मामहं एवं उद्भट के अनुसार जव भ्रस्तुत' की व्णना से 
अघ्रस्तुत वृत्त का व्यंजना द्वारा बोध हो तो वहां समासोक्ति होती ह।* जसे अघ्रस्तुत० में 
अ्रस्त॒त मात्र के निबन्धन से प्रस्तुत की अवगति होती है, टीकं उसी प्रकार समासोक्ति में 
प्रस्तुतं कौ बणना या प्रदंसा से अप्रस्तुत की। किन्तु दोनों के इस ताच्वकि अन्तर से यहंभी 
स्पष्ट है कि अग्रस्तुतप्रशंसा का श्रस्तुत' पक्ष जहाँ 'कविसंरम्भगोचरः [होता है, वह समासोवित 
का नहीं । क्योकि समासोक्ति मे तो वह्‌ प्रस्तुत का निबन्धनः स्वयं जानृद्चकर, अभिधा के 
ही माध्यम से करता हे। 

भामह के उदाहरण से समासोक्ति का सिद्धान्तं स्पष्ट हौ जायेगा) आचार्य ने 
स्कन्धवानूजुरव्यालः स्थिरोऽनेकमहाफकः। जातस्तररयं चोच्चै. पातितश्च नभस्वता ` (काव्या 
२।८०) श्लोक कौ उदाहरण रूप में दिया है, - जिसमे एक एसे प्रभंजनभंजित वक्ष का वत्त 
उपस्थित किया गया है जो विशा तनेकाला, सीधा, सर्पादिदोषों से मक्त, स्थिर तथा 
अतिकं फलों से युक्त था। इस उदाहरण में स्पष्टतः विशेषण उभया्थंवाची. हैँ । “स्कन्ध' का 
अथं तना एवं शरोर, ऋजु" का अथं सिधाई तथा उदारप्रकृतित्व, "अव्या का अथं सर्पा 





१. द्रष्टव्य संकरालंकार' मे--अत्राप्युद्भटाभिमतत्वं दर्शयितुं तदीयं वचनमाह" । 
'पर्थाधोक्त' मे--पर्यायोक्तस्योद्भटोद्भावितं लक्षणमाह!" समासोवित में---यत्रोक्ते" इत्यादि 
भामहीर्याभिद समासोक्तेलंक्षणम्‌' (करुषपुस्वामौ संस्करण ) । 

२. यत्रोक्ते गम्यतेऽन्योथंस्तत्समानविशेषणणः। सा समासोवितिरुरिष्टा संक्षिप्ताथतया 
यथा ।॥ काव्या० २५७९ । प्रकृतार्थेन वाक्येन तत्समानविशेषणेः । अग्रस्तुताथंकथनं समासोक्ति- 
उदाहृता ।॥ का० वा० संग्रह २।२१। 





अन्योक्ति का संखान्तिक विकास १२३ 


दिविहीन एव दुष्टादिकों से मूक्त्ति आदि। किन्तु 'विशेष्य' (तरुसयम्‌) मे कोई उभयार्थकृता 
नटीं है। केवल विज्ञेषण साम्य के ही कारण, एक एसे उदार एवं उन्नतमना व्यक्ति कृ 
व्यंजनया अभासहो रहा जो कि वृक्ष की ही भांति सुन्दर देहं काला, कुव्जत्वहीन, दृष्टो 
से द्र, बात का पक्का तथा अभ्युदयशील पदा इञा था, किन्तु विपत्तिरूपी वायु ने उसे 
धरागायी कर दि । 

टसं प्रकार, समासोक्ति का .अघ्रस्तुतप्रशंसा से अन्तर स्पष्ट हौ जाता है। यंदि 
हम आचाये भामह एवं उद्भट कौ मान्यता स्वीकार कर तो प्रतीत होगा कि १. अप्रस्तुत० 
मे अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत व्यंग्य का बोध होता हँ, किन्तु समासोक्ति में प्रस्तुतवाच्यं से 
अप्रस्तत व्यंग्य का) २. अघ्रस्तृत° मे व्यंजनयावोध का सृख्यं कारण इतिवत्तसाम्यं तथा 
विक्ेबण-वेभिन्य है, किन्तु समासोक्ति मे, उसका मुख्यं कारण विशेष्यं की समता तथा 
विज्ेषणों की रिरुष्टता हे 

इन दोनों तथ्यों के अतिरिक्त समासोक्ति के अपने कुछ ओर वेरिष्टयं है-यदि 
समासोक्ति मे प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के विशेषणो मे साम्यं है तो दलेषाककार की भी संभावना 
हो सकती है । किन्तु एसा होता नहीं, क्योकि विशेष्य समासोक्ति में दिरष्ट नहीं होता, वह्‌ 
केवङ प्रस्तुतां का ही वाचकं होता है, इसी कारण समासोक्ति में दलेषकल्पना का कोई स्थान 
नहीं । राजानक तिलक के शब्द प्रमाणाथं द्रष्टव्य है-- नन्वेव रलेषता प्राप्तेत्याह्‌-तत्समान- 
विशेषणेः। विशेष्यपदं तु प्रस्तुतार्थाभिधाय्येव' : उद्भटाकंकार टीका २।२११। इसी प्रकार 
समासोवित उपमाध्वनि तथा रूपक से भी पृथग्भूत है। उपमाध्वनि मेँ भी विशेष्य उभयाथं- 
वाची होता है किन्तु समासोक्ति में वहं एकं ही रहता है, केवर विशेषण द्वचथंक्‌ होते ह । 
रूपकं मे, उदाहरणार्थं मुखचन्द्रः" मे अप्रस्तुत अथवा उपमान का प्रस्तुत अथवा उपमेयं पर 
पुणतः आरोप होता है किन्तु समासोक्ति में केवल अप्रस्तुत के व्यवहार काही प्रस्तुत पर 
समारोप होता है। एक मे आरोप रूपदृष्ट्या, ओर दुसरे में व्यवहारद्ष्ट्या होता है । 

मुखचन्द्रः मे मृख' मे चन्द्रः काही पुणंतः आरोप है (न कि चन्द्रमा के किसी 
व्यवहार-विशेष का) किन्तु “रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः" (जो कि समासोक्ति का उदाहरणं है) 
मे चन्द्र मे जारत्कादिं व्यवहारः का समारोप है। ओर जेसा कि कुवल्यानन्दकार का 
मत दै," समासोक्ति मे यही अप्रस्तुत व्यकहारसभारोपः चारुत्वं का हेतु भी है इसं प्रकार 





१. द्रष्टव्यं, कुक्लयानन्द, समासोवित.-प्रकरण, प° १०५ कुस्भकोणम्‌ १८९२ ₹ई० 
(श्री हाल्ास्यनाथ ज्ञास्त्री)। 

२. अत्र (समासोक्तौ ) प्रस्तुताप्रस्तुतसाधारणविशेषणबलात्सारूप्यवला द्रा अभरस्तुतस्य 
वृत्तान्तस्य प्रत्थायनं तत्परस्तुते विशेष्ये तत्समारोपाथंम्‌। सवेथेव पस्तुतानन्वयिनः कविसंरभगो- 
चरत्वायोगात्‌ । ततश्च सम।सोक्तौ अप्रस्तुतन्यबहारसमारोपहचारुताहेतुः न तु रूपकं इव भस्तुते 
अप्रस्तुतरूपसमारोपोऽस्ति (वि्ाभूषण पण्डित रंगाचायंकृत काव्यादल्लं॑की प्रभादीक्षा) । ` 








१२४ खर्कृत लाहित्व से अन्वोक्ति 


प्राचीनचार्यो के अनुसार समासोक्ति का स्वरूप, तथां अप्रस्तूत ० रटेष, उपमाथ्वनि तजा 
रूपनः स उसका पार्थकय भी सुस्पष्ट किया जा चुका] अघ आचार्य दण्डी [का मत 
निरूपणीय हे । | 
आवचा्य॑दण्डी संस्कृत काव्यशास्तरियों मे अत्यन्त मौलिक, प्रतिभारील तथा 
क्रान्तिकारी हँ। पएूवंवतीं आचाय भामह द्रारा स्थापित सन्दिग्ध मान्यंताओं, रूढियों तथा 
कडरताओं का सतक खण्डन {करके दण्डी ने अंकारयास्र को स्थायित्व प्रदान किया) 
काव्यमेद मे स्वेत भिश्र-साहित्य का सद्भाव तथा कथाख्यायिका का सर्वात्मना एक्य, वैद्भ- 
मागं की प्रामाणिक मीमांसा तथा गणो का उभमयपन्नीय (गौड-वैदमं ) विस्त॒तं विवेचन, 
अकारो मे--हेतु सूक्ष्म एवं लेश की स्थापना, उपमारूपकं, उपमेयोपमा, ससन्देह्‌, अनन्वय 
तथा उतप्षावयव का अन्यालंकारों मे अंति, आवत्ति अलुकार (की स्थापना, |समासोकित्त 
तथा अत्रस्तुतत्रशंसा की नूतन सजना, यमकोपमा प्रपंच, तथा चित्रं एवं प्रहेछिका काव्य 
का (भामह के विरुढ समर्थन) सतिस्तर व्याख्यान आदि जाने कितनी नवीनतायो को 
दण्डी ने अपने काव्यादशं' में प्रतिविम्बितं किया। यही उनकी क्रान्तिकारिता है। 
एसा प्रतीत होता है कि आचार्यं दण्डी का ध्यान, सर्वप्रथम समासोक्ति तथा| अप्रस्तृत- 
प्रशंसा की भ्रामक सन्ञाओों पर ही केन्द्रितं हआ होगा ; क्योकि "समासोचिति' कां शाल्दिकं 
अधं है-- संक्षिप्त रीति से वस्तु काकथन'। क्ष्म गति से समञ्जन पर यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
हं कि यहं सं्ेपक्यनत्व' जेसे समासोवित्ति भे है ठीक वैसे ही अप्रस्तुतप्रशंसा मे भी) एकं 
मे प्रस्तुतवच्यं से, विशेषण साम्य के कारण, अप्रस्तुतं की व्यंजना होती है ओौर दूसरे में 
अप्रस्तृत कच्य से, इतिवृत्त साम्य के कारण, प्रस्तुत की व्यंजना। इसं प्रकार [दोनों मे तक- 
नीक एक ही है, तात्त्विक अन्तर भले हो । तव फिर प्रन उठता है किं क्यो हम एक को 
समासोक्ति कहँ ओर दुसरी को नं कैं £ क्योकि समासोक्ति दोनों ही अलंकारो मे तक- 
नीक' (विधान) का ही प्रतीक है। 
अध्रस्तुतध्रशंसा शब्द मी 'कमः भ्रामक नहीं है। क्योकि प्रगंसा' पद प्रायः निन्दा- 
तिरोधी अथं मे प्रयुक्त होता रहा ह । किन्तु अच्छकार रूप मेँ इसका अथं भामहादि ने "वर्णना 
से च्य हं, निकरे लिए श्रगंसा' दाव्दं अप्रयुक्तत्व' दोष से “दषित-सा प्रतीत होता है। 
अप्रस्तुत कौ प्रशंसा करने से, प्रस्तुतं का [निन्दाभाव्‌ भी अनायास ही स्फ़ट टो उन्ता 
है। यदि हम इन गंकाओं कौ स्मृति-पदवी मे न भी उतारे तौ एक्‌ विकट असंगति रह 
ही जती टै, जिसका सम्बन्ध समासोक्ति से है! पूर्वानुच्छेद मे इन दोनों [अलंकारो के तक- 
तीक साम्य कौ स्पष्ट किया जा चका है। एकं में प्रस्तुतं वाच्य से अप्रस्तुत व्यंग्य होता है 
ओर दूसरे मे अप्रस्तुत वच्य से प्रस्तत व्यग्य॑। एसी दशा मे जवकि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत" 
दोनो ही करमशः दोनों अलंकारो मेँ वाच्यं होते है ओर जवकि "प्रशंसा" का अथं आचार्यौ 
नै सष्टतः कणन से ही छिपा है तव फिर (अप्रस्तुतप्रशंसा' की ही भाति हमं समासोक्ति 
कौ भी क्यो नहीं (प्रस्वृतपररंसा' कहते ? | 
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निल्कषं यहं है किं दण्डी के पूवं युग तक समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा में तीनं 
तत्त्वो की उभयनिष्ठता रही--१. तकनीक या प्रतिपादनविधा के क्प मे समासोक्ति (संक्षेप- 
कथनत्व्‌) का आश्चयं दोनो मे लिया गया ओर २. दोनों में प्रस्तृत अथवा अप्रस्तुतं के वाच्य 
होने के कारण {उनकी | (प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत) प्रशंसा या वणेना की गयी । ३. 'समासोक्तित्व' 
का सम्बन्ध [दोनों अकारो की तकनीक से तथा 'प्ररंसा का सम्बन्ध उनके नाम 
से रहा। 

किन्तु उपथुक्त समताओं के रहते हए भी इन दोनों अक्कारों के साथ न्याय नहीं 
किया गया, क्योकि १. समासोक्तित्वं के उभयनिष्ठ रहने पर भी एक कौ समासोक्ति कहा 
गया है ओर दूसरी को "समासोक्ति" नहीं कह गया (अप्रस्तुतप्रशंसा कहू गया) ठीक इसी 
प्रकार २. प्रशंसा के उभर्यनिष्ठ होते हए भी, एक को अप्रस्तुतप्रशंसा कहा गय ओर 
दुसरे को उसी साम्य [पर प्रस्तुतप्रशंसा" नहीं कटा गया (समासोक्ति {कहा गया) 1 

सम्भवतः इन्हीं तथ्यों को घ्यानं मे रखकर, आचायं दण्डी ने इन अलंकारो के संवि- 
धान' मे एक मौलिक परिवर्तन उपस्थितं किया। उन्टोने इस विषय मे दौ महुत्वपुणे काय 
किये--१. संक्षेपकथनत्व्‌ के उभयनिष्ठ होने के कारण दण्डी ने अप्रस्ततप्ररंसा को भी समा- 
सोक्ति में [अन्तर्भूतं कर दिया। २. उन्टोनि "प्रशंसाः शब्द की अपेक्षा वश अप्रस्तुतप्रशंसा 
कौ एकं नवीन रूपरेखा प्रस्तुत की । | 

एक बात (घ्यानं देने योग्यं है, क्ड्‌ यदुं कि अप्रस्तुत ° के विलयन का यहु तात्पयं कंदापि 
नहीं है कि दण्डी ने अपने ग्रन्थ में उसे सर्वथा लृप्त कर दिया} वरन्‌ तात्पये यह है कि उन्होने 
अप्रस्तुतप्रशंसा के उस स्वरूप का समासोक्ति मे अन्तन्विश किया जो आचाय भामह को 
इष्ट था। वेसे उन्होने अग्रस्तुतप्रशंसा' की स्वतन्त्र सत्ता भी स्वीकार की, किन्तु उसरूप में 
नही, जिस रूप मे कि आचार्यं भामह ने उसे स्वीकार किया था। काव्यादौ के दहितीय 
परिच्छेद मे समासोक्ति का लक्षण आचार्यं दण्डी इस प्रकारं करते है-- 


कस्तु किंचिदभिप्रेत्य तत्त॒ल्यस्यान्यवस्तुनः } 
उक्तिः संक्षेपरूपत्वात्‌ सा समासोक्तिरिष्यते का० २०५ 


हस परिभाषा द्वारा [दण्डी का मन्तव्य सवेथा स्पष्ट हो जाता है। जहाँ भामह ने 
समासोक्ति की परिभाषा मे यवोक्ते गम्यतेऽन्योऽ्ेः' कहौ था ओौर उद्भट ने श्रकृताथेन वाक्येन 
तत्समानविशेषणेः अप्रसतुताथेकथनम्‌' द्वारा उसका स्पष्टतर उल्येलं किय था, दण्डो वही 
वस्तु किंचिदभिप्रेत्य तत्तूल्यस्यान्यवस्तुनः उवितः' कहं कर स्वमतोपस्थापनं करते हँ । भामहीयं 
लक्षण मे "उक्तेः तथा अन्यः" का तात्पये स्पष्टतः प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत मात्र से है। इसी 
प्रकार उद्मटीय लक्षण मे भी श्रकृत' तथा अप्रस्तुत का सूस्पष्ट निर्देश हुमा है। किन्तु 
आचाय दण्डी ने प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का निदेश न करके “करिचित्‌' एवं 'तत्तृल्य' पदों द्वारा 
अपना अभिप्रायं व्यक्त किया क्योकि किंचिदभिप्रेत्य मे दोनों ही विकल्प सम्भव है-- 
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्रस्तृतमसिप्रेत्य तथा अप्रस्तुतमभिप्रेत्य । ठीक इसी प्रकार "तत्तूल्यस्योक्तिः मे भी दोनो ही 
विकल्प सम्भव है--प्रस्तुतस्योक्तिः तथा अप्रस्तुतस्योक्तिः। 

परिभाषा मे दिया गया अन्यवस्तुनः' पद भी अत्यन्त महंत्वपुणं ह, क्योकि यही पदं 
इस्‌ रहस्य का सूचक है किं दण्डीसम्मत समासोक्ति के दो पक्ष हँ जिनं हम प्राचीनाचार्यां 
की दृष्टि से समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रगंसा कटेगे। इसं प्रकार अन्यवस्तुनः को ही 
भेदक तत्त्व (एणणतवापलपरा) त10750 डप) मान्‌ कर दण्डी द्वारा निर्दिष्ट समासोविति 


` के दो पश्च होगे--एक तौ अप्रस्तुतं (वस्तु) अभिप्रेत्य (मनसिकृत्य ) तत्त॒ल्यस्य (अन्यवस्त्‌नः) 


परस्ततस्य॑ (सक्षेपखूपत्वात्‌) उवितिः (समासोक्तिरिष्यते) ओर दसरा--ग्रस्तुतं (वस्तु) 
जभिग्रेत्य (मनसिकृत्य ) तत्तुल्यस्य (अन्यवस्तुनः) अप्रस्तुतस्य (सक्षेपरूपत्वात्‌) उक्तिः (समा- 
सोक्तिरिष्यते) । 

इनं प्रथम रूप तो आचायं भामह की समासोक्ति' है ओर दूसरा रूप (भामह 
की ही) अप्रस्तुतप्रशंसा, है। किन्तु आचायं दण्डी की दृष्टि से, दोनों ही समासोक्ति हैँ । 
उद्यहरण श्टोक दारा आचायं ने अपने मत को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है-- 


पिबन्धु यथाकामं भरः एुल्लवंकजे। अप्यसन्नदसोरभ्यं प्य चुम्बति कुड्मलम्‌ \\२०६ 
इति प्रोढागनाबदरतिलीलय्य रानिणः। कस्थांचिदपि बाजायाभिच्छावृत्तिविभाव्यते ॥।२ ०७ 


दण्डी ने समासोक्ति के कुर तीन भेद माने है--तुल्याकारणविरोषण, भिन्नाभिन्न- 
विशेषण त्या अपूर्वं समासोक्ति। परवर्ती युग मे भी विदवनाथादि आचार्यो ने कार्यं, विशेषण 
तथा छ्गिसाम्यं के आधार पर समासोक्ति की रचना स्वीकारकी थी। यद्यपि आचार्यं दण्डी 
इन संदान्तिक रूढ्यों से विख्कुल अभिन्न नहीं हैँ (क्योकि उनके पूर्वाचायं भी इस विषय 
म मौन ही रहे) तथापि उनके समस्त उदाहरण इन परिधियो मे आ सकते हैँ। इस दृष्टि 
से जो उदाहरण अभी व्याख्यात किया गया है वहं कायसाम्य की ओर ही संकेत करता है। 
तुल्याकारविकेषण त्था भिन्नाभिन्न०-ये दोनों भेद विशेषणसाम्य [के अन्तगतं या्येगे। 
दण्डी कौ अपूवं समासोक्ति उनकी अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा की देन है किन्त॒ उसका लिग- 
साम्य से कोई सम्बन्ध तटीं। वस्तुतः आचायं ने च्गिसाम्यं का कोई उदाहरण दिया ही 
नटीं हि। 
तुव्याकार तथा भित्नाभिचचविशेषण वाटे भेदो की एक शतं यह है कि द्येनों में 
“विशेष्य पदः भिन्न हौगा। विशेष्य का तात्पयै आचायं श्रीज्ञान के अनुसार यहां उस "वस्तु" 
ते है जो ईदृमिदं नान्यथा कै रूप में गुणादिकों हारा किसी वाक्य (मे व्यवस्थापित किया 
जाता है। अतः विशेष्य क विजातीय होने पर जव प्रस्तुत एवं अ्रस्त॒तं (अथवा अप्रस्तुत 
एवं प्रस्तुत) के विशेषण तुल्याकार हो तो कहां प्रथम भेद घटितं होगा। उदार्हरणाथे-- 
रूढमूलः फलभरः पुष्णल्ननिशमथिनः। 
सन्द्रच्छायो बहावक्षः सोऽयमायादितो भया २०९ 
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प्रस्तुत उदाहरण में विशेष्य रूप वृक्ष, विवक्षित पुरुष (रूप अन्यं विशेष्य) से सवेथा भिन्न हेँ। 
किन्तु रूढम्‌कः सन्द्रच्छायः' आदि उदाहरण दोनों ही पक्षो में तुल्याकार है! 
इसी प्रकार, विशेष्यं के विजातीय होने पर जव विशेषण दोनों पक्षो मे किचिद्भिन्न 

तथा किचिदभिन्न हों तो वहाँ द्वितीय भेद घटित होगा। इसमें विशेषण तुल्याकार नहीं 
ोते। उदाहरणाथ-- 

अनत्पविट्व भोगः फलयुष्पसमद्धिमान्‌ । सच्छायः स्थेर्यवान्‌ देवादेष रब्धो मथा दमः ॥\२१० 
यहाँ प्रथम भेद की ही भाँति विज्ेष्य भेद है किन्तु विशेषण, कुछ तो परस्पर (दोनों ही पको 
मे) अभिन्न (तुल्याकार) दै जंसे सच्छायः' 'स्थेयंवान्‌' आदि! ओर कुर परस्पर भिच है-- 
जेसे--अनत्पविटपाभोगः' तथा "फल्पुष्पसमृद्धिसान्‌'। क्योकि ये दोनों विरोषण केवल 
वृक्ष के ही पक्ष मे घटितं होते हैँ। आचायं दण्डी स्वयं दोनो भेदो के इस अन्तर को स्वीकार 
करते है-- 
उभयत्र पुमान्करिचत्‌ वृक्षत्वेनोपवणिंतः । सवं साधारणाः ध्मा पु्वत्रान्धत्रं तु दयम ॥२११। 

सम।सोक्ति का तृतीय भेद भी 'विशेष्यमात्ररिन्न' होता है किन्तु पूवे भेदों मे इसका 


अन्तर केवर यही है किं इसमें उभ्यपक्षीय विशेषण न तों तुल्याकार ही होते हैँ ओर न भिन्ना- 


भिन्न। बल्कि वे अपूर्वं होते है, अपूवं का अथं ह पुवेधमं का निवतेन। उदाहरणाथ-- 
निवत्तव्याल्वंस्गः निसर्गमधुराशयः । अयमस्भोनिधिः कष्टं कालेन परिशुष्यति ।।२९२। 


इस स्थर पर यह्‌ अवधघेय है, विशेष्य "अम्भोनिधि" विवक्षित "पुरुष से सवेथा भिन्न 
है । विशेषण प्रायः दोनों पक्षो मे चरितार्थं होते है अतः वुत्याकार है, किन्तु समुद्र के पक्ष 
मे वे अपूव हँ। व्याल संसग का निवतंन' तथा 'निसगंमधुरादयत्व' ये दोनों ही ध्म समुद्र के 
पक्ष में पुर्वेश्रुत नहीं हँ अतः अपूर्वं हैँ। इसी अपुवे-साम्य के कारण इसे अपूवं समासोक्ति 
कहते हँ}. 

समासोक्ति के इन तीनों ही भेदो मे "विशेष्यमावभिन्न' का उल्टेख करने मे आचार्यं 
दण्डी का कुछ व्यक्तिगत स्वारस्य रहा है जिसका स्पष्टीकरण भी समासोक्ति का वैरिष्टयं 
प्रस्तुतं करते समय किया जा चुका है । राजानकतिल्कं का मत विशेष्यपदं तु रसतुतार्था- 
भिधाय्पेव भी उसी रहस्यं कौ ओर ईगित करता है किन्तु उद्भटीय समासोवित्त के, अपेक्षा 
कृत संकोणं होने के कारण, तिलकं का मत भी, उतना हौ संकीणे एवं सीमित है। अतः 
दी के मतनिरूपण में उसका अनुवदन तव तक सा्थक्‌ नहीं है जव तक कि हम उसकी व्याप्ति 
वं कल्पिकं रूप से, प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनो मे न समन्न ङे। उस रूप मे य॒दि विशेष्य भी 
भिन्न न होकर वुल्याकार हौ जाय (ओर तुल्याकार तभी होगा, जब ईिकरुष्ट हो ) तो फिर 
पच के दोनो ही अथं प्रस्तृतं (76८०६) हो जायेगे ओर तब द्टेषालकार होगा। इसी 





१. शइत्यपुवसमासोक्ति : पुवधमनिवतंनात्‌'--काव्या० २।२१३। 
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१२८ सस्छृत साहित्य में अन्योक्ति 


प्रकार यदि 'दिष्टविेष्य'. से एक वाच्य; हौ ओर दसरा गम्य तो सौषे "उपमाध्वनि' 
होगी। इन्हीं अतिन्याप्तियों से {बचाने क किए जाचायं दण्डी ने समासोक्ति भेदो मे 'विशेष्य- 
भिन्नता" की स्थापना की हे । 
अध्रसनुतभ्रगंसा के किए दण्डी ने अध्यायारम्भ मे अठ्कारों का उद करते |समय 
अघ्रस्नुतस्तोत्र (विरोवाप्रस्तुतस्तोत्रे व्याजस्तुतिनिददनि) तथा परिभाषा (म अप्रक्रान्तस्तुतिः 
शब्दं का प्रयोग किया ह |्रदांसा' शव्द का प्रयोग तौ लक्षय [ल्प में हा ही ह । इसं प्रकार 
स्तोत्र-स्तुति तथा प्रश॑सा' का सजातीय एवं समानार्थीय प्रयोग इसं तथ्य की सुद्‌ 
व्यजना करता ह किं आचाय दण्डी इन शब्दों के प्रयोग में अत्यन्त संकीणं थे। उनका यह 
दान्दप्रपोग साकूतं [एवं साभिप्राय था पूर्वानृच्छद मे इस [अप्रस्तुतप्रदांसा के प्रति उनके 
दृष्टिकोण स्पष्ट हौ चुके हं। अतः निर्चित है कि [दण्ड ने श्रदांसा-स्तोत्र एवं स्तुति का अर्थं 
वना ङ्प में न लेकर लोफ-विश्रुत अथं मे ही छ्यिा। इस भावना के, अनुसार जव हुम 
उनो अव्रसनुनध्रशंसा कौ परिभाषा | (अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रकरान्तेषु या स्तुतिः।।काव्या० 
२।३४०ब) देष तौ स्पष्ट हो जाता है कि दण्डी का सारा परिश्रम इस अलंकार की अन्वर्थता 
व्यक्त क्ररने मे ही लगा है; 
यपि लक्षण मे अवच्यने कहीं भी इस वात का संकेत नहीं किया ह कि प्रस्तुत 
क निन्दा व्य॑ग्य होने पर ही अप्रस्तुतप्रशंसा होगी । किन्तु उदाहरण के वाद [दिये गये श्लोक्‌ से 
उनका यहु माव स्पष्ट हो जाता है-- 


सेयभपरसतुतेवात्र  मृगवृत्तिः प्रदास्यते । 


राजानुबतंनक्लेशनिविष्णेन मनस्विना ३४३ 


इस शोक का स्पष्टीकरण करने कै पूवं ही हम दण्डी दारा उपन्यस्त उदाहरण को ही देख 
~ 


युं जीवन्ति हरिणः बनेष्वपरसेविनः । अन्नैरयत्नयुलभेस्तणद्भाङ्करादिभिः ॥३४२॥। 


इस श्टोक मे मृगवृत्त कौ प्रशंसा अथवा (शरीज्ञान के शव्द मे) संराधनं ।किया गया हे । 
किन्तु मृवृत्ति इस प्च मे सर्वथा अप्रकरान्त' या “अप्रस्तुत' है । वस्तुतः प्रस्तुत यहा परं 
वृहू व्यक्ति विशेष है जो राजानुवतन-क्ठेडा से नि्धिण्ण हो चुका है, किन्तु ह वहं मनस्वी ] 
अतएव अपने भावों कौ वह्‌ मृगवृत्ति की प्रासा के व्याज से व्यक्तं कर रहा है । निरीहं मृग जो 
न किसी कौ चकर मे हँ जरं न भोजन के कृष्ट मे ! विना किसी आयास के ही सुलभ जल- 
तृण एवं करशकुर ही जिनके भ्य हँ, एसे वे मुखपर्वक वन में निवास करते है। किन्तु 
वक्ता का अभिप्रायं मृगवृत्ति की रलाघा' में हौ नहीं समाप्तं होता, तरन्‌ इस प्रशंसा के पीछे 


उसी आल्मभत्सना, मृगो के प्रति ईर्ष्यां अथवा अपनी राजकीयं चाकरी के प्रति असन्तोष 


एवं निष्दा का भावं गी प्रबविन्कनित हो रहा है । स्तुतः उसकी भाश्यन्र भाकाद्ला भचा 


` ` ` "नन 


ग. ज, वज जकन ^ ~ ज्रः - (कः = = >= =+ ^ 


अन्योवित का सद्ध।न्तिकिं विकास १२९ 


श्रीज्ञान के ही शब्दों मे इस प्रकार है--अपि, नामं ताद्दशौ वृत्तिरस्माकमपि स्यात्‌ ? प्रति- 
पक्षपातः खल प्रजायते । तादुलीं कल्याणीं ` वृत्ति ` कल्पयतो हरिणेष्‌ ` लक्ष्यते; इतिः (दरभंगा 
संस्करण, पृण १८५} । 

समन।सोक्ति एवं अध्रस्तुतभ्रलंसा के दण्डीस्चस्मतं इन व्याख्यानो से उनका स्वरूप 
निर्विशंकं एवं स्पष्ट टो जाता है। समासोक्तिं की ही भांति अप्रस्तुतप्ररंसा के भी लक्षण 
मे अआचायं ने कोई 'उभयपश्ननिष्ठ' अथवा 'उभयकोटिक' सन्दिग्ध पदावली नहीं प्रयुक्त का 
है : किन्तु समासोक्ति मे किचित्‌ एवं अन्यं का प्रयोग उन्होने इसी दृष्टि से किया है" जो 
कि भ्रस्तुत एवं अप्रस्तुत" दोनों पक्षों मे वैकल्पिक रूपं से चरितां होता ह॥ दण्डी स्पष्टतः 
अप्रस्तुतप्रशंसा के लक्षण में अभ्रकान्तेवु या स्तुतिः तथा एक अन्यं इलोक में सेयमरस्तु- 
तेवा" पदावली का प्रयोग करते हँ, जिनसे यहं भाव व्याकोणं हौ उर्ता है कि इसं अल्कार 
के संम्बन्व मे उनकी संद्धान्तिकं आस्था एवं धारणा वास्तव मे भिन्न तथा पूणेतः निरचतं 
थी। दण्डी द्वारा निष्छ्टि इन अख्कारो का पाथंक्यं तक कौ कसोटा पर खरा ही उतरता 
है क्योकि इसं पाथक्यं कों न स्वीकार करने पर कही आएपत्तियां उठेगी लिनकरा स्पष्टीकरण 
पुवनिच्छेद मे {कया जा चुका है\' 

आचायं दण्डी का दृष्टिकोण समञ्च ठेते के परचात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा का समासोक्ति 
के साथ (अथवा समासोवित का अश्रस्तुत० के साथ) कोई संम्बन्ध स्थाप्ति ही नही किया जा 
सकता। यंदि दोनों में कोई तुख्नात्मक साम्य सम्भव है तौ केवल इतना ही कि--१- समा- 
सोवितत में प्रस्तुतं या अप्रस्तुत वाच्यं से तत्तुल्य, इतरःप्रस्तुतं अथवा अप्रस्तुतं बस्तु कौ व्यजनया 
प्रतीति होती है .जौर | २. अप्रस्तुतप्रशंसा मे (केवल) अप्रस्तुतं वस्तु कौ प्रशंसा अथवा 
दलाघा | (न कि वणंना) से प्रस्तुता्थं की निन्दा का भावं व्यक्त होतो हे। प्रस्तुताथेनिन्दा को 
दण्डी के समस्तं टीकाकारो ने प्रासः स्वीकार किया है जिससे उसकी पृथक्रूपता स्पष्ट हौ 
जाती है 1 

उपर्युक्तं दो समताओं के अतिरिक्तं एक साम्य ओर है, जिसका निदेश टीकाकार 
श्रीरगाचाये जी ने पूर्वपक्ष के रूपमे किया है! वहं साम्य यह्‌ है किं ३. समासोक्ति मे 
वाच्य तथा व्यंग्य के बीच उपमानोपमेय भाव होता है किन्तु अप्रस्तुत० मे व्यग्याभं कौ निन्दा 





१. अर्थात्‌ संक्षेपकथनत्व तथा प्रद्ंसा के उभयगत होने षर भौ एक को समासोक्ति' 
तथां इसरी को अप्रस्तुतप्रशंसा कहना ।, | 

२. अभ चप्यण्डो तु अप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतस्य प्रतीतो समासोक्तिः अप्रस्तुतप्रश्ष॑सया 
प्रस्तुतस्य निन्दा अघ्रस्तुतघ्रगंसा इति विषयविभागेनालकारद्वयं स्वीकरोति! आचायेमते. अप्रस्तुत- 
प्रशंसेति संज्ञाया अन्वथंता भवेति (रंगाचार्यकृता प्रभा रीका ) 
अन्धे त्विह , परशस्यमेवाभिधोयते। तत्र तु चिन्यमपीति भिक्ेणं ज्बादक्षते । तथेकान्तिको 
मेोऽयो्िर्याकतः हवादिति ।- भलज्ञानङ्त रत्वभीरौका । 

१७ 








१३० संस्कृत साहित्य मे अन्योक्तिः 


अभिप्रेतं होती है। परन्तु दोनों अककारों के बीच यह्‌ तुल्नात्मक साम्यं ठीक नहीं वैठता ! 
क्योकि आचाय भामह के प्राण्य से यंहुं सिद्ध है कि उपमा वैषम्ये" के भी कारण होती हे । 
उन्दने उपमा दोषों में स्पष्टतः विपथंय' ल्प नें इस तथ्यं को स्वीकार किया ओर] थोड़ी 
देर के किए यदि हम इसे न भी माने तो {कम-से-कम मामह्‌ के [इस मन्तव्यं को तौ टकरा ही 
नहीं सकते कि-- 


सवं सर्वेण सारूप्यं नासति (भावस्थ कस्थचित्‌। यथोययत्तिकृतिभिरुमासु प्रयुज्यते ।\ 
--काव्या० |२।४३ 


उपमाविषयक इस शेथित्य को ण्डी ने भी स्वीकार किया है-- 


न॒ ल्िगव्चने भिन्ने न॒ हीनाधिकतापिं वा। 
उवमादूबणायाल यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ ।+' 


इस भरकर निरिचित है कि अप्रस्तुत की प्रदांसा तथा प्रस्तुत की निन्दा के वीच वैधर्म्यं रहते 
हए भी उपमानोपमेय भाव होगा । अतः एसी स्थिति में कहं समासोक्ति के ही समान होगा । 
वस्तुतः जिन तीन तथ्यों का अभी निदेश किया गया है ओर जिन्है (तुल्नात्मक साम्य" की 
सना दी गथी (है, वे साम्य के बजाय, उनके पारस्परिक भेदो का ही उद्घाटन करते है । 
यदि हम कितरकंवृद्धि से देखे तो समासोक्ति ` तथा अप्रस्तुतप्रशंसा" दण्डी के मन्तः 
व्यानुसार स्था परस्पर पृथक्‌ दिखेगी । क्योकि एक मे (समासोक्ति मे) अभिप्रेतां 
के ही संमानं अर्थान्तर की प्रतीति होती है किन्तु दूसरे मे असमान अर्थान्तर की! इस 
दृष्टि से दोनों मं महान्‌ भेद है। यदि यहं प्रन उठाया जायं किं "विसदृशा से अर्थान्तर कौ 
प्रतीति केसे सम्मव है ?* तो इसका समाधान यहं है कि--ठीक वैसे ही जैसे कि सदृश" से ! 
वथोकिं वाक्यपदीयकार जाचायं मतुंहरि के अनुसार अर्थप्रकरणादि' साधन, व्यंजना के सोत 
हँ । अतः इन तत्त्वो के साहाय्य से जैसे सद्शाथं से अन्याथं की प्रतीति होती टै, टीक 
यों ही असदृशा्थं से भी अन्यार्थं (निन्दापरक) की प्रतीति सम्भव है। 
अघ्रसतुतप्रगसा के प्रसंग मे विषयोपसंहार करते हुए आचाय ने एक विशिष्ट तथ्यं 
का निर्देश किया हे-सेयमप्रसतुतेवाव मृगवृ्तिः प्ररस्यते। इस कारिकार्धं मे दण्डौ का स्वारस्य 
लक्षितं होता है। इसी तथ्य कौ कल्पनावदा उपर्युक्त वाक्य की एक नवीन व्याख्या की जा 
सकती दे। वस्तुतः इस काक्य की व्यंजना दो प्रकार की है, एक तो वाक्य-व्यंजना, दूसरी शब्द- 
व्यजना। वाक्यं व्यजना' समष्टि खूप में पूरे वाक्यं से सम्बद्ध है, जिसका भावार्थं यह्‌ है 





१. संयोगो विप्रयोगक्च साहचर्य विरोधिता । अर्थः प्रकरणं {लिङ्क शब्दस्यान्यस्य सल्तिधिः। 
साम्यंमौचिती देदाः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। शब्दाथंस्यानवच्छेदे विदोषस्मृति- 
हेतवः ।\--काक्यववीय । | 
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कि--सा इयं मगवत्तिः "प्रशश्थते एव'। इसी प्रकार राब्दव्यंजना व्यष्टि रूप मे एकं रान्द- 
विरोष (अप्रस्तुता) से ही सम्बद्ध है, जिसका भावार्थं यहं है कि- सा इयं अप्रस्तुता एव 
मुगवृत्तिः प्ररास्यते। 

वस्तुतः इनं दोनों व्यंजनाओं का सारा श्रेय एव' को ही है। प्रथम विकल्प का 
तात्पर्यं यह्‌ होगा कि अप्रस्तुत की प्रगंसा ही की जाती है न कि निन्दा अथवा (समासोक्तिवत्‌) 
वणेना मात्र । अतएव आचायं का एक विशिष्ट मत यह भासित होता है, जिसे हम 'अप्रस्तुत- 
प्रयसा नाम की अन्वर्थता के अंगीकरण मे उसका स्वारस्य कहं सकते दै । दूसरे विकल्प का 
भाव यह्‌ है कि अप्रस्तुत० | मे केवल अप्रस्तुत स्तु की ही प्रशंसा होती है, न कि प्रस्तुत तथा 
अप्रस्तुत दोनों की 1 उदाहंरणाथं-- 


याते मय्यचिरालिदाघमिहिरज्वालाशतेः शुष्कता 
गन्ता कं प्रति पान्थसन्ततिरसौ सन्तापमालाकुला ! 
इत्थं (यस्य॒ निरन्तराधिपटलैनित्यं वपुः क्षीयते 
धन्यं जीवनमस्य {मागंसरसो धिग्वारिधोनां जनुः॥ 


प्रस्तृत पथ मिं, अप्रस्तुत मागे-सर तथा प्रस्तुत दाता इन दोनो की ही प्रशंसा कौ गयी है 


` अतः ठण्डी के मतानसार यहं प्रतीतिमात्र है। अतः "समासोक्तिः का ही उदाहरण हे यदिः 


यही श्रं सा' केवर अप्रस्तुत की होती (प्रस्तुतनिन्दा की व्यंजना के साथ) तो अप्रस्तुत 
प्रदांसा की पूणं सम्भावना होती । इसका तात्य यहं हआ कि भासहादि सम्मत अप्रस्तुत- 
प्रदांसा के समस्त एसे उदाहरण जिनमे प्रस्तुत की निन्दा व्यंग्य होती हो, दण्डी सम्मतं 
अप्रस्त॒त० के उदाहरण होगे, अन्यथा विपरीत दशा मे वे समासोक्ति के ही उदाहरण 
होगे । 

ग्यारहवीं रती समे राजा भोज ने एक बार पुनः दण्डी के इस मत का समथेन एवं 
परिवद्धेन किया। दण्डी के पर्चात्‌ उत्पन्न आचार्यो मे से उद्भट तथा रुद्रट ने प्रायः भामह ` 
का ही अनृकरण किया। वामन, आनन्दवद्धेन तथा कुन्तकं ने स्वतन्तर काव्यसिदडन्तो का 
प्रारम्भ किया! प्रतीहीरेन्दुराज तथा राजानक तिलक ने उद्भट का तथा अभिनव ने 
आनन्दवद्धैन का ही सत-विष्तार क्िया। राजानक तिलक कौ, मम्मट का ही समसामयिक 
होने के कारण, आगामी अध्याय मे विविचितं किया जायेगा। इस प्रकार पुवेमम्मट युग 
के आचार्यो मे चरम्‌ स्थानं भोज का ही है, जिन्होने सरस्वतीकण्ठाभरण तथा भ्युंगारप्रकादा 
मे अककारों का विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया। ५ 

भोज की जिसं विस्तारभ्रियता का साखोचनोल्लेख कु पूर्वानृच्छेदो मे किया जा चुका 
है, वही प्रवृत्ति उनके समासोक्ति अथवा अध्रस्तुतप्रगंसा सम्बन्धी व्याख्यानो मे भी दीखं 
पडती है1 इसं स्य परः संवेप्रथम भोजछकृत अभ्रस्तुतभर शंसा के व्याख्यान को ही निरूपित कर छे । 
चकि भोज काव्यशास्त्रीय विवेचनं मे प्रायः दण्डी तथा नामन के ही अनुक्ता रहे हं इसी | 





| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
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मोक व 


१३२ खष्कृत लाहित्व में अन्योक्िं 


कारण उनके मत, दण्डौ तजा कामन की अपेक्षा अधिकं स्पष्ट, स्थ एवं निवारयुक्त ह: 
दण्डी ने अप्रकरन्तवस्तु कौ स्तुति कौ ही अप्रस्तुतऽ कहा है। इस तथ्य का भी उल्लेख किया 
जा चुका हं कि केवल लक्षण देखने से यहं ज्ञान नहीं होता कि दण्डी को, अप्रस्तृत-प्रदासा के 
साथ-ही-साथ' प्रस्तुतं की निन्दा" भी अभीष्टं थी। आचार्य मोज नै चण्डी सम्मत लक्षण 
की इस अशतत्तता को सुधारा ओर स्ष्ट्तम पदाव्छी में अस्तोतव्य की स्तुत्ति' को ही 
अप्रस्तृतप्रशसा बताया} । | 
| अस्तोतव्य" पद का ग्रहण ही इं व्यजन के छिणए यथेष्ट है किं जत्मनिन्दा' अथवा 
स्त्य कै प्रति र्यां का भाव अकयः उदीप्त हो उव्गा। क्योकि जो व्यक्ति स्तुति करने 
योग्य हं ही नटी, उसकी स्तुति करने से तो (आत्मलाघव' का भाव अनायास ही उत्पन्न होगा| 
भोज ने जन्ये अल्कारों की ही भाति, अप्रस्तुत का भी षोढा विभाजन किया जो कि श्रपंच- 
मात कदा जा सकता है। उनके अनुसार अपरस्तुतप्रवांसा का उदयं धर्म, अथं तथा काम में 
से किसी एक की वाधा से होता ह ओर चूँकि यहं वाधभाव वाच्यं जथवः प्रतीयमानं दो प्रकार 
काही सकता है अतः अकार के समस्त छट भेद हृए--१. धर्मवाधा-वाच्यं २. वमवाधा- 
प्रतयतव्यं ३. अर्थवाधावाच्य ४ अर्थवाधाप्रव्येतव्य ५. कामवाधावाच्यं तथा, |६. कासवाधा- 
भत्तच्य । इन मेदो का सोदाहरणं व्याख्यान आचार्यं ने ग्रन्थ मे किया है। 
भोज ने वक्ता कौ दृष्टि से भी अघरसतृतप्रदंसा के उद्भव मेँ कुछ कारण स्वीकार 
क्रिया है--स्वाभिप्रायपरसिद्या वा जायमानेहं दुश्यते। अर्थात्‌ स्वाभिप्रायं एवं प्रसिद्धि ! 
किन्तु इतन्‌। होते पर भी भोज का मत अत्यन्त लिथिल-सा प्रतीत होता है क्योकि प्राचीन 
रूढ्या कौ न अजपनने की उनकी वृत्ति अत्यन्त वलवती रहौ है। इस कायं में उन्दने कही 
कहीं अनौचित्य का भी संवरण किया है। उदाहरण के किए अप्स्वृतप्रांसा सम्बन्धी उनका 
सिन्त ही पारिभाषिक दृष्टिकोण से, दण्डी की अपेक्षा अधिक पारस्फूट होने पर भी, असंगतं 
रह्‌ ह क्योक् किपी भी प्राचीनं अथवा नवीन कव्यशस्त्री ने धरममथिं कामकी बाधा का 
उश्छेल इस प्रसंग मे नहीं क्रिया। थोड़ी देर के किए हम इनं तथ्यों को स्वीकार भी कर ले 
ती मोभषव्राधा' का निधन्धत न होना खट्कता ही रहेमा। भोज दवारा पुरुषां चतुष्टय के 
एक अंश माव कौ उपेक्षा, उक्ती संकीर्णं दृष्टि का प्रतीक है । 
भोज का अस्तोतध्य' पद्‌ (मी अप्रस्तुत का प्रतीक नहीं है, यह उनके मत की सवसे 
बड़ी कमी हं। इस प्रसंग में भोज नै जिन उदाहंरणीं को प्रस्तुत किया ह उनमें से कुर तो 
वास्तव मे अप्रस्तुत अथव दण्डी के गब्दो मे "प्रक्रान्त विषयकं ह। किन्तु कुच्ण्से भी 
ह जो किसी भी रूप मे अप्रस्तुत नहीं है। एक उद्ाहुरण लीजिए-- 





९. अनरसवरत्रशंता सय(दःतोत्यस्य य स्वुतिः। कुतोऽपि हितोर्वाच्या. च प्रत्येतव्या 


च पोऽयते॥१२॥ वाच थमापिकानानां भ्रथोऽस्यत्तवाधथ।। स्व (निप्रायभ्रसिद्या च 


जधमानेह्‌ दृश्यते ।॥५३- ~ (सरस्वती० परि० ४, बा० सर्करण) । 


१ "न्वै, ॥ 


क क क "कक ॥ 


# भ = 
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कालाक्षरदुःशिक्षित | बालक रे{ ठग सम्‌ ` कण्ठे। 
दयोऽच नरकनिवासः सममेव यदि ! भवति तद्भवतु \\ 


प्रस्तुत प्य में कोई | अविनयरीरा (पुर्वरी किसी धमंशस्त्रपारगत युवक को आच्गिनादि 
के लिए प्रेरितं करती हई यहं इच्छा व्यक्तं करती रहती है कि इस कुकृत्यं के फलस्वरूप यदि 
नरकवासं भी मके तो कोई हानि नही विन्तु एकं साथ मिले। एक साथ मिलने की 
व्यंजना यह्‌ है कि भौतिक दृष्टि से उस [ददाम नरक मे भी इम लोगों को स्वगे सरीखा 
आनन्दं प्राप्त होगा। भोज के अनुसार यह्‌ उदाहरण यह प्रत्येतव्य धमवाधा. का सुचक है 
क्योकि इसमें "परस्य दारान्‌ मनसापि नेच्छेत्‌--इस धर्मदास्तरीय. नियम. का उल्लघन 
किया गयौ है । दूसरी, बात यहं ह कि एेसा कुकृत्यं करने वाठ अस्तोतव्य युवक की व्यंजनया 
स्तुति भी कथे गथी है (इसरूप मे कि नरक मे भी इम स्वर्गानुभूति करगे) । 

किन्तु विचार कीजिए कि क्या पंर्चली दारा सम्बद्ध युवक यहम अप्रक्रान्त है? 
वस्तृतः यहीं वक्ता तथा संबोध्य व्यक्ति--दोनों ही प्रस्तुतः है, अतः यहाँ तौ दण्डी के अनुसार 
अग्रस्तुतप्ररंसा हो ही (नहीं सकती । एसे स्थलों | पर (जहां दोनो स्तत हो) तो भरस्तु- 
ताकुर अलंकार होन [चाहिए [जिसकी सजना कूवख्यानन्दकार | आचाय अप्पयं दीक्षित ने 
परवर्ती युग में की। इस विषयं से, [अगले अध्यायं में व्याख्यानं प्रस्तुतं किया जायेगा । इसी 
प्रकार वाच्यं अ्थ॑वाधा के उदाहरण में भोज ने पंगु, अन्ध, सूक तथा बधिर की जो पार 
स्परिक वार्ता प्रस्तुतं की है, उसमे भी सव प्रस्तुत ही है। एसी द्या मे भोज की अस्तो- 


तव्यरतुति' दण्डी की अप्रस्तुतप्रशंसा से विपरीत प्रतीत होती है। अतः सिद है कि आत्म-- ` 


कौशक तया वितत व्याख्यानं के अभिमानी आचार्यं भोज ने अपने इसीं प्रयास मे आचायं दण्डी 
के भरतिरानुकष्णको भरर अवहेकना की है जौर निदिचत ही अस्तोतव्य' दारा निन्दप्रतीति 
का निन्धन करते हए मी मोज |अ्रस्तुत-प्रंसा के सही दृष्टिकोण से बहुत दुर है। 

अध्रसनुतघ्रशंस। कौ ही मति भोजं !का “समासोक्ति-सिद्धान्त' भी अत्यन्त भ्रामक, 
अक्षगत [तथा उनङौ स्वतन्तर सृञ्लवृह्च का प्रतीक मात्र है। ययपि अप्रस्तुतप्रयंसा को “समा- 
सोक्तं नाम॑से ही स्वीकार करने के कारणं आचाय भोजको दण्डी के अनुक्ता रूपं में 
स्वीकार किया गथ है किन्तु उन्छौ समासोक्ति को समक्न के पञ्चात्‌ कोई भी व्यक्ति यही 
निणैय दे सकता है कि भोज का एतद्विषयकं मत पुववत्तियों के मत की 'खिचडी' भाते 
है। "समासोक्तिः संज्ञा का ग्रहण होने के कारण भले ही भोज का यहं अलंकार संमासोक्ति 
कहा जाय किन्तु इसके अन्तगतं आचाये ने जो सिद्धान्त व्याख्यातं किया है, कहन तो 
आचायं मामहं की ही सेद्धान्तिक परम्परा के अनुकूल ओौर न दण्डी की ही परम्परा 
के अनुकूल ! ईस प्रकार, भोज न तौ भामहंपक्ष के ही है ओर न ठण्डीपक्ष के ही। 
वस्तुतः जैसे उनका समस्तं (अल्कार-व्याख्यान अभिनवं ` (बनाम असंगत) तथा विचित्र है, 
ठीक वैसेही वे भी विचित्र हें। 1 

एसी स्थिति मे भोज के अधिकांश व्याल्यान वैनोदिक च्चा के विषयं वन जाते है। 





>~ 








१दे४ खस्कृल लाहित्व मँ अन्योक्ति 


अप्रस्तुत० के प्रसंग में हम देख चुके हँ कि स्तोतव्य कौ स्तुति से निन्दाभाषं व्यंग्य होने 
के कारण भोजं का तद्विषयकं मत दण्डी के अनुकूल स्थिति अवद्यं प्राप्त करता है किन्तु अस्तोतव्य 
को अत्रस्तुतमात्र मे ही सीमित न करने के कारण भोज दण्डी से दूर हो जाते है । इसी प्रकार भोज, 
मामहादि चार्यो कौ सरणि से भी दुर है क्योकि अन्य वेषम्यों के रहते हए भी, भामह तथा 
दण्डी का इस विषय मे एकमत्य हैक अप्रस्तुत० अल्कार मे केवल अप्रस्तुत की ही प्रसा 
हीती हं। जव कि यहं [सिद हो चुका है| कि भोज ,का अस्तोतव्य' विषय कटी-कहीं केवर 
प्रस्तुतों की ही वना में पर्थवसित होता है जो कि पूर्वनिदिष्ट पथो (का अतिक्रमण मात्र है 

इसी प्रकार यदि कोई तुलनत्मकं दृष्टि से भोज की समासोक्ति का व्याख्यान करना चाहे तो 
उसका रूप इस प्रकार हौगणा--१. भोज की समासोक्ति-अन्योवित्त, अनन्यो वितं तथा उभयोवित्त 
सर्हित सिद्धान्त रूप मे, भामह एवं उद्मटादि की अप्रस्तुतप्ररंसा के समान दहै, क्यौकि दोनों 
की परिभाषा एक ही है अर्थात्‌ अप्रस्तुत (उपमान ) से प्रस्तुत (उपमेय) कौ व्यंजना 1“ 

२ भोज की समासोक्ति (तत्प्रोक्त) समाधि एवं मीलित अलंकारो सहित दण्डी 
कौ "समासोक्ति" के समान है। क्योकि दण्डी की “लमासोक्ति' के दो पक्षों में से एक ही 
पक्ष (अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यजना) भोज की समासोक्ति" मे प्राप्त होता है। इसका दूसरा 
पक्ष (प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना) भोज के समाधि एवं मीलित अलंकार में प्राप्त होता है ।२ 

उपर्युक्त दविसुत्री निर्णयं से स्पष्ट है कि भोज ने इन अलंकारो के विषय मे अपने 
पूववती आचार्यो के मतो की पूर्णतः उपेक्षा की है अन्यथा भामह, दण्डी, वामन, [जानन्दवद्धन 
तथा कुन्तक जैसे महामहिम आचार्यो के सायो के रहते हए भी वे इस प्रकार का असंगत 
एवं [दोषावह व्याख्यान {न 'कसते। वस्तुतः पूवं मम्मट युग के आचार्यो की समासोक्ति तथा 
अघ्रस्तुतप्ररांसा सम्बन्धी जितनी संदढान्तिकं उद्भावनाएं प्रकाश में आयी है, उनके तीन 
मुख्य स्तर हम निर्धारित कर सक्ते है। उन स्तरो के व्यवस्थापक आचायं भामह, दण्डी 
तथा भोज टं, जिनमे कि आचार्यं दण्डी को हमः केन्द्रविन्दु' अथवा 'सान्ध्यायतन' मान सकते 
है । आचाय भामह द्वारा उद्भावितः तथा उद्भट दवारा समधित यहं सिद्धान्तं दण्डी के 
व्याख्यान वंभव में पड़कर पिण्डरूप वना किन्तु मोज की व्याख्या मे पुनः उभय रूप हो गया । 
इस प्रकारः मामहं कौ समासोक्ति दण्डी की संमासोवित तथा भोज की समाध्युकिति है ओौर 
मामहं कौ अप्रस्तृतप्रशंसा' दण्डी की 'समासोक्ति' तथा भोज की भी “समासोवित' है। इस 
तथ्यं को निम्न रूप से व्याख्यात किया जा सकता है- 


१. अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य था स्तुतिः। अग्रस्तुतत्रंसेयं प्रस्तुताथनिबन्धिनी । 
॥ ४ १४।।--उद्भट 
यत्रोपमानादेवेतदुपमेयं प्रतीयते । अतित्रसिदेस्तामाहः समासोक्तिं मनीषिणः । 
॥४।४६ (भोज) 

२, सरलितयवर्कागावन्यत्रारोकणं विद्ुः।॥ सा० टाईट (भोज) । 
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अभ्योक्ति का संदन्तिकः विकास १३५ 


भामह को समासोक्ति = दण्डौ कौ समासोक्ति भोज को समाध्युक्ति 
भामह को अप्रस्तुत० = दण्डो को समासोक्ति भोज कौ समासोक्ति 


यहं विषय तुलनात्मक ढंग से किवेचित करने के लिए इतने विस्तार की अपेक्षा 
रखता ह॑ कि" प्रस्तुत स्थर पर उसे उपस्थित नहीं किया जा सक्ा। अलंकारो के व्य॑कित्तत्व 
संमय-समय पर इतने कौतुकपुणे ठंग से बदलते रहे टँ किं उनमें तिरु भर भी साम्य कल्पित 
नहीं किया जा सकता है 1 उदाहुरणाथं मीलित" अकार को ही देखिए। आचार्यं रुद्रट ने 
सवप्रथम इसका व्याख्यान "वास्तव" अलंकार के रूप मे किया- 


तन्मौलितमिति यस्मिन्‌ संमानचिह्वन हषेकोपादि। 
अपरेण तिरस्क्रियते नित्येनागन्तुकेनापि\\ काव्या० ७१०६ 


रुद्रट |के मतानुसार यहं अकार इषंकोपादि भावों का निगूहुन मात्र है जो करि विशेषतः 
आंगिक अभिनय से सम्बद्ध ह। किन्तु भोज ने इसी मीलति को स्पष्टतः समासोक्ति से 
अपृथक्‌ स्वीकार किया है-- (समासोक्ति का तात्पये भोज के समाधि' अल्कार से है, क्योकि 
उनकी समासोक्ति का वास्तविक रूप भामहीय अप्रस्तुतप्ररंसा' का है) --समाधिमेव 
मन्यन्ते मीक्तिं तदपि द्विधा । धर्माणामेव चाध्यासे धमिणां वान्यवस्तुनि ।। सरस्वती ४।४८्‌ । 
इन पृथक्‌ परिभाषां से सिद्ध होता हे कि र्रर के मीलित" से भोज के मीलित कौ 
कों तुलना भी सम्भव नहीं, साम्यस्थापन तो दुर की बात है। समासोवित्तं ओर अप्रस्तुत- 
प्ररासाकौ भी एसी ही स्थिति संस्कृत काव्यशस्त्र मेहे जैसा कि ूर्वानृच्छेद में रेखांकनं 
दारा उसका विकासक्रम प्रदशित किया हे। 

इस प्रकार विषमताओं का स्पष्टीकरण करने के पञ्चात्‌ अव भोज की समासोक्ति 
का व्याख्यान प्रस्तुते किया (जा [रहा है । इस विषय में एक मूल तथ्य जान छेना आवक है 
कि भोज केवर संक्षिप्त ,ख्प से कटे जाने के कारण ही इस अलंकार को समासोक्ति कहते 
टं ओर यह भी निरिचत्‌ है कि बस इसी साम्य पर उन्होने अन्योक्ति अनन्योक्ति तथा उभ 
योविति को भी समासोवितति ही स्वीकार किया है।* विन्तु यदि हम प्ररन-नुद्धि से यहं विचार 
र कि भोज समाधि तथा मीलित को भी लैली-साम्य के कारण समासोक्ति" ही क्यों 
। मानते!?' तो इसका कोई भी सुदृढ उत्तर न तो आचाय के हौ पास है ओर न हम 
य उनके ग्रन्थ में इसका कोई आधार पा सकते है। निष्कषं यहं कि भोज के व्याख्यानं 
मनमाने ढंग के हैँ जिनकी सजना उन्होने सम्भवतः केवल स्वान्तः सुखाय ही की है। 

सभेषेणोच्यते यस्मात्‌ समासोक्तिरियं ततः सेवान्योवितरनन्यो वितर. 


भयोक्तिक्च कथ्यते ।। सर०४।५० । 
मोको 


९. त्त्छव्व, संरख्वली ° ४।४९। 











१३६ संकेत वाहित्य मे अन्योक्ति 


। 


भोज की इसी मान्यता के आधार पर इस प्रसंग मे समासोक्ति, अन्योविति तथा उभ- 

योक्ति का विपदं घ्रस्तुतं {कया जा रहा है। आचाय के अनुसार जही उपमान से ही उपमेयं 

गि प्रतीति अथका व्यजन होती है उसे समासोक्ति कहते है । किन्तु इसं व्यंजना [का कोई 

आधार हीना अकस्यक है, ईइसीक्ए मोज का मत है कि अति प्रसिद्धि के [कारण कहं व्यंजन 
होती ह 

यतरोपमानषदेवेतदूपमेवं प्रतीयते । अतिघ्रसिदेस्ताषाहुः समासोक्ति. मनोषिणः' । सर ० ४।४६ 


वस्तुतः उपमानोपमेय का त्रल्यात होना अक्डयक भी है अन्यथा 'व्यंजना' दुष्कर होती है । 
अतिप्रसिद्धे" पद कौ संगति यपि पृथक्‌ रूप से भी सम्भवं है ओर उस दशा मे काक्याथें 
इसं प्रकार हौगा-अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण इसे समासोक्तिः कहते हैँ । किन्तु एेसा 
स्वीकारः कर लेने पर एक तौ उपमानोपमेय व्यंजना निराधार-सी प्रतीत होगी ओर दूसरे, आगे 
की कारिका मे निवदढध भावं शक्षेपेणोच्यते यस्मात्समासोवित्तरियं ततः" पुनरुक्तमात्र प्रतीत 
होगा। अतः प्रथम विकल्पं ही म्राह्य है ९ 
उपमान्‌ तथा उपमेय अंकारास्तर मे “अप्रस्तुतं तथा प्रस्तते के रूप मे भी प्रसिद्ध 
ह। ओर सच वात तो यह्‌ है कि इस शब्दावली का उद्य, भोज से बहुत पूवं आख्वीं शती में 
ही आचाय कमन कै ग्रन्थ मे हौ गया था, क्योकि वही प्रथम एवं प्राचीनतम व्यक्ति हँ 
जो किं समस्त अलंकारो का मूर उपमा को ही मानते ह उपमान तथा उपमेय, प्रत्येकं ददा 
में उपमा ही के जंग दै! अतः एसी स्थिति म जव कि समस्तं अलंकारो का मृ केवल “उपमा 
ही हौ ओर उपमाने तथा उपभेय ही उपमा कै प्रमुख अंग हो, यहं निर्चित है कि समस्त अख- 
कारों के पारस्परिकं भेद उपमान तथा उपमेयं के ही कारण होगे ओर इसी आधार पर 
उन परिवतनों की अभिव्यक्ति भी उपमनोपमेयमखेन ही होगी । प्रमाण के. च्एि यदि हम 
वामनक , काव्यालंकारसूत्रवृत्ति का अलंकाराधिकेस्ण देखें तौ स्पष्टतः ज्ञाते दोगा कि उसमें 
प्रत्येक अलंकार की परिभाषा आचाय ने उपमानं तेथा उपमेयं कै ही माध्यम से व्यक्तं किया 
है। अतः निश्चितं दै कि भोजं नै उपमानोपमेय रन्दावली को कामन से ही रहण किया] 
मोज का समासोक्त-छक्नण भी, उन्हीं के लक्षण परर आाधारितं है। किन्तु अप्रस्तुत० के 
विषय में भी रेया नहीं कहा जा सकता । क्योकि वामन की समासोकितति एवः अप्रस्तुत० प्राय 
9) ष एकरूपं ह । कैवलं अन्तर यह है किं एक मे उपमेयं सर्व॑या अनुक्त होता है (समा०) जव किं 
भ # नध फिचिदुक्त दुक्त (अप्र इसकै विपरीतं भोज की अप्रस्तुतप्रशंसा, अस्तोतव्यस्तुतिं 
स गे अभी ५ सं ।वषय' परर अपिक्षितं प्रकाश डाला जायंगा। 
4918. 
पसोव्ति कै ही पांचवे उदाहरण मे भोज ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार 
अत्राम्बुरहतप षयोः ` १ मूवमलनोपमेयभःदस्यं , अतिदयग्रसिद्धेः उपसानेनेव 
| ) अवगन्बते। 
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अभ्योक्ति का संद्धान्तिकं विकास १३७ 
 मुखचन्द्रोऽयम्‌' मे 'मुख' वदं {उपमेय तथा चन्द्र उपमान है। उपमेय का तात्पर्य 
उस वस्नु-विशेष से ह जिसकी या जिसके निमित्त कोई “उपमाः प्रस्तुत की जाय ओर उप- # 
मान कहं वस्तु-विशेष द जिसके द्वारा उपमा प्रस्तुत की जाय । मुखचन्द्रः मे मूख के | 
निमित्त उपमा प्रस्तुत कौ गथी है, चन्द्र से। अतः दोनों मेँ उपकानोपमेयं भाव हं । उपमेयं 
सदेव प्रस्तुत या प्रासंगिक होता हैः जव कि उपमान सदव अप्रस्तुत अथवा अप्रासंगिक। 
प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का भेद, वक्ता की दृष्टि सेह प्रायः किया जाता है। चूंकि लक्ष्यं व्यंवित- 
विशेष का मुख कक्ता के समक्न अयवा समीप है, अतः वह प्रस्तुत है! इसी प्रकार चन्द्रमा 
वक्ता से द्रवतीं होने के कारण अप्रस्तुत है। अव भोज द्वारा निवद्ध (उपमानं तथा उपमेय" 
पदं का .जशयं स्पष्ट हौ गया। इसी उपमान पक्ष (अर्थात्‌ अप्रस्तुतं पश्च ) की. वणेना 
दारा जव उपमेय पक्ष (अर्थात्‌ प्रस्तुतं पक्ष) की प्रतीति हो तव समासोक्ति होती ई। 
प्रतीति" पद का स्पष्ट अथं व्यंजनया बोध होने से है। भोज के इनं शब्दों से स्पष्ट है कि 
उनको समासोक्ति का प्रथमं एवं चरम रूप यंही है कि--उपमानं (अप्रस्तुत) द्वारा उपमेयं 
(प्रस्तुत) कौ प्रतीति (व्यंजना) ओर ठीक यही रूप आचार्यं भामहं एवं उद्भट की अप्रस्तुत- 

प्रंस। काभी ह जो राजानक तिलक के शब्दों में इस प्रकार का है- 





अत्राकरणिकस्प प्राकरणिकार्थपरस्य यवर्यस्य कथनमसावप्रस्ुतप्रशं सा (उव्भर-व्वास्या ५।१४ ) 


यदि भोज को हम आचा्थं दण्डी का अनुकता स्वीकार ही करते है मौर जैसा 
कि पहले स्वीकार भी क्ियाहै तो दण्डी की समासोक्ति का रूप देखते हृए अव यह्‌ 
कहना पड़्गा [क भोज ने दण्डी का खण्डानुकरण' ही किया है, क्योकि दण्डी की समासोक्ति 
भामह-प्रोक्त समासोक्ति तथा अप्रस्तुत० का योग होने के कारण उभयपक्षवती है, जिसमे 
से कि भोज ने केवल एक पक्ष (अप्रस्तुत० पक्ष) का ही निवन्धन अपनी समासोक्ति में 
किया है 1 अस्तु-- | 1 प 
समासोक्ति के व्याख्यान में भोजं न जिन तथ्यों का समावेश किया है, उनके षुभ 
उसके अनेक भेद टो सकते हँ । किन्तु यां प्रयोजन केवल संदढान्तिकं रूढियों के नः दशन 
मत्रसेहैन कि भेद-प्रभेद वणन से ! इस दुष्टि से भोजं द्वारा निर्दिष्ट समासोक्ति ठि षयक . ` 
तथ्य इस प्रकार है- {क ^ | 
(१) अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण, जहाँ [उपमान .से ही उपमेयं कौ प्रतीति हो सनी- 
षियों ने उसे समासोक्ति" कहू ह। : “~: 1" "नथ २ ‰ 
(२) समासोक्ति प्रतीयमान (व्यंग्य ) अथवा सादृश्यं में उत्पत्च होती है 
(सादृद्य उपमानोपमेय के ही वीच होगा। कि 'समासोनितत' के उत्पादक तत्त्व भौ वही 
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सोक्ति की उपाधियाँदहै। + 9 
१८ | 9 । । 





१३८ संस्कृतं साहित्य में अन्योषिंत 


^ (४) तुल्याकारविदेबण तथा तुव्यातुल्यविशेषण--ये दो उसके भेदं (१) हैँ किन्तु 
इन दोनों मे ही विशेष्यं भिन्न होगे) 

(५) चकि इसमे कयन संक्षिप्त ख्पं मे होता है अतः इसे समासोक्ति कहते हँ । 

(समासेन उक्तिः समासोवित्तः। “समासः का शाब्दिक अथं मी संक्षेपः ही होता हे।) 

(६) समासोक्ति ही अन्योक्ति, अनन्थोक्ति तथा उभयोक्ति कही जाती है। 

' , उपर्युक्त तथ्यों मे से चौथे ओर पाँचवें का आदान भोज ने सम्भवतः आचाय दण्डी 
| से ही किया है, क्योकि दण्डी ने अपने समासोक्ति-व्याख्यानं मे इन भेदो की चर्चा की है) 
| भोज ते दण्डीठृत तृतीयं भेद अपूव समासोक्ति" को अपने व्याख्यान मे स्यान नहीं दिया हैँ 
| सम्भवतः इसीक्एि किं अन्य दो भेदो की माति वहं प्रामाणिक एवं मौक्कि नहीं ह) दुसरी 
बात यहं कि तृतीयं मेद में प्रथमं एवं द्वितीयं के ही तत्तव प्रकारान्तरेण सम्मिलति हं । पाँचवाँ 
तथ्यं अर्थात्‌ संक्षेपेणोच्यते यष्मात्समासोक्तिसियं ततः' दण्डी तथा उनसे भीः पूवे भामह हारा 
स्यापित एवं व्याख्यात किया जा चुका है। किन्तु इन दोनों तथ्यों के अतिरिक्तं समासोक्ति 
सम्बन्धी अन्यं सभी तत्व भोज के अपने हँ। | 

प्रथमं तथ्य के विषयं मे वक्तव्य प्रस्तुत किया जा चुका है, ओर हितीयं तथ्य भी 
जिसके अनुसार समासोक्ति "वाच्यं अथवा प्रतीयमान" साद्य मे होती ह प्रायः वही है जिसे 
भोज ने अपने अप्रस्त॒तप्रगंसा' व्याख्यान में स्पष्ट किया है। वस्तुतः यहं प्रद्नं विचारणीयं 
है कि यहं साद्श्यं वाच्यं अथवा प्रतीयमानं क्यो कब ओौर कंसे होता है ? प्रथमाध्याय में 
रुद्रटः के प्रामाण्यं पर सामान्यतः अन्योक्ति का जो रूप अभीष्ट स्वीकार किया गया ह ओर 
जिसके तीन व॑दिष्टयो का व्याख्यानं मी स्यान-स्थान पर किया गयी है, उसके अनुसार अन्योचित्ि 

म प्रस्तुत एवं अप्रस्तुतं (उपभेयोपमान) के विशेषण सर्वथा परस्मर भिन्न होते ह। जव कि 
संवासोक्तिं मे टीकं इसका प्रतीप होता है1 अन्योक्ति मे उपमान से उपमेयं की प्रतीति 
केवर. इतिवृत्तसाम्यवश' ठोती है। इसी प्रकार समासक्त मे भरस्तुत से -अप्रसतुते की 
रतीति केवल विशेषणसाम्यवश होती 'है। यही दोनों का आभ्यन्तरः भेद है। 

+ ^" दण्डी के समासोक्ति व्याख्यान में इतिवुत्त साम्य तथा विशेषण साम्ये" दोनों एकं 
छाथ वणितं किये गये है क्योकि दण्डी की सनासोक्ति, भाम्हंसम्मत अघ्रस्तुत० तथा समा- 
सोत्ति दोनो का एकौकत ख्य है। दण्डी द्वारा निष्ट सनासोक्त के तीन भेदो भे से प्रथम 
हो (तत्थाकार तथा भिन्नाभिन्नविशेवण ) निदिचत ही विशेषणसाम्य के मरमाण दै जिन्हे कि 
प्रदत्त उदाहर्णों मँ स्पष्टतः देल सकते है। अतः इन भेदो मे समासोक्ति तत्त्वं की ही प्रन 
लता ३। किन्त ततीय भेद (अपूव समासोक्ति). पूर्णरूप से इतिवृत्त साम्य पर ही जाधारित 
ह जिसका संकेतं स्वथं दण्डी ने इसं शलोक द्वारा किया दै-- ह्यपूवं सभासोक्तिः पूर्वंधमनिवतं- 
तात्‌ । सरेण समानस्य पस व्यावृत्तिसूचने॥।' समुद्र के समान ही पुरुष की विपत्ति सूचना 
कर आदाय उन दोनो के ` इतिवृत्तसाम्य' से ही है क्थोकि उदाहरणरलोकं मेँ उसी का 
वियण्धनं किया गया है-- ॑ 

















अम्योक्ति का सेदान्तिक विकास १३९ 


निव्‌चव्यालसंसर्गो ` निसम॑मधुराङयः। 
अयमस्भोनिधिः कष्टं कालेन परिशोष्यते ॥ 

इस पद्य में वस्तुतः वक्ता का अभिप्राय एक जौदायज्ीकं व्यक्ति की दशा का वणन करना है 
जो किं काठगति के कुचक्रवश, दारिद्रय-युक्त होता जा रहा है । यही वृत्त भ्रस्तृत हैजो कि 
अप्रस्तुत समुद्र वणेन के माध्यम से व्यक्तं किया गय। है । खम्‌द्र एवं व्यक्ति के विशेषणो मे कों 
साम्य नहीं किन्तु दोनों का वृत्त पूतः समानरूपं है। ओर यही अन्यो क्ति का प्रधानं क्षण 
सी ै। अतः निरिचित रूप से दण्डी की अपूव समासोक्तिं मे अन्योक्तपक्ष का प्राबल्य है 
ठीकाकार श्रीज्ञान ने इस वृत्तसाम्य को स्वथं स्वीकार किया है- तेन समुद्रेण समानस्य 
पंस: उभयोरपि शोषणलक्षणस्यं विनालस्य वृत्तेरुपात्तपेक्षया एतदुक्तम्‌' (काव्या २।२११ 
की व्याख्या, दरभंगा संस्करण} ) ¦ 

उपर्युक्त तथ्यो के संकलन एवं आकलन का मुख्य ध्येयं केवल यहं बताना है कि साम्य 
अथवा सादृरय "काच्य' तभी हगाया हौ सकता है जव विशेषण सम्य हो अर्थात्‌ जब उप- 
मान एवं उपमेयं के वीच तुल्यविश्ञेषणों का निबन्धन हौ । क्योकि जब तक एेसा न होगा, 
तव तक द्छेव के वल से, उपनानोपमेय--दोनों ही पक्षों मे घटित होने काले अथं परिस्फ्ट 
न होगे ओौर जब तक एसे अथं न घटित होगे, तब तकं उपमानोपमेय के बीच का सादुस्य 
"वच्य नं होना। अतएव साद्श्य' वच्य होने के लिए अभिधा का होना अनिवायं है 
जो इकेव के ही सहारे अ सकती है। इसके विपरीत सदस्य श्रतीयंमान' तभी होगा जब 
उपर्थुक्त ततत्वं न हों । क्योकि छिस मूले नेव पत्रं न शाखा' । तुर्यविरेषण नं होगे तौ शेष 
त्‌ होगा ओर चछेष न होगा तौ अमिधा' न होगी। ओौर जब अंभिधा नं रहेगी तौ उपमानो- 
पेयं सदृश्यं वाच्य भी न होगा अन्योक्ति मे एसा ही होता ३ै। < 

किन्तु इतने स्पष्टीकरण के बाद भी यहं समस्या हल नहीं होती कि भोज के 'समासोविति- 
व्याख्यानं की संगत्ति हम किस प्रकार क्गारये। यंदि ` भोज ने निरपेक्ष रूपः से उपमानदेवेत- 
दुपमेयं प्रतीयते न कहं कर, दण्डी की माति वस्तु किचिदभिप्रत्य' -आदि कहा होता तो कोई 
बाधा ही नदीं थी क्योकि किञ्चत्‌" पद सेः अन्योविति एवं संभासोक्ति दोनों पक्षों का आहरण 
हो जाता, जैसा कि दण्डी के व्याख्यान मे हुमा है। किन्तु भोजन ने स्वथं उपमानदेव'मे एव- ` 1 
कार के प्रयोग से विकल्पों की सम्भावना. को निरुढ कर दिया। इतना ही नही, वरन्‌ समा- ` 
सोत्ति व्याख्यानं के अन्त में कहु स्वयं कडुते है-- क (2 । 


उच्यते। यत त्राकरण  धमञ्व्यासते सा समाध्युक्तियेथा ` असहन्त 








इति । यत्र पुलरपभाकरणके णको म्यः सा समासोमियथा-िवन्‌ सध जयाकामं भ्रमरः = ४ 
पुल्लपंकजे इति ।' (सरस्वती ° वारौहं संस्क० पृ० २२५) । ५ 109. ण: (४: न्नै ` १५ 


इसका निगलिताथं यही है किं 


र पा ज्ञ), शः ` "भ्या रत्न = 
४ 1 | ५१६ ।६ ` क्प # ठु प प्थ + 


हिकतकाण्दये श्गयान्दो त्वे, च १९ म { “५4 ॥ 
परकंसा का (भामह की दु श 1 1 
प्रह्ध 1 ( हक ) + ` र हु । ५ | 4 \ ९५५ । ; ९ ॥ द & | { । ,\ # 2. 
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१४० | सस्कृत सहित्य में अन्योक्ति 


दृष्टि से) उत देम परानपे्षी' छोडकर ओौर कह ही क्या सकते है ? रोचक वात तो यह्‌ है 
कि साद्श्यं के वाच्यं तथा प्रतीयमान होने का जो सम्बन्ध अभी पिच्टे अनृच्छेदं मे समा- 
सोत्ति तथा अन्योक्ति से करमशः जोडा गया है, आचाय भोज कौ भी वहं पुणंतः ज्ञातं था, 
किन्तु प्रकारन्तर से। समासोक्ति तथा सभाधि का मेद वताते हए आचाय ने कहा है-- 
८ णोऽध्यासे = पानाम्‌ < - १ पूवर - 
“नन्‌ धर्मिणो पे समानमिति चेन्न। स त्वं तत्त्वं कथय भवता कौ हतस्तत्र पूवंमित्यादिषु, 
अनाकाये कोऽ्य' गलितहरिणः सीतक्रिरणः इत्यादिषु च प्रव्यक्त एवाध्यासविशेषो दृहयते । 
एकव मनसं(ल््यतर तु वचसेति । सोऽय समाध्युक्तेः समासोक्तेर्च भेदो भवति" (सर० वारौ 
सस्करण, पु° २२५) । ४; 
। उद्धरण मे ८ ५ 
1 स ञ्छरणमें कता एव मनसा ' गन्द सम्भवतः वाच्यता एवं प्रतीयमानता के ही 
उपलक्षण ट ॐ ध स्पष्ट ह कि समाधि तथा समासोक्ति" (जो भामहं की समासोक्तिं तथा 
छ ५ 1 खण्डो कौ समासोक्ति) से उनका सम्बन्ध जोड़कर आचार्य भोज 
५४ करट ५ (41 कन्तु व्यवहोर १५५ मे वे उषे ठीक नहीं उतार सके ।* भामह एवं दण्डी 
(9; ^ ९ भेद नहीं के समान दै, केवल उनके दृष्टिकोण मे अन्तर है । शायद 
48 कं भांति इस तथ्यं से अवगत रहे होगे कि समासोक्ति तथा अप्रस्त॒त० 
५४ 1 समान {रूप में स्थित है। किन्तु इतना होने पर भी उन्होने या तो पूर्वा 
111 &। अथवा भोवित्यनिव वग, दोनों का, पृथक्‌ व्याख्यान किया। किन्तु 
त ¢ (५ इ य ५५८ के कारण, थोड़ी भिन्न थी। इसलिए उन्दने दोनों 
श कृ ह र जरासंर गिं < 
1 (जरासन्धे की भांति) एकरूप कर दिया । परन्तु दण्डौ 
क्योकि दण्डी की सभासोकति . प्‌ सपि नौरकीरवत्‌ न होकर तिलतण्डुलवत्‌" ही रही 
१ प कर भी भामह की समासोक्ति तथा अप्रस्तुत ० ने अपना 
शक्तत तरीं सोया, वरन्‌ दोनों दो स्वतन्म विकल्यो के स्यं मे पडी रहीं । दण्डो. क 
बाद ही उदूमट तथा कामनादि आचार्यौ ने पुनः दोनों कौ उस पिण्डं से व्यतिरिक्त करके 
दो पृथक्‌ छोरों पर स्थापित कर दिया । 
टि कन्तु ; नहीं ट 
४ भोज दण्डी कौ कौटि के नहीं है| वे उस मोले-मारे बटोहौ कौ माति है जो 
५४ 4 ५ जानता हे कि उक्षे अमुकं स्थान पर जाना है, सम्भवतः वर वालों नै उसे लघ्य- 
(0 र ६ 4 विया है। किन्तु उसे मागं का ज्ञान ही नही, जिसके फल- 
ट्‌ ~. ॥ ॥ १ के साथ ‰: = कृ मे डव - 
जाता है किन्तु मरता नही] 1 0 क पहाड़ी नदी 1 भी 
सकता, जव ०. चत हं कि पलायनदादी व्यवित 'रूढिमंजक' नहीं वन 
`°, =न कृ.जक्राय भाज. क, कक्षणं वः ` < ` 
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इस प्रकार भोज ने समासोक्ति (अप्रस्तुत०) के जितने उदाहरण प्रस्तुत किये वै 
सव प्रायः ब्रतौयमान साद्य वाले है। छह उदाहुरणों में से केवल पाँचवाँ अभिधीयमानतुल्य- 
विश्ेषण' से युक्त है, वथोकि इसमे कमर तथा पुरुष का वृत्तान्तं ररेषयुक्त, समान विशेषणो 
से व्यक्त किया गया है। किन्तु एसा लगता ह कि यहं उदाहरण गलत है, क्योक्रि इसमे उपमान 
से उपमेय कौ प्रतीति नहीं हो रही है, प्रत्युत उपमेयं से उपमान की। ओर जसा कि यह अभी 
स्पष्ट कर चुके हैँ कि अभिधीयमानसद्र्य भामहीय समासोक्ति का विषय है न कि अप्रस्त॒त 
प्रशंसा का। अतएव भोज को यहं उद्याहुरण अपनी "समाधि" (समासोक्ति) मे ही रखना 
चाहिए था। वस्तुतः भोज द्वारा अपनी तथाकथित समासोक्ति मे "काच्यसाद्क्य का निव- 
न्धन' ही उनकी अविवेक बुद्धि का सुचक है। पांचवे उदाहरण के अत्तिरिक्त, शकाघा-गर्ह 
उभयवनी-अन्‌भयवनी तथा अन्तिम पच, सव-के-सवब अन्योक्तियों के ही शुद्ध उदाहरण 
हं जो कि भोज के पदचात्‌ संग्रहुगरन्थों में बहुशः संकलित किये गये है। 

अव, इसी प्रसंग में मोज-सम्मत 'अत्योक्ति' पर भी विचार कर लेना आवश्यक है । 
ययपि सरस्वती० २।३९ में भी छायाक्कार कै प्रसंग में आचायं ने इस शब्द का उल्टेखं किया 
दे-- अन्योकनीनामन्‌कृतिश्छाया सापीह षड्विधा" किन्तु अन्योक्ति' का तात्पयं यहम केवल 
परोक्तिः मात्र (दूसरे कौ अभिव्यक्ति) से है। समासोक्ति के प्रसंग मे वणितं अन्योक्ति 
इसके विपरीत, परोक्त मात्र न होकर, रद्रटीय अत्योक्ति के समकक्ष है क्योकि यदि एेसा 
न होता तो भोज उसे समासोक्ति से अपृथक्‌ स्वीकार ही नं करते। किन्तु सृष्ष्मं गति से 
परिशीलन करने पर भी यहु स्थिर नहीं हो पाता कि वस्तुतः भोज की अन्योकिति का क्या 
रूप है £ आचाय ने केवर उदाहरणो द्वारा अन्योक्ति का भेदः-प्रददंनं भले ही कर दिया है 
किन्तु सिद्धान्त के नाम पर भोज ने कोई विशेष बात नहीं कही है। हा, उनके वक्तव्यो से 
इतना अवश्य ज्ञात हौता है कि अन्योक्ति में भी संश्षेपकथनत्व रूप तत्त्व होता ह ओर बसं 
इसी साम्य पर भोज दोनो को अभिच्च भी स्वीकार करते है।' | 

भोज के अतुसार अन्योक्ति" शब्द का तात्पर्य अध्यासविषयक तद्भावापत्ति से 1 
अध्यास' का अथं अर्कारशास्त्र में प्रायः "विलयन से लिया गया हे। समासोक्ति तथा 
अप्रस्तुतप्रशंसा मं करमशः प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत के वाच्य होने पर अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत पक्ष 
अध्यवसित ही होते हँ । जसे एष ब्रह्मदत्तः" कहते ही ब्रह्मदत्त का स्वरूप (तद्भाव) आंखों 
के समक्ष आ जाता हे भले ही दुर अथव। अड्‌ में रहुने पर, उसकी देह सामने नं हो (अध्यवसित 
हो) ठीक उसी प्रकार अन्योनित्त' का आशय उस अन्यं प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत षश्च से है 





१. द्रष्टव्य : सेयं स्वजातिविषयान्योक्तिः सक्षेपोवितिरूपत्वात्‌ समासोक्तिरेव । 
 -सरस्वती° पु० २२३ बा० संस्क० 
२. अन्योक्तिशब्देन इहाष्यासविषया तद्भावापलतिरच्यते यथैष ब्रह्मदत्तः इति। 
--सरस्वती० प° २२३, बा० संस्क 


९४२ संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति | 
जो अध्यवसित होक्रर भी समक्न आ जायः। यद्यपि भोजछृत समासोक्तिः रक्षण के अनुसार | 
हमे केवल उपमेय. अर्थात्‌ प्रस्तुतं मात्र की तद्भावापत्ति' जाननी चाहिए क्योकि यदि अन्यौक्ति ति 


तथा समासोक्ति, भोज के अनसार एक है तो अन्योक्ति मे भी "उपमानादेवोपमेयप्रतीति' का | 
निबन्धनं होना चाहिए । किन्तु जेसा कि पूवं व्याख्यान में यहं देख चुके ह किं मोज का समा- 
सोत्ति" लक्षण एेकान्तिकं नहीं है) क्योकि लक्षण में तो भोजं उसे - अ्रस्तुतप्रशंसापक्ष 
मँ ही सीमित करते है, किन्तु उदाहरण दोनों ही पक्षो का देते ह, अतः उनकी समस्त 
धारणाएं सदोष हो गयी हैँ। अन्यो व्याख्यान में भी आचायेकौ यही कमी परिलक्षित 
दात्या 2... 

भोज के अनुसार अध्यासर्विषयकं तदभावापत्ति दौ प्रकार कौ होती है--शढ एवं 
चित्र। किन्तु इन दोनों मे जो अन्तर आचाय ने बताया है वहं मी किसी तकनिष्ठ एवं सुदृढ 
अंधार पर नदीं स्थित है। भोज के ही शब्दों मे--'एकस्यैव चाध्यासात्‌ इयं शुद्धा इत्युच्यते". . . 
अतेकाध्यासवेवित्याच्चितरेत्युच्यते' (पु° २२३) एक ही वस्तु के अध्यासं का तात्पयं यहं है 


ए ^ 


करि जवे किंसी वर्णन मेँ केवर एकं ही वस्तु के विषयं मे उपमानोपमेय भाव हो। एेसा प्रायः 
भासहीयं सपरासोकितिं में होता है, क्योकि उसमें विक्ञेष्य केवर एके रहेगा, रेष भाग तुल्यविरेषणों 
से युक्त होगा। यही रोखी अप्रस्तृतप्ररंसा मे भी अपनायी जाती ह। मोज का उदाहरण अभि 
धीयपरानतुल्यविशेषणा' का होते के कारण समासोक्ति से ही सम्बद्र है-- 


।। 
> ककः ~ 


सुधाबढग्रामर्पवतचकोररनुसृतां किरजञ्ज्योत्सनामच्छां नवल्परिपाकप्रणयिनीम्‌ । 
उवध्राकारःग्रं ्रह्णु नयने तक्तथ मनाक्‌ अनकः कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः 
इस उदाहरण मे कैवं चन्द्रमा तथा नायिकामूख के उपमानोपमेयभाव की चर्चा की गयी हे। 


पद्य का सपरस्त भाग तुल्यविशेषणो से युक्त है ओर नायिका के मुखं पर केवल एक्‌ चन्द्रमा । 
का आरोप किया गया है। इसके विपरीत-- 





कमलपनम्भति कमले च कुवलये तानि कनकलतिकष्याम्‌ । 
ता. च चुकुलारुभगेत्यत्यातपरस्परा केयम्‌ | 


इस उदाहरण में कंमल, कुवलय तथा कनकलतिका का अध्यास, नायिका के मुख, ने्रह्य 
तथा शरीर मे किया गया है। अतः पूर्वोदाहरण, जहा किं केवल एकं ही वस्तु का अध्यास दै, 
ते यहं उदाहरण भिन्न ह। ये दोनों उदाहरण मोज के अनुसार करमशः गुदा एवं चित्रा अध्यास- 
विषयक तद्‌भावापत्ति' के है। 

किन्तु एक बात यहं समन्च म नहीं अती किं भोज ने शुद्धा को अन्योक्ति' तथा चित्रा 
कौ अनन्योक्तति' क्यो कहा है? यंदि भोज के अभिप्रायं को दही स्वीकए्र करके कोई इस 
विषय मे कुछ वक्तव्यं उपस्थितं करना चाहे तो उसका एकमात्र रूप यही होगा कि एक विषयं 
के अध्यासं को अन्योक्ति तथा बहतो के अध्यासं को धनन्योक्ति कहते है! विन्त यह्‌ भेद, 
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निराधार, परम्पराविरुद्ध एवं अपुष्ट है ओौर सच बात तो यह्‌ है कि भोज की अनन्योक्ति-कल्पना' 
ही व्यथं है, क्योकि विषय की दष्ट से वहं अन्योक्ति से पृथक्‌ नहीं हौ पाती) भोज ने इन्हीं 
दोनों अकायो के योग को उभयोक्ति' माना है जो कि अन्योक्ति आदि की ही भाति कृल्पना- 
गौरव-मातर प्रतीत होती है। 

वस्तुतः संक्िप्तकथन मात्र से समासोक्ति भावं स्वीकार करने के कारण भोज का 
एतद्विषयेक सिद्धान्तं अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया ह। इस विषय मे स्वयं भोज कै 
विचार आकलनं करने योग्यं है! अन्योक्ति, अनन्योक्ति तथा उभयोक्ति की व्याख्या करने के 
बाद ही आचाय ने एक समस्या उपस्थित की है--उपलक्षणं चंतत्‌। तेनान्यापि योपसानोप- 
मेयविषये संक्षेपोक्तिः सापि समासोक्तिरेव भवति यथा-- 


इन्दुलिप्त इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिम्‌ गीणामिव 
प्रम्लानाङणिमेव विहूमल्ता श्यामेव हिमभ्रभा। 
पारुष्यं कलया च॒ कोकिल्वधूृषण्ठेण्विव प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतदच हन्त श्िखिनां बह: सगर्हा इव । 

--सरस्वतो० प° २२४। 


भोज के अनुसार यहु उदाहरण 'उत्प्रक्षोवित्ि" का है । क्योकि यदीं चन्द्रमा का कज्जलाक्त होनी, 
मृगवधजं की आंखो का पथराना, संगे की काली का स्लान्‌ होना, स्वणेप्रभा की कालिमा, 
कोकिलाकाप का पारुष्य तथा मयूरपिच्छों की अवमानना आदि उक्तियां उत््रक्षामृखेनं व्यक्तं 
कौ गयी हे । किन्तु यहं भी ज्ञातव्यं . तथ्य है कि इन उक्तियों का कथनं सीताशब्दवाच्य, 
मुखादि अगो के आश्रयं से ही हृ है। अतएव मृखादि वे उपमेयं यं्पि पद्य मे अनुक्तं 
दै तथापि इन्दु, मृग, . विद्रुम, देम, कोकिक, एवं दिखी के सदह्यरे उनकी स्फ़ट प्रतीति हो 
रही है। भोज के अनुसार चूँकि यहं भी संक्षेपोक्ति ही ई अतः समासोक्तिः से बाहर 
नहीं । 
भोज के इन परिपन्थी विचारों से सहमत होना अत्यन्त कठिन ह! जो व्यक्ति आचार्यं 
भामहं से लेकर भोज के आसन्नपुवेवर्तीं अभिनवगुप्त तक की काव्यशास्त्रीय परम्परा सम्च 
चुका टो, वहं इन असंगतियो एवं थोथी उद्भावनाओं को हृदय मे स्थान ही नहीं दे सकता। 
(समासोक्ति के ही प्रसंग मे यदि हंम आचाय की उपर्युक्त धारणा स्वीकार कर ऊ तो बहुतेरे 
अलंकार उसी कोटि मेँ आ जायेगे। एसी दशा मे एक ही पथ वचेगा कि हमं भोज की समा- 
सक्ति को एक विलक्षण काव्यतत्त्व स्वीकार करे जो किं कभी सम्भव नहीं । क्योकि स्वयं 
भोज ने समासोक्तिः का व्याख्यानः उभयारंकारों के एक प्रकारविशेष के रूप मे किया ह। 
अतः निदिचत है किं उनका प्रयत्न पूर्वपरम्परा का निर्वाह करने के साथ-ही-साथ कुछ न॑व्यता 


स्थापित करने कौ ओर भी रहा किन्तु इसी नव्यता के चक्कर मे भोज अपनी सीमां को 


भृक-गये ओर तमी पद-पद पर स्लंल्नं भी हजा। 
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संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


यचपि अलंकार सम्प्रदाय के एक महान्‌ आचाय शद्रट का मतानुडी लन एक विशेष 
जमिप्रायवदा आगे करेगे! किन्तु थोडे में यहं प्रका्च डाल देना अवदयक है कि अकार के 
अंग ङ्प में अन्योक्ति का क्या स्थान रहा 7 इस विषय पर अध्यायारम्भ में मी प्रभूत तथ्यं 
कहा जा चुका है करि दस सम्प्रदाय के पोषक आवार्या ने अरकार को ही काव्य का सर्वस्व 
स्वीकार किया था। दण्डी ने स्पष्टतः अल्कार को काव्यदोभाकर' धमं स्वीकार किया जव 
कि परवती आचार्यौ ने उन्हें काव्यदोमा का आधायक अथवा वंक मावर स्वीकार किया 
है। उस प्रकार शोभा के विषय में अल्कारों का कर्तूत्व स्वीकार करनेमें दण्डी की 
अन्त्रेहा मलतः उनकी आत्मा रूप मान्यता पर ही केन्द्रित रही! काव्याद १।१९ में 
भी आचाय ने भिन्न वृत्तान्तो से उपेत, लोकरजक काव्य के कृल्पान्तरस्थायी होने की 
घोषणा की है किन्तु केव ? यदि वहं सुन्दर अख्कारों से भरा-पुरा हो। काव्यं कत्पान्त- 
रस्थायिं जायते सदलंकृति ! इससे स्पष्ट हौ जाता हं कि काव्य का लोकानूरंजकत्व अथवा 
क्पान्तरस्थायित्व दण्डी के अनुसार उसके सदल्करति" होने पर ही सम्भव था। अतः अल्कार 
काव्य के अपरिहायं धर्मं स्वीकार करने योग्य है। दण्डी ने गृणो, लक्षणों अथवा एवंविध 
अन्यं तत्त्वो मे कोद भेद नहीं माना, क्योकि सव के कायं एकविध ही ये--काव्यं का 
अकरण । भोज प्रभृति आचार्यो ने कंसे रस तकं कौ अलंकार ही माना यहु भी स्पष्ट हो 
चूका है । 
अख्कारो का, काव्य से सम्बद्ध यहं स्वरूपं समन्षने के परचात्‌ हम यहं निर्णय कर 
सकते हँ करि थमक-अनुप्रास परभृति समस्त विरिष्ट अलंकार कान्य को शोभित करने के {लप 
ही कव दारा प्रयुक्त होते रहे दै । किन्तु समस्या तो यह है कि एक ही कायं करने 
के कारण, समस्त अकारो को एक ही होना चाहिए । फिर क्यो उनमें नाम-मेदं है? क्यों 
छ अलंकार अथवा कोई अलंकार, काव्यालंकरण में अधिक सफल है, दूसरा नहीं ? ओर 
क्यो कुठ अलकरार व्यञ्जनानुव्ततं तथा उत्तमोत्तम कोटि के हैँ जौर अन्य अनुप्रास, यमकादि 
शुद्ध शब्दजाल-मावर । 
इसका उत्तर यहं है किं यचयपि कव्याकंरण रूप कायं करने के कारण अलंकारो की 
एकल्पता राह्म अवद्य है, किन्बु चूकि वे स्वयं काव्य मे प्रयुक्त न होकर, प्रयोक्ता कवि 
दारा उचित स्थानं पर, उचितं रीति से, ओौचित्य पोषणार्थं ही विन्यतत विये जाते हे इसी 
कारण उनमें अनेक प्रकार का भेदं उतच्र हौ जता है। अतएव अल्कारों के अधिक अथव 
नून रामणीयकं होने का, ग्ध जना अथवा अभिधामात्र से युक्तं होने का सरा श्रेयं प्रयोक्ता 
कंवि को ही है। आचायं श्रीज्ञान के ये शब्दं इसी युक्ति का समर्थन करते है-"सदलक्रति 
सत्यः शोभनाः सुप्रयुक्तत्वात्‌ । न त्वलकृतयः स्वल्पेण शोभना नाम" (काव्यादर्शः पु० १३, 
दरभंगा) समासोक्तिं एव अप्रस्तुतप्ररांसा के वभव की कथा भी यही है। इनं दोन अख- 
कारों को अन्थों कौ अपेक्षा जो इतना अधिक सम्मानं एवं प्रभावशाली व्यकितत्व मिल। 
बह इसी कारण कि ये कवि का मानसपटल, प्र्खोलित करने मे सफल हौ सके । ओर अपस्तुत- 
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प्ररांसा तो इतनी लोकप्रष्यात बनी कि अल्कारों से व्यतिरिक्त उसका एक स्वतन्त्र साहित्य 
ही बनं गया। | 

यद्यपि पर्यायोक्त, व्याजस्तुति अदिं अनेकं अन्यारंकार कायं की दृष्टि से अन्योक्ति 
से कु सम्य अवद्य रखते हँ किन्तु कवियों ने उन्हं अन्थोक्ति के बराबर आदर नहीं दिया । 
वोकि वे कोक्राभिव्यंजनं के उतने समीप नहीं थे। वे काव्यं का तथाकथित अरकरण मात्र 
ही कर सके । किन्तु अन्थोक्ति काव्यं को अंत करने के साथ-ही-साथ नौ रक्तीरवत्‌ स्वयं 
कृ न्यरूपं हो गयी । उसका यही वैशिष्ट्य उसके व्यक्तित्वं को द्विविष बना देता है, एक्‌ तो 
काव्यारंकार खूप, दसरा कृव्य॑रूप । 

अचां वामन के विषयं मे यह निर्दिष्ट किया जा चुका है कि उन्होने समस्त अरथा- 
छंकारों की स्वतन्त्र सत्ता न स्वीकार करके, उन्हँ उपमाल्कार का ही प्रपंचं (विस्तार) 
स्वीकार किया है। अपने लक्षणग्रन्य के आलंकारिकं नामकं चतुथं अधिकरण मे आचाय 
ने अनेक वार अपने इस मन्तव्य को दुहुराया ह ।' उपमा को ही मौलिकं अक्कृति मानने के 
कारण आचार्यं ते पूरे एक अध्यायं मे (काव्या०. ४।२) उसी का विवेचन अनेकं दुष्ट्यों से 
किया डे। वामनं के अनुसार उपमानं के साथ उपमेयं की गृणलेगयुक्तं समता ही उपमा हे। 
उक्कष्ट गणवाला होने के कारण जो सदु्य के चक्षि जसन्वितं किया जाता है, उपमिते 
होता है उसे उपमान" कहते दै । इसी प्रकार न्यून गण वाला होने के कारण, जिसकी उपमा 
दी जाती है उसे "उपमेय" कहते हैँ ° इसके अतिरिक्त वामन ने उपमा क त्रिविध भेदो, तीन 

गरोगस्थानों (स्तुति-निन्दा एवं तत्त्वाख्यान) तथा छह दोषों का विधिवत्‌ व्याख्यान भौ 

किया हे 

इसं प्रकार आचाये कामन उपमा कौ ही समस्त अर्थाकुकारो का मूक मानते हे) 
उनका यही मत परवर्ती यग में आचायं अप्पयं दीक्षित ने सविस्तर पल्लवित किया ।` उपमा- 
मचक्कदहटोने केही कारण कामन द्वारा व्याख्यातं अथककारो के पारिभाषिक दृष्टिकोण मे 





१. दष्टउव--सम्प्रत्यर्थालंकाराणां प्रस्तावः) तन्मूलं चोपमा इति सेव किखाथंते 
(काव्वा० ४।२) +- +- उवमानोपमेय लोपस्त उपमाप्रपचे दष्टव्यः (का० ४।२) ¬ - 1 सम्ब्रत्य्‌- 
पवात्रक्चो विचायते । पुनरसाधित्याह-प्रतिवस्तुषभूतिरुपमाप्रयचः (का० ४।३।१) ¬ ~| 
एमिनिद्शंनः श्वौयेः परकीर्यक्च पुष्कलः । | 
लञञ्दवैचिन्यगभेयमपमेव प्रपंचिता।\ (का० ४।३) 

२. उयनानेनोपमेयस्य गुणलेश्चतः सास्यसृपमा (४।२।१९) उवसीयते सादहयमालीयतें 
चरेनोच्छ्रऽटगुणेनान्यत्‌ तदुपमानम्‌ । यदुयमोयते न्धूनगुणं तदुपमेयम्‌! उपमनेनोपमेयस्य गृणलेक्षात 
चास्य यदसावुपसेति ॥ 

३. दष्टव्य--चित्रमोमांसा मे उपमाप्रषंन्न, प० ६, ७1 भीराभशाल्त्री मासंबल्त्दो 
सस्वावित संस्करण, काश, सम्‌ १८९१ ६०। = 
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व्रभत अन्तर आ गया है, क्योकि वे सव-के-सव स्वतन्वरविवार अथवा पूर्वाचार्यो दारा संचाल्ति 
पारम्यरकि सिंढन्तो कौ रसति न होकर एक विशेष वन्धन मे बंधे है, अर्थात्‌ उपमा-सापेक् 
ह॥ उपमानं तथा उपमेय ही उपमा कौ काया ह । इनके अस्तित्व मे ही उपमालकार होता है 
ओर किसी एकं कै न रहने पर अनेकविव अल्कारों की सृष्टि होती है, जैसे- प्रतिवस्तूपमा, 
श्रान्तिमान, सन्देहं आदि। इसं प्रकार कामन हारा प्रोक्त कोई भी अलंकार अपने-अप में 
पूणं नहीं दै, निखेक्ष नहीं हे। वरन्‌ प्रत्येक अखंकार अपने पूर्ववरतीं अलंकार के ही प्रसंग में 
तथा उसी कौ आधारा पर विन्यस्त प्रतीतं होता है। वस्तुतः अलंकार-पुष्मों कौ उपमा 
के डोरे म संग्रथित करके वामनं ने एक्‌ नवीन सेद्धान्तिकं सरणि अवद्यं स्थापित की, किन्तु 
व्यष्टदुष्टचा उनका अङ्कारविवेचनः, दण्डी की भांति सशक्त न हौ सका। अन्योन्याश्रित 
होने के कारणं उसमे दि।धक्ता की गंव जती है। 
अव्रसतुतपरशांसा के विषयं मे मी यही तथ्य सत्यं है) (फिचिदुक्तौ अप्रस्तुतप्रदांसा' 
भर कं देनं से तथाकाथत अल्कार का कोई स्यू रूप भी हमारे समक्ष उपस्थित नहीं 
होता। इसका एकमात्र कारण यही हं कि 'किचिदुक्तौ' पदं का संकेत उसके पूर्ववर्तीं अलः 
कारों कै लक्षणो में स्थितं तथ्यों की ओर है। जव तक उनका स्पष्टीकरण या प्रकादान 
नहीं हौ जाता तव तक अप्रस्तत° एकं 'गृढ़सत्ता ही बनी रहेगी । अतएवं यहं विचारणीयं 
विषयं है किं क्वचित्‌ पद द्वारा संकेतितं तथ्यं कौन है, जिनके विना वामनप्रदत्त अप्रस्तत- 
रसा की परिभाषा पुसी प्रतीत होती है ?, पे 
काव्यादकारसूचवृत्ति के चौथे अधिकरण > वामन ने अलंकारो का विवरणं प्रस्तुत 
किया है। अधिकरण के तीन अध्यायो मे प्रथम का विषय रन्दाकंकार ( अनुप्रास तथा यमक) 
तथा द्वितीय का विषय एकमात्र अर्थाकार उपमा है 1 देष, रक्गभग तीसं अर्थाक्कारो की 
चर्चा, उपमाप्रपच के रूप मे वामन ने तृतीय अध्याय में की है। प्रतिवस्तूपमा-समासोक्ति 
तथा अप्रस्तुतप्रशंसा ये तीन अल्कार एसे हँ जो सवप्रथम इसी क्रम में व्याख्यात किये गये 
है। कामन ने यहं क्रम अध्याय के पहले ही सूत्र में स्पष्ट कर दिया था-- प्रतिवस्तुप्रभृति- 
रुपमाप्रपंचः' (४।२।१) ) 
वामन की व्याख्या के अनुसार प्रतिवस्तु, समासोक्तिं तथा अप्रस्तुतप्रशंसा इनं तीनों 
में ही संमानं वस्तु का नयासं होता हे किन्तु विभिन्न दशाओं मे । प्रतिवस्तूपमा मे उपेयं (अथवा 
रस्त) के उक्त था वाच्यं हीनं पर, समभासोवित्त में अनुक्त या अवाच्य होने पर तथा अप्रस्तुत ० 
मं किचिदुक्तं अर्थात्‌ अंशतः वाच्य होने पर 1 संमानवस्तु का अभिप्राय यहा अप्रस्तुतं पक्ष या 
उपमान पश्च से है जो कि तीनों मं सर्वदा वाच्य ही रहता है] इसका तात्पर्य यहु हृजा कि 
वामन कै मत से उपमानोपमेय दोनों के वाच्यं रहने परं प्रतिवस्तु, अप्रस्तुतवाच्य तथा ्रस्तुत- 
अवाच्यं (व्यय) रहने पर समासोक्ति तथा अग्रस्तृत्तवाच्य एवं प्रस्तुत किचिद्वाच्य (अंशतः 
व्यंग्य ) रहने पर अप्रस्तूत° होती है। इन्दी तीनो अलंकारो (त्रिक) के साम्य को 'वामनीय- 
त्रिकसाम्य-पद्धति की संज्ञादी जा सकती है] वामन्‌ के अनुसार प्रतिवस्तु का श्वरूप इस 
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प्रकार है--उपमेयस्योक्तौ समानवस्तुन्यासः प्रतिवस्तु (४।३।२) श्रति' का अथं है श्रतिदन्दी'। 
अतः प्रतिवस्तु का अथं है--एक वस्तु के कवाक्या्थैरूप रहने पर उसी के समकक्ष दूसरी वस्तु 
का न्यास। पहुल कुक्वाथं उपमेयं कूप होता है (प्रस्तुत यं प्रासंगिक) ओर दूसरा वाक्याथं 
उपमान रूप (अप्रस्तुतं या अप्रासंगिक) किन्तु होते है दोनों वाक्यां रूप ही न कि पदा्थ- 
रूप । कक्या्थोपिमा से इसका यही भेद है कि वह तौ उपमानोपमेय दोनों ही समन्वित 
होकर केवल एक वाक्याथ वनते हैँ किन्तु प्रतिवस्तु मे दोनों दो स्वतन्त्र वाक्यां बनते हैँ 
उदाहंरणाथं-- 
देवीभावं गतिता परिवारपदं कथं भजत्येषा । 
न॒ खदु परिभोगयोग्यं देवतरूपांकितं रत्नम्‌ ॥ 

यहाँ प्रथम पक्ति का वाक्याथ उपमेयं (साथ ही प्रस्तुत भी) तथा दुसरा उपमान (साथ ही 
अप्रस्तुतं भी) पक्ष है। न खदु परिभोगयोग्यम्‌' आदि समान॑वस्तु है, जिसका कथनं उपमेय- 
कृथनं के बाद ही किया गया है। 

प्रतिवस्तु से समासोक्ति का भेद प्रदशित करने के चिए कामन समासोक्ति का लक्षण 
प्रस्तुत करते हँ-- अनुक्तौ समासोक्तिः" (४।३।३) अनुक्तौ' के प्रसंग में उपमेय" का अध्याहार 
स्वयं हो जाता है, क्योकि प्रतिवस्तु में हम इसका प्रमाण पा चुके है। अतः इसका अथं 
यह्‌ इजा कि जब उपमेय (अथवा प्रस्तुत पक्ष) सवथा अनुक्त रहे तब संमानवस्तु (वाले 
अप्रस्तुत या उपमान पक्ष) का न्यास, समासोक्ति है। पूवव्ती आचार्यो क ही पडति का 
अनुसरण करते हए वामन ने भी संक्षेपकचन' को समासोक्ति नाम पड़ने का मृल कारण 
स्वीकार किया है--संक्ेपवचनात्‌ समासोकतिरित्याख्या' उदाहरण से कामन की धारणा 
स्पष्ट हो जयेगी-- 
दघ्या व्वस्ताच्वगग्कनेः करीरस्य मरौ स्थितिः । चिङमेसी कल्पवृक्षाणामव्युत्पल्लाथिनां भियः ।।' 
यहा मरुस्थल में करील स्थित्ति की प्रशंसा अर सुमेरु पवेत पर कल्पवृक्षो की स्थिति की 
निन्दा करने से उनके उपमेयभूत, परोपकारमभवण निधन की प्ररंसा तथा परोपकारविमुखं 
धनिकं की निन्दा विना कहे भी, संक्षेप में प्रस्तुत की गयी है, इसीक्ए यहं 'समासोवितत' 
अलंकार है। 

जसे, प्रतिवस्तु से पाथेक्यं मातर प्रदित करने के ध्येय से वामन न समासोक्ति का 
लक्षण क्या धा, शक उसी प्रकार (समासोक्तेरप्रस्तुतप्रशंसाया भेदं दरयितुमाह) किचि- 
दुक्तावप्रस्तुतप्रशंसा (४।३।४) अर्थात्‌ जव किसी पद्य मे उपमेयपक्ष या ्रस्तृत का आंरिक्‌ 
कथन हौ, छिगमात्र से कथन हौ जौर तब समानवस्तु (उपमान पक्ष ) का न्यास हये, तव 
वही अ्रस्तुत° अकार होता है। वामन्‌ ने चाब्दिक अथं छेते इए-अप्रस्तुताथे की प्रहंसा- 
स्वरूप होने के कारण इसे अप्रस्तुतप्रशंसा माना है। उदाहुरणाथ-- 

लावण्यसिन्धुरपरेव हि काचनेयं यत्रोत्यलानि शश्षिना सह सम्ष्लवन्ते। ,. 
उत्मज्जति द्िरवकुम्भतदो च यत्र यत्रापरे कदल्िकाण्डमृणाछदण्डाः ॥ 








लहत ्षातित्य ने अन्योक्ति 


महा स्नाला भागसं किली रमणी के प्रत्‌ विदग्धजनं कौ उक्ति प्रकट होती है। रावण्न- 
सिन्व क वर्णनं द्वारा कवि समस्तं उपमानों (वाक्याधरूप) को (चन््रोत्पलद्विरदकुम्भकर्दा 

काण्डमृणालदण्डादि ) एकंत्रिते करता € । किन्तु यही इन' शब्दो का अर्थं केदलं चन्द्रोत्पल 
प्रभृति शब्दों (पदार्थो) तक ही नही सीमितं ह, व्रन्‌ काचनेयं के अनसार एक्‌ य॒व॑ती के अंगों 


कौ भी संकेतित करता ह। 
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यौ अवधेयं तथ्यं यह ह कि वाक्यां रूपं ये उपमेयतंत्व न तो प्रतिवस्तूपमावत्‌ 


द्पष्टतः गन्द म अभिव्यक्तं किये गये है ओर न तो समासोक्तिवत्‌ स्पष्टतः अन॒क्त ही दै। 
अर्थात्‌ अप्रस्तुतप्र्ंसा में वे संकेतं रूपं मे व्यक्तं किये गये है, किचिदुक्त है। इसं प्रकारः स्पष्ट 
ह कि उपमेयं की सर्वथा अनुक्त मे समानवस्तु कौ वणना समासोक्तिः किचिदुक्ति में 
अप्रस्तत०' तथा पण॑तः उरवित्तं मे प्रतिवस्तूपमा अल्कार होते है। किन्तु इसं उपमेयः रूप 
वाक्यां के समान (अन्य--अप्रस्त॒त) वस्तु का न्यास तीनो मे सामान्यरूपं से ही होता 
ह, यही तीनों का पारस्परिक साम्य ह। 

अचायं वामन की त्रिकसाम्यपद्धति" समन्न टेन के पर्चात्‌ कई संमस्यापं उठ खडी होती 
। यद्यपि वामनं ने एक्‌ "उपमेय" की ही उक्ति-अनुक्त्ति या किचिदुक्ति वश प्रतिवस्तु प्रभृति 


अल्कारो की भिन्नता प्रदरित की दै, किन्तु यदि हम वामनं के पुर्वाचिार्योकी दष्ट से चिन्तन कृरे 


तौ प्रतीत होगा किं आचार्यं ते भामह एवं दण्डी दोनों की ही सेद्धान्तिकं वीथयो का तिरस्कार 
करके, एकं तीसरी वीथी की गरण ली है । ठम जानते हैँ कि प्राचीन परस्परा कै अनुसार 
अप्रस्तुतवाच्य से प्रस्तुत की व्यजना को अप्रस्तुतप्रशंसा" तथा प्रस्तृतं वाच्य से अप्रस्तत कीं 
व्थजना को समासोक्ति कहते हँ । इसी सिदान्तं को आचायं भामह, दण्डी तथा उद्भट ने 
स्वीकार किया। दण्डी की विदेषता केव यहं है कि उन्होने 'संक्षेपवचनत्व' के उभय निष्ट 
होने के कारण इन दोनों अलंकारो को एक ख्प ही स्वीकार किया, किन्तु सिद्धान्त रूप मे अल्ग- 
अलग अघ्रस्तुत० तथा समासोक्ति के प्रति उनकी आस्था भामहं कौ ही भांति रही । इस विषय पर 
परभूत प्रकाल पूवनच्छदों मे डाला जा चुका टै। परन्तु इन पूवं प्रमाणो के रहते हए भी वामनं 
नै समासोक्ति एव अप्रस्त॒तप्रगंसा की व्याख्या एकं नूतनं दृष्टिकोणसे की जो कि असंमंजस-सी 
प्रतीतं होती है। दोनों के बीच प्रदशितं भेद भी किसी सुस्थिरं नियामक तथ्य पर आधारित 
नही हं। वामन के ये दोनों अलकरार उनकी दष्टि से भले पृथक्‌ हों किन्तु पूवं परम्पराकी 
दृष्टि से दोनो सम्मिलित रूपं से भामहीयं अप्रस्तुतप्रशंसा से भिच् नहीं ह। प्रदन यह्‌ है कि 





१, किन्तु उद्रटालकार २।८ को टीका में आचार्यं नमिसाधु ने (वासन के इस अभि- 
प्राय के विर्ड) इस पद्य को अवाचक दोषयुक्तं मान है--अत्र श्शिशब्देन मुखम्‌ उत्पलशब्देन 
नेतरे, द्विरदल्म।म्यां स्तनौ कदलिकणण्डशन्देनोरू भृणालदण्डङाब्देन बाह कवेविवक्षितौ। न 
च रभ्दास्तयावाचकाः? न च नुवादिव्‌ राःप्रभृतोनि पदानि योनिकानि ङडानि वेह्यकाथ- 
कल्थेव। उथमेथवदप्रथोगाच्च स्यकश्रान्तिरपि काष्ति। 
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नामन ने एसा किया न्यो ? व्यक्तिगत दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिए अथवा किसी समक 
एवं विरुद्ध मत वाके आचाय द्वारा स्थापित अग्रस्तुतप्ररांसा के सिद्धान्त मे अपनी अनास्था व्यक्त 
करने के किए? र्गता एेसाही है करि वामन की इस नवीन स्थापना का मल कारण उनकी 
महृत्वाकल्ञा तथा उनका स्वमताभिमान ही था, क्योकि पृक ही वहं भामहादि दारा संचालित 
अलंकार सम्प्रदाय के स्थान पर रीति सम्प्रदाय को अनुमोदित कर चके थे। फेसी दला में 
प्रतिपदं नवीनताप्रदशितं करने का मोहु-संवरण करना उनके किए दुष्कर हो गयो होगा । रीति 
का कान्यात्मत्व, गुण विवेचन तथा अलकारों की उपमामृल्कता आदि तथ्यं उनकी इसी भावना 
के पोषक प्रमाण ह) दुसरी बात यहं कि अलंकार सम्प्रदाय के प्रचण्डमनीषी उदभटाचा्य स्वयं 
उने सपयुगीनं तथा साथ रहने वाले थे। अतः यह्‌ सम्भव है कि उदभटस्थापित मान्यता से 
अपनी व्यतिखितिता दिखाने के ही लोभवश आचार्यं ने अप्रस्तुतप्रशंसादिं के विषयं से यह्‌ नवीन 
दुष्टिकोण अषनया ओर अपने इसी गाम्भीर्यहीनं विवेचन के कारण आचायं तरेद्र-प्रभसूरि 
(१३बवीं शती ई० ) का कटाक्ष भी परवर्ती युग में उन्हे भिला--'केचित्‌ पुनः 'लावण्यसिन्धु. , . 
दण्डाः इत्यादावम्यप्रस्तुतप्ररंसां मन्यन्ते । तदसत्‌ । यत्रोत्पकानीत्यादौ भेदेऽभेदरूपयाऽतिशयो- 
कथाऽक्ृत्याऽ््सनो क वण्यसिन्धुरपरव हीत्यत्राभेदेभेदरूपाया अतिरायोक्तेव्येतिरेकस्य वा 
विषयत्वात्‌। --अल्कारमहेदधि . अष्टमतरंग,  पु० २८२ (श्रीलाख्चन्द्रभगवानदासं गांधी 
सस्पादित, बड़ौदा संस्करण, सन्‌ १९४२ ई०)। 

उद्भट तथा वामनं दोनों कश्मीर नरेश महाराज जयापीड (ई० ७७९-८१३ तक) 
के आश्रयं मे रहे, एसा राजतरगिणीकार का साक्ष्य प्राप्तं होता है। वासनं उनके प्रधानामात्य 


तथा उद्भट सभापति थे, एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय (रीति) का व्यवस्थापक ओर दुसरा अलंकार 


सम्प्रदाय का प्रवल समथकं । एसी दशा से पूणं सम्भावना है कि. दोनों विदानो में सेद्धान्तिकं 
मतभेदं रहा हौ ओर सम्भवतः इसी स्पद्धावश, समकाल्िकि होते हए भी दोनो आचार्यो मे से 
एक ने भी अपने ग्रन्थ में दुसरे का उल्डेख नहीं किया1* जो भी हो, किन्तु इतना तो निरिचित 
ही है कि अचय वामन ने समासोक्ति तथा अप्रस्तूत० का जो स्वरूप सिद्धान्तितः किया, वहं 
प्राचीनाचार्यो की मान्यता का विरोधी है। समासोक्ति मे प्रस्त॒त अर्थात्‌ उपभेय पक्ष सर्वथा 
वाच्यं होता है ओर अध्रस्तुत या उपमानं पक्ष सर्वदा व्यंय। किन्तु वामन की समासोक्तिं में 
ठीक इसका उल्टा है जो किं प्राचीन विद्रानो कै अनुसार अगप्रस्तुत० का स्वरूप है। 
वस्तुतः वामन द्वारा व्याल्यात समासोक्ति एवं अप्रस्तुत° दोनों में ही, समान वस्त्‌- 
रूप “अध्स्तुतः वाच्यं होता है ओर उपमेय अथवा 'रस्तुत' सर्वथा अवाच्य अथवे। किचिद्वाच्य। 


उपमेय चाहे सवथा अवाच्य हो अथवा [किचिद्वाच्य हो, दोनो ही दलाजो मे वहं व्यंग्य तो ¦ 


होगा ही। अतः ये दोनो ही रूप अप्रस्तृतप्ररंसा' कै ही होने चाहिए। इनं दोनों मे भी 
०० गिग 


१. सक््तर द्रष्टव्य--डां० पौ० वोऽ काणे कृत “हिष्ट भाफ संस्कृत पोयटिकस' . 
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वामन का समसोवति सिदान्त पूर्णतः अप्रस्तुत० का ही स्वरूप है- सिदान्त से भी ओौर घाचायं 
दवारा प्रदत्त उदाहरण से भी। वामनं क। यही सिद्धान्त, आचाय भोज ने वादं में अविकट रूप 
से ग्रहण कियं। जिसका विस्तृत व्याख्यान पीछे उपस्थित किया जा चुका है। किन्तु जैसा कि 
भोज की “मधुककरवृत्ति भी स्पष्ट कौ जा चुकी है, उन्हे जिस आचाय का जो मत अभीष्ट रहा 
चाहे वहं अयुक्त ही क्यो न रहा हो, किन्तु निर्गंक भाव से विना कोई भूमिका प्रस्तुत किये, 
उन्होने उसे बकात्‌ आत्मसात्‌ करने की कोशिश की ह ओर उनका यही प्रयत्न अनभीष्ट मतं 
कों त्यागने मं भी द्रष्टव्य है। वामन्‌ का ही दुष्टान्त टीजिए-भोज ने उनकी समासोक्ति 
को तौ ज्यो-का-त्यो ग्रहण किया किन्तु वामन की अप्रस्तुत० को उन्होने दूध में पडी मव्खी की 
तरह उपेक्षितं किय \ वामन प्रदत्त अप्रस्तूत० के उदाहरण को भोज ने उभयोकिति मानकर 
उसके खूप को ही कवठितं कर दिया। इसी प्रकार दण्डी की अप्रस्तुत० को भोज ने अविकल 
भाव से ग्रहण किया किन्तु उनी समसोक्ति का निर्वाह वे युक्तितः न कर सके। आचार्यो की 
इनं दुव्यवस्थाओं कौ एक संवंमान्य संविदा-रेवा पर का सकने मे असमथं होने पर बड़ी खीञ्च 
भी उत्प होती है। 
आश्चयं इस बात पर होता है किं प्रत्येक आचाय ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य के 
सिद्धान्त का, विना कोई कारण बताये, उतल्छंघन्‌ क्यो किया अथवा जिन रोगों ने किसी 
पूर्वाचार्यं का समर्थन ही किया, उन्होने विरोधियों की उद्भावनाओं का खण्डन ही क्यों 
तीं किया { वस्तुतः एसी परस्परा अपनाने वाले आचाय केवल अभिनवगुप्त ही हए, जिन्ोने 
ध्वनिकार का सतरथन करने के साथ-डी-साथ विरोधियों का मृहतोड जवाब भी दिया। 
येही कार्यं उन्हनिं नाट्यशास्त्र मे भरत एवं मरतविरोधी आचार्यो के सन्दभं मे किया। किन्त 
सहिल्य-गास्व का अल्कारक्ेत्र, विशेषकर पूवं मम्मटयुगीन अरकारक्षेत्र एसी प्रतिभा से हीन 
ही रहा । भोज की दृष्टि मी पूर्वाचार्यं के मतालोचन की ओर थी, किन्तु स्वार्थसिद्धि के 
विषम-जाल मेँ पडकर वहं 'पूवंमतखण्डन' रूप न होकर स्वमतमण्डन' रूप वन गयी । 
पूर्वाचारयो कौ सरणि छोडकर वामन ने अप्रस्तुत० के व्याख्यान मे जो नूतन दष्टि- 
कोण अपनाया अर्थात्‌ प्रस्तूत एवं अप्रस्तुत आदि का माध्यम छोड़कर, उपमानोपमेय माध्यम 
स्वीकार किया, क्या वहं असंगत है ? इसका उत्तर नकारात्मक ही है, वयोकि इस नवीन 
दुष्ट को अपना करः भी वामन ने अप्रस्तुतप्रगंसा विषयक पूवेमान्य त्वो मे से किसी का 
भी प्रत्याख्यान नहीं किया । क्योकि भामहादि की ही माति वामन के मतानुसार भी अप्रस्तुत 9 
मे अप्रस्तुत अथवा उपमानपक्ष (समानवस्तुरूप) का न्यास (प्रशंसा) तथा प्रस्तुत अथवा 
उपमेयपक्ष' की 'किचिदूव््ति' (व्यंजनयावनोध) होती है। यही उपमेयपक्ष का प्रतिपादन 
अथवा ज्ञानं कविसंरम्भगोचर' भी होता है। 
हाँ एक बात अवद्य सत्य है कि वामनं द्वारा निरूपित समासोक्ति भी अप्रस्तुतप्रशंसा 
से पृथक्‌ नहीं, क्योकि उसमे भी उपमेय पक्ष सवथा अनुक्त (व्यंग्य ) तथा उपमान (समान 
बस्तु ङ्प) न्यस्त अथवा वाच्यं होता है। स्वेथा अनुक्त होने से ही वामन की समासोक्ति 
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अधिक स्पष्टता के साथ अप्रस्तुतप्रशंसा" प्रतीत होतो है। अतः सिद्ध है कि उक्त दोनों अल- 
कार सर्वात्मना एक ही है, अन्तर केवर उपमेयपक्ष (प्रस्तुत ) के अनुक्त अथवा किचिदुक्त 
होनेकारहैजो कि कोई विशेष मृल्य नहीं रखता। वामन ने अप्रस्तुतप्रदंसा' रूप तत्त्व को 
स्वीकार तो किया किन्तु उन्होने आचाय उद्भट की भांति यंह नहीं कहा कि वह्‌ प्ररंसा ्रस्तु- 
ताथे-प्रतिपत्तिपरक (प्रस्तुताथंनिबन्धिनी ) हो। आचायं ने स्पष्टतः एक नवीन तथ्य प्रस्तुत 
किया--समानवस्तुन्थास' जिसका सकेतिक अभिप्राय, अप्रस्तुत की ही ओर थ।। अप्रस्तुत- 
प्रशंसा को एक वृहत्‌ स्वरूप देने वाके आचाय मम्मट का 'तदन्यस्यवचस्तुल्ये' वामन के .समान- 
वस्तुन्थासः का ही प्रतीक है। 

भामहादि-सम्मत समासोक्ति रूप, वस्तुतः वामन अपने आक्षेप अरुकार मे उपस्थित करते 
द--उपमानाक्षेपर्चाक्षेपः' (काव्या० ४।३) उपमानस्याक्षेपः आक्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थः। 
यथ--एेन्द्र धनुः पाण्डुपयोधरेण . . . चकार' अत्र शरद्‌ वेदयेव, इन्दु नायकमिव रवैः प्रतिनायक- 
स्येव इत्युपमानानि गम्यन्ते। आक्षेप का तात्पयं भी प्रायः व्यञ्जनयावबोध से ही है क्योकि 
आक्षेप (अध्याहार) उसी वस्तु का होता है जो प्रत्यक्ष (प्रतिपादित) न हो। समासोक्ति 
मे भामह के अनुसार प्रस्तुतवाच्य से अप्रस्तुत कौ व्यंजना होती है। यही बात वामन भी “इत्यु- 
पमानानि गम्यन्ते" दवारा व्यक्त करते ह। इस पद्य मे शरत्‌ आदि उपादान प्रस्तुत वणेना 
के अंगभूत हँ जव कि उनसे नायक-नायिका रूप (जो कि उपमान स्वरूप--अप्रस्तुत है) व्यंग्य 
हो रहा है। सम्भवतः यही विचार आचायं अभिनवगुप्त का भी था जब किं उन्होने आक्षेपा 
रकार कौ व्याख्या मे उपमानाक्षेप के रूप में इसी पद्य को उद्धूत करके अन्त मे स्पष्टतः कहा-- 
यदि वोपमानस्याक्षेपः सामर्य्यादाकषणम्‌। यथा--एेन्रं धनुषः पाण्ड्‌ पयोधरेण . . . चकार । . 
(इत्यत्रेष्याकल्षितनायकान्तरमृपमानमाक्षिप्तमपि वाच्याथमेवारकरोतीत्येष। तु समासोवित्त- 
रेव ।---ध्वन्यालोकलोचन प्रथमोद्योत । 

इतना ही नहीं, वरन्‌ आनन्दवर्दन दारा प्रस्तुत आक्षेपोदाहरण “अनुरागवती सन्ध्या" 
आदि की व्याख्या में उन्होने पुनः स्पष्टतः कहा--तत्रोदाहरणत्वेन समासो क्तिरखोकः पठितः। . . 
वामनाभिप्रायेणायमाक्षेपः भ।महाभिप्रायेण तु समासोक्तिरित्यमुमाद्यं हृदये गृहीत्वा समासो- 
क्तयाक्षेपयोः युक्त्येदमेकमेवोदाहरणं व्यतरद्मरन्थक्ृत्‌। एषापि समासोक्तिर्वस्तु आक्षेपो वा, 
किमनेनास्माकम्‌ ? स्वंथारुंकारेष्‌ व्यग्यं वाच्ये गूृणीभवतीति नः साध्यमित्यत्र[दायोऽत्र ग्रन्थे- 
ऽस्मदृगुरुभिनिरूपितः। ' 

एन्द्रं धतुः" शलोक के प्रसंग में कौमुदौकार आचाय उत्तुगोदय ने भी लिला है-- 
एवं वामनमतेनाक्षेपाक्कारत्वमभिधाय भामहमतेन समासोवित्तत्वं स्थापयति। इन प्रमाणो 
से यह तथ्य निर्चित ही जाता है कि आचार्यं अभिनवगुप्त क अनुसार वामन का आक्षेपा- 
रुंकार, भामह कौ समासोक्ति से बिलकुल पृथक्‌ नहीं था ओर यदि हम उनके उपर्युक्त 
प्रमाण पर विश्वास करे तो यह भी सिद्ध हो जाता है कि स्वयं आचायं आनन्दवद्धंन भी यही 
मत्त मानते थे ओर इसी अभिप्रायवशा उन्होने अनुरागवती सन्ध्या" सरीख। उदाहरण रसतु 
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किया था, जो क्रि कामनीय आक्षेप अथवा भामहीय समासोक्ति दोनों का ही दृष्टान्त बन 
0.4 सकता था। 
| अतः निदिचत है कि जैसे भोज के प्रसंग मेहम देख चुके हैँ कि उनका समासोक्ति 
। व्याख्यान रामक बन गया, क्योकि समासोक्ति" नाम देकर भी उन्होने उसमे अप्रस्तुतप्रशंसा 
को सिद्धान्तितं किया ओर वास्तविकं समासोक्ति सिद्धान्त भोज के समाधि एवं मीलिताल्कार 
| मे तिरोहित रहा, ठीक उसी प्रकार, वामन न भी समासोक्ति" नाम रखकर भी उसमें 
| अब्रस्तुतप्ररंसा को सिद्धान्तितं किया ओर वास्तविक समासोक्ति सिद्धान्त वामन के आक्षेपा- 
| लंकार मेँ तिरोहित रहा। इन दोनों अलंकारो के संद्धान्तिकं विवेचन से सिद्ध होता है कि 
समासोक्ति" के जीवन मे अग्रस्तुत० की अपेक्षा अधिक विपत्तियं आयी हैँ । अप्रस्तुत ° का स्प 
भल ही समय-वमय पर परिवर्तत, संशोधित एवं परिवद्धित हआ किन्तु उसकी संज्ञ¡ सवं दिन 
अक्षुण्ण रही, किन्तु समासोक्ति क वास्तविक रूप को तो एसे शीषेकों के भीतर रला ग्ना 
किं कोई उन्दे पहचान ही न सका ओौर जहां छोगों ने समासोक्ति" नाम देखकर उसे पह चानन 
की चेष्टा की वहीं उसे अप्रस्त॒तप्रदंसा' से अभिन्न पाया। 
प्रथमाध्याय में विस्तारपूर्वक आचार्यं रुदरट के अन्योक्ति सिद्धान्त की व्याख्या 
स्तृतं कौ जा चुकी है, अतः इस स्थर पर उसकी पुनरावृत्ति न करके हम यह देखेगे कि 
अप्रस्तुतप्रशंसा के इस अभिनव नामकरण मे आचाय का स्वारस्य क्या था ? इस नाम का 
सार्थकता क्या है ? वस्तुतः आचायं रदरट की काव्यशास्त्रीय प्रतिभा का एकमात्र परिचायक 
प्रमाण उनका अर्थालंकार-विभाजन' ही दै। जिन पूर्वाचार्य ने अपने अलंकारव्याख्यान 
मँ कोई-न-कोई विशेष तत्व स्थापित किया था, उन्दी को संकक्िति करके आचायं सद्रट ने | 
नवमशती मे एक नवीन सरणि का परिचय दिया। अतएव शद्रट के मत का परिङीलन करने 
से पूवं ही उनके पूरववंश्यो पर एकं दृष्टि डाक लेनी ठीक होगी-- 
(क) भामह ने अतिरयोक्ति' को ही समस्त अरंकारों का प्राणतत्तव स्वीकार 
क्रिया था-'इत्येवमादिरुदिता गृणातिदययोगतः। सर्वंवातिदायोव्िस्तु तकंयेत्तां यथागमम्‌ ॥ 
काव्या०।। २।८४। 





। 
र 
| 
। 
क, 





न्क र 


(ख) भामह कै बाद, आचायं दण्डी ने अतिशयोक्ति की सवेव्यापकता को स्वीकार 

| करते हए अपना एकं स्वतन्त्र मत दिया । वहं मत था--दलेष को समस्त अर्कारों का पोषक । 
| तत्व मानना--अककारन्तराणामप्येकमाहः परायणं । वागीशमहिताम्‌वितिमिमामतिशयाह्- 

याम्‌ ।। २।२२० 


|  इटेषः सर्वासुुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्ियं । भिचचा दधा स्वभावोवितर्वक्रोवितर्चेति वाडमयम्‌ 
॥ ॥।२।२३६३ (कान्यादशं ) 





(ग) आचार्ये वामन नै इनं दोनों तत्वों को स्वीकार किया या नहीं? यह्‌ तो 
इम युक्िपूरवक नहीं कट सकते, किलत उ्षकौ यह्‌ बोषणा कि--'समस्त अर्थारुकार उपमा 











५५ 


अन्योक्ति का संद्धान्तिक विकास -१५३ 


मात्र के प्रपच (विस्तार) दै, एक अभिनव उद्भावना एवं मौकिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकाये 
है । कान्यारुकारसूत्रवृत्ति ४।३ का उपसंहूरण करते हए वामन का कथन है-- 


एमिनिदशेनैः स्वीयैः परकीरयैश्च पुष्कलैः । रान्दवचिन्यगर्भेयमुप्मेव प्रपंचिता ॥ 


स प्रकार हम देखते हैँ कि संस्कृत अलकारशास्व की तीन स्व्ंशतियो मे (० 
छठ सातवीं तथा आठवी) अवतरित, इन तीन मौलिक आचार्यो ने अलंकारो के मूल भें 
अतिशयोक्ति, रेष तथा उपमा को स्थापित करके एक कान्ति ष॑दा की किन्तु यदि हम 
मामहं तया दण्डी के मतो का सूक्ष्मानुलील्नं करे तो प्रतीत होगा कि स्वभावोक्ति तथा 
वक्रोक्ति भौ इसी कोटि के व्यापक तत्व है दण्डी ने तो स्पष्टतः वाडमय कौ इन्हीं 
दोनो तत्वों मे अन्तर्भूत किया (काव्या० २।३६३) जव कि आचाय भामह ने (स्वभावोक्तिं 
को सहज वणेन ( विभ््पाःवा 0९३८० ) तथा वकोक्ति कों भंगीमणिति अथवा 
"वाग्वेदग्घी" (4 तापि प्लश्मा८6 ० 2 नोलरलः [गकञलणष्मरे०प) रूपं में स्वीकार 
किया। भामह कौ ककरोकति का मूल्यांकन भी द्वितीय अध्याय मे आचाय भरत श्रोक्त “लक्षणः 
के समकक्ष काव्य-तत्त्व के रूप मे किया जा चूका है जो कि अत्यन्त व्यापी. काव्यतत्त्वं है तथा 
किसी भी कान्यालकार के अणु-अणु मे व्याप्त है। स्वभावोक्ति का तात्य ह किसी भी 
वस्तु का यथातथ्प्रेन उपस्थापन, वस्तु का अपना स्वरूप अर्थात्‌ जंसी कोई व्रस्तु हो, स्वभावे 
हो या पदथं प्रकृति हौ, ठीक उसी का प्रदं, बिना उस वस्तु के विषय में कोई अतिश- 
योक्ति किये, विना कोई इलेषे संयुक्त किये अथवा विना {कसी ओपम्यस्थापन के। 

एसौ दशा मे जसे अलंकारो के मूल भ अतिशयोक्ति (भामह) श्लेष (दण्डी) 
अथवा उपमा (कामन) का उत्कषं या अधिकार माना जा सकता है, उसी प्रकार स्वभा- 
वोक्तिः तथा "कक्रोकति" का भी। क्योकि वे भी अत्यन्त व्यापी काव्यतत्त्व है, अतिशयोवित्त 


जदि क भाति। स्वभावोक्ति" कीः ही अपर संज्ञा वास्तव भी ई, क्योकि वास्तव" का भी. ` 


` अथं चसु कैख्पः सेद जोकि स्वमाद से अभिन्न ही है! इन्हीं दोनो सम्भाव्यं तत्त्वों को 
अलंकारो का मूल कल्पित करके, संस्कृत अलंकारदास्त्र में पुनः एक कान्ति की लहर उटी, 


कु ही, समय का अन्तर देकर! यह्‌ कान्ति थी-पूर्वाचार्यो की एतद्विषयक्‌ मान्यतां के ` 


विरुद्ध प्रतिक्रिया भ्रस्तुत॒ करने की। भामह कीः अतिशयोक्ति, दण्डी का रलेष तथा वामनं 
कौ उपमा, सव अधुना जस्तप्राय-से थे किन्तु अस्तगामी रवि की भाति उनका शास्त्रव्यापी 
प्रभाव, उनकी सुदृढ आधारशिला अव भी समस्त प्रतिक्रियां को सहने के लिए तत्पर थी । 
नधे क्रान्तिकारी आचार्यो के समक्ष अब दोही विधा थी-- | | 
(१) यातोवे पूर्वाचार्य के मतो को यथाकथंचित्‌ स्वीकार करके, अपनी मान्यता 
भी कौक के समक्ष स्वीकृत्य प्रस्तुत करते। यह पथ संमन्चौते ( (णप मह) का था | 
(२) भथवा बिना किसौ यरा एवं मपय की परवाह्‌ किये, बे अपनी मान्यता 


को दुदृतापूर्वक विदन्मण्डकल के समक्ष रसते! जसी उनकी प्रतिभा धा पहर होती, भपने | 


® . 








[॥ 
। 
------- ^~ - घ 
------- 
~ ----~--*------~ 
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। 
{ त्रेतयनिष्ठ च 


विषयं में वैसीं ही उस सिद्धान्त की स्थापना भी सम्भव थी। किन्तु यह पथं संमक्षौते का न 


` हकर प्रतिक्रिया (7२००८४०४) कां था। 


क्रान्तिं की ये लहर नवम तथा एकादा शती मे उटीं। परली का नेतृत्व आचार्ये 
रुद्रट ने किया। समक्षौते का पथ अपनाते हुए उन्होने भामहादि द्वारा उपदिष्ट अतिशयोक्ति- 


 इडेष तथां उपमा को अलकारो का मृं स्वीकार किया साथ-हौी-साथ अपना यह्‌ स्वतन्त्र 


भतं भी विद्रल्लोकं के समक्ष रला कि स्वभावोक्तिः अथवा "कास्तव्‌' को भी अलंकारो का मूल 
माना जाय । इसी प्रकार दूसरी क्रान्ति का नेतृत्व राजानक वुन्तक ने किया। प्रतिक्रिया 
कं पयं अंपनाते हए उन्होने पूर्ववर्ती आचाय)! द्वाराः स्थापित उपर्युवेत मान्यताओं को पूणंदः 
स्वीकृतं कर दिया भौर इन्‌" सव के विरोध मे अपना यह्‌ सूदृ मत स्थापित किया कि एक- 


अ वक्रोक्ति (वाक्यकक्रता) ही समस्त गल्कारों का मक है 


वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिचते यः सहस्रधा ए यत्रारंकाश्वर्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तभविष्यति । 
| . --वक्रो० ९१२० 


वक्रोकति-सिदधान्त के' प्रबल श्ष्ावात ने एक बार आचा्यै आनन्दवदैन दारा भारोपित 
प्रचण्ड व्वनिं रूपी वटवृक्ष को मी आमलचूड प्रकम्पित कर दिया । -\ 

` ` इस प्रकार आचार्य शद्रट ने अर्थारंकारो का चतुर्घा विभाजन प्रस्तुत व 
मूलकं, अतिश्यमूरक, रलेषम्‌रुकं ` तथा ओौपम्यमृखक \ चूंकि राजानक कुन्तक, र< के 
परवती थे अतः केकरव्तिम्‌ लकता का प्रशन उनके लिए उठता ही नहीं । किन्तु इसं विभाजन 
के बाद भी खदरट का. शास्त्रीयं पय प्रशस्त नहीं थां क्योकि कट्निाई इस बात की थी कि 
र्वाचा द्वारा व्याख्यात लगभग चालीस जरुकारो में से कौन-कौन अलंकार किस-किस 
कौटि मेँ रखे: जायं यह्‌ निणियं कंसे कि किस अरुकार में, इन्‌ चारो मे से कौन तत्त्व 
प्रबरं ह? इस विषय मे पर्ववति का कोई संकेत भी नटी प्राप्त था क्योकि उम्नितो 
अपने सीमित अल्कारव्याख्यान के वीच एक सामान्यसिद्धान्त (९८०८८ब] ग. £<1167813560 


छल्णङ) का सूत्रपातं किया था। एसी विषम परिस्थिति मे आचार्यं सद्रट ने अपनी स्वतन्त्र 
प्रतिभा का उपयोगं किया। फलतः, 


(क) समस्त अर्थाकुकार (रद्रट के अनुसार कुल ६६) तेईस वास्तव, इक्कीस ओौपम्य, 
वेर्हं अतिशयं तथा दंश रेष अलंकारो मे विभक्तं हो गये! अनेक अलेकार उभयनिष्ठ 
ष्ठ या सरवनिष्ठ दे । | 


(खं) अनेक नवीन अलंकारो का उद्भवं हुजा जो कि पहले सिद्धान्त अथवा संज्ञा 
रूपमे नहीं ये। 


{ 








६. वंशप मात्चारयं भ्तष्हू ने कुन्त के "चुत षुं हौ वक्रोकित ष्टी व्यापकता स्वीकार 
को थी! किन्भु उन्होने अयसि कव म ही उतत सवीकछाट स्लिया! ॥ 
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अन्योक्ति का सान्ति )चिकमस! १५५ 


ग). तत्व-पराघान्य की दृष्टि से अख्कारों का चतुर्षा विभाजन करने से एक `क 
कै अकारो की तुलना अन्य वं से सर्वथा असम्भव हो गयी । अतः प्रत्येक अलंकार को रद्रट 
ने एक स्वतन्त व्यक्ित्द्,दिया। ` . ` ॥ क 
, . अध्रस्तुतभरशंसा, सद्रट के ओपम्य-दम का ही एक विरिष्ट अरंकार है जिसे आचाय 
मे सर्वपरयम अन्योक्ति' नाम दिया। अन्योक्ति में उक्तोपमान द्वारा अनुक्तोपमेय की व्यंजना ,. 
मात्र होती हे, उपमानोपमेय कहकर रद्रट ने कमनं कौ शब्दावी का ही अनुकरण किया 
दै, यदं स्पष्ट है। यद्यपि आचाय ने सर्वप्रथम अन्योक्ति को अकार रूप में प्रतिष्ठितं किया, 
किन्तु जहा तक इसके नामकरण का प्ररत हे, प्राचीन आचार्यो का ऋण मानना. आदहयका ` 
दै। डो° संसारचन्द्र जी काव्यं ओर अन्योवितः सीषक मे किखते है--कुन्तक ने अपनी 
दकोक्ति मे वक्रा का अथं व््यतिरेकिगीः अर्थात्‌ अन्यः किया है। ष्ठनिदादिययों की ष्वनि 
मी "प्रतीयमानं पूनरन्यदेक' अयात्‌ अन्य ही होती है। रसकादियों का रस भी सभी कोकिक 
पदार्थो से अन्य ही माना गया है। इसं तरह वक्रोक्ति पर मतभेद रहने पर भी कव्य के. क्या 
कलापक्षीय क्या भाव्पल्लीय, सभी निमपिकं बत्त्ो नें अन्यता" सव॑सम्मत ही है। किन्तु 
इतने व्यापक महत्व दाली अन्योक्ति कौ ओर्‌ प्राचीन" साहित्यकारों का ध्यान. नहीं गया, 
यहं एक अर्चये की बात है! पूर्वोक्त सभी काव्य-सम्प्रदायों का अध्ययनं करके यदि हम यह ` 
कटं कि --संषा सर्वेगतान्योक्तिः किं काव्यमनया विना" तौ भला इसमे क्या दोष हो सकता 
2 ?“--योधग्रन्थ प° ११। ` ५ ५ व 
किन्तु ठेखक का उपयुक्त दृष्टिकोण अनुचित-सा प्रतीत होता है। क्योकि 
खंस्ृत काव्यशास्त्र मे तौ अन्य" शब्द पद्‌-पद्‌ पर अयां तो क्या हुम उन सब स्थानों पर 
"भन्योक्ति कौ ही पुसेदने का प्रयल करे ? आचार्य ऊुन्तक अथका आनन्दवदधेन ने जिस ` 
स्थान पर अन्य" शब्द-का निबन्धन किया है" वहं हमारी अन्योक्ति' से कहीं अधिक महत्व 
धुण वस्तु दै। किन्तु डोऽ संसारचन्द्र जीके च्एि जैसे उनं महामर्हिम आचार्यौ ते अन्य. 
कृकर बड़ी भूर की ? दुसरी नात यहु कि लेखक ने कुन्तकं के दकोक्तिसिद्धान्त' की जो - 
छीछलेदर (पु० १०) करने की कोरिख की दे, वहं उल्टे उन्हीं की अज्ञता का प्रतीकं बन 
जाती दहै, चाहे उह डं० नगे्धका साक्ष्य दे चाहे किसी गौर का। अनजानी राह चलना ` 
दौर गलत करना यहं तो बङ़-से-बड़ विद्वान्‌ के किए सम्भव है। र 
, संसारवन्ध जीका यहं वाक्य एकमात्र उनके आत्मगौरव के ओर कोई अथं नहीं 
रलता-- इतने व्यापक महत्व कली अन्योक्ति की जर्‌ पराचीन साहत्यकारो का ध्यान नहीं 
गम । यहं एक आरवम कौ वात है, सम्भव है कि ऊेखक के किए आस्व कौ बात हो,. 
किन्तु दूसरों के लिए इसमे अच्चय करने ऊार्यक को तत्त्व नहीं है. क्योकि आचार्यं भरत से ` 
लेकर पण्डितराज तक भन्योक्ति अलंकार का विवेचन {निरन्तर होता रहा है । आचार्यं मस्मट - 


# 


नेतो अयोनिः कौ इन व्यापकः एन हत्‌ बनाया कि उससे अधिक की कत्पना ही नहीं ` 


की जा सकतौ। फिर भी यदि वीसवीं शती का एक बोधक वदरान्‌ सन्तुष्ट शद्‌ जाय्‌, 
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१५६ संस्कृत सातय म अन्योषसि 


इसे, प्राचोन्‌ साहिलयकृ(रो का हुम कोई दोष नदीं देखते क्योकि “यतने कृते यदि नः सिद्धय 
कोऽत्रदोषः ?` ओर फिर ° संसारवन्द्र जी के मस्तिष्कं मे जिस प्रकार कौ व्यापक मर्टुत्व- 
वाखी अन्योक्तिं नाच रही है, उसका रूप अभी प्रथम अध्यायं में प्रस्तुत ही किया जा चुका 
है। उसमे नान्दीपाठ, मुकरियाँ, पहेला, प्रतीक, संकेत, रूपकं (16६०), दृष्टान्त 
(०2९), आस्यान्‌ (2916) तथा ततत्वकथादि (100) सब सम्मिलति रै। तो 
फ़िर एेसी “जपूवं अन्योक्ति' तथा उसकी ओर ध्यान देने कारे साहित्यकार मि ही कंभ 
सकते है! | 
वास्तव मे अन्योक्ति". नामकरणं करई सौ वर्षो के आरुंकारिकं तत्तवमन्यनं का परिणाम 
है॥ इसकै पीछे भाचायं "भरत, से केकर, वामन तक की अन्योक्ति-व्याख्यायों का इतिहास 
स्थिते है जिसके प्रामाण्यं पर ही आचोयं रट ने अग्रस्तुतप्रशंसा' की यदहं नवीन संज्ञा र्ती । 
भरत प्राचीनतम आचायं है जिन्टोने मनोरथः लक्षण के रूप मे अप्रस्तुत का व्याख्यान 
किया। “मनोरथः का प्रमुख लक्षण . “अन्यापदेैःकयनम्‌' पर केन्द्रित है। ओौर अन्यापदेदा 
काः चाब्दिक्रं अर्थं है--अ्थ (दूसरा या अप्रस्तरत) का अपदेश (बहाना, उक्ति या प्रासा ) 
वस्तुतः अन्यापदेश' शब्द भादाभिव्यक्ति की दैटी को ही द्योतित करता है, साथ-ही-साथ भाम 
हीय अप्रस्तुतप्रयसा से पूणंतः अभिन्न है। 





भरतं के पर्चात्‌ बाचायं भामह ने अप्रस्तुतप्रशंसा का रक्षण स्तुत क्िथा- _ 


अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुति आदि लिसमे कि उन्होने भरत के अन्यापदेश कथष 


की ही माति "अन्यस्य स्तुतिः (अन्योविति) रूपततत्व को पुन्‌: स्वीकार किथा। 


, ` दण्डी नुकि जप्सतुतपर्ंसा को समासोनित का ही जंग स्वीकार करते ह इसलिष् 
छनका मत पूर्वाचार्योः से पृथक्‌ जवद्य है! किन्तु तन भी उन्होने समासोक्ति" के दोनो पञ्चो 
(अप्रस्तुतं वाच्य्‌ से प्रस्तुतं की व्यंजना) मे अन्योकिति तत्त्व को मुक्तकण्ठं से स्वीकार 
किया--वस्तु किंचिदभिप्रेत्य तत्तूल्यस्यान्यवस्तुनः। उपित्तः संक्षेपरूपत्वार्सा घमासोवित्तरिष्यते ॥। 
यहाँ अन्यं (वस्तुनः) उक्तिः" का स्पष्ट तात्पयं अन्योक्ति से ही है। 

अचायं उद्मट भामह के ही मतः का अनुकरण करते हुए अन्यस्य या स्तुततिः के रूपं 

मं इस "अम्पोक्ति-तत्त्व' को स्वीकार करते है। शेष बचे आचाय कामन, जिन्दोने अन्योक्ति 
शब्द विशेषं कां तो जपने अरुकार व्याख्यान, मे करीं जिक्र नहीं किया किन्तु अप्रस्तुत कीं 
्रशंखा' को उन्होने स्पष्टतः स्वीकार किथा जो कि अन्योक्ति की ही श्रुपर संज्ञा दै। वामन 
चकि संभस्तं अथकार को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार'करते थे इसी कारण उनका रक्षण 
भी -जन्रायं ने. उपमानोपमेय के ही माध्यम सेः व्यक्त किया है। श्रिकसाम्यपदढति' के रूप में 
हसं विषयं का व्याख्यान कुछ पूवं ही हो चुका है! अप्रस्तुत० के किए कामन का मत इस प्रकार 
पेयस्य ` किचिर्लिगिमात्रेणोक्तौ संमानवस्तृन्यासेऽपरस्तुतप्ररंसा। यंदि हमं रसुद्रटीयं 














टीकाकांर नभिसाध ङतं "जपि" शब्द की व्याख्या देखे तो यह्‌ स्पष्ट ह जाता है कि-- 
हयेन कां तथ्य अचायं स्रट को भी मान्य था। टीकाकारः के शब्दों मे--“धंपि 
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| जन्योक्ति षग सं दान्तिक विकास । १५७४ 
` क्दास्किचित्समानविशेषणत्वेऽपि क्वापि भवतीति सूच्यते{ इस दष्टि से रुद्रट वामनं के 
ही .मतानुयायी -है। 
 इसं प्रकार, भरत से केकर वामन तकं क्री जन्योक्ति विषयकं मान्यतायों का विधिवत ` 
परिदीलन करने के पदचात्‌ ही आचायं रद्रट अप्रस्तुत ° के अभिनव नामकरण तथा लक्षण में 
भ्रवृत्त हुए हौगे। किंसी भी वस्तु को लक्षणबद्ध करने के छ्ए दो बाते अपेक्षित है एक तो 
उसका सामान्य धमं (8&ल"८5) ओर दूसरा-उसका अन्यव्यवच्छेदक्‌ गण (प्रमा 
० पलि लपप्य) वस्तुतः यही अन्यत्व गुण ही परिभाषा का प्राण होता है, क्योकिः ` 
उसी के कारण को्द'पदाथं अपने अन्यं सजातियों से पृथक्‌ हो पाता है। उदाहरणा्थं गायकौ 
परिभाषा में पशुत्व' उसका सामान्य धमं तथा 'सास्नादिमत्व' अन्यत्व गृण है, अत॑ः गाय का 
खक्षण हौगा-- सास्नादिमान्‌ पशु'। इसी सास्ना या गख्कम्बरू के कारण शाय अपने सजातीयो 
(भस, बकरी, घोड़ी आदि) से पृथक्‌ होती दहै। पाश्चात्यं विद्वानों ने इसी कारण 
बरिभाषा के विषयमे कहा थाकि--0्ण्ण्ड. ल -वारप्लिल्पपप्य 25 ल्वण्ना 1. 
त<00111071 ६ 
दस दृष्टि से विचार करने पर यहं प्रतिमान होता है कि अकारो के प्रपंच.का कारणं 
भी यही "अन्यत्वगुण" है। प्रत्येक अलंकार मे कोर्ई-न-कोई . 'अन्यव्यकव्च्छेदक गुणः अकयं 
हे जं से रूपक मे पदो का अभेद' तो उत्प्रेक्षा में संभावना'। सन्देह मे उपमानोपमेय.की उभय 
कोटिकस्थिति' तो आक्षेप मे “उपमानाक्षेप'। इसी अपने किरिष्ट मृण के कारण एक अल 
कार अपने सजातीय अन्य अरुकारों से सवंथा पृथग्भूत स्वरूप धारण करता है। अब हमे 
धह देखना है कि अप्रस्तुतप्रशंसा" का अन्यत्कगुण' क्या है लिखके कारणः वहं अन्यं समस्त 
अकछंकृतियो से वंलक्षण्य प्राप्त करती है? ॥ 
इस दृष्टि से विवार करने पर आचाय भरत से लेकर वामनं तक का अप्रस्तुत० का . 
इतिहास, हमारी जखों के समक्न जा जाता है । किन्तु समस्त तत्त्वो अर्थात्‌ हृदयस्य भाक का 
युदिरृष्टाथं प्रद्रान (भरतः) अधिकारादपेत अन्य कस्तु. को स्तुति (मामह्‌ एवं उद्भट) 
सं्षेपरूपेण उक्ति (वण्डी ) उपभेय की किचिदुक्ति (कामन) आदि के समान रहने पर भी. 
केवल एकं ही तत्तव प्रज्ज्वलित नक्षत्र की भाति, अप्रस्तुतप्रशंसा-समासोक्ति अथवा भरत के 
मनोरथ रक्षण में दुष्टिगोचर होता है" जिसे हम अन्यं किसी भी अक्कारमे किसीसरूप में 
भी.नहीं पाते है। यही तत्त्व उप्रस्तुतप्रशंसा' का अन्यव्यकच्छदकं गुण है जिसे भरत ने “अन्या- ` 
पदेशः कथनम्‌ भामह ने अन्यस्य या स्तुतिः दण्डी ने अन्यं वस्तुनः उक्तिः उद्मट ने 'उन्यस्यं ` 
पा स्तुतिः तथा वामन ने उसी को प्रकारान्तरं से अप्रस्तुत (अन्य) प्रशंसन (उव ) 
कहा। 
भाचाय सदर ने अप्रस्तुतप्रशंसा के इस श्राणभूततत्त्व' को समज्ञा ओर समन्ञा ही 
नहीं वरन्‌ उसका मूल्यं भी पहुवाना। अतएव उन्होने इस अलंकार के इतर तत्त्वो को भावयता ` 
नं देकर उसके इस प्राणतत्तव (अन्यत्कगुण ) को ही स्दतन्त्र एवं शक्त पद पर अभिषिक्त - 





५८ । 


५. । ` सस्त साहित्य मेजन्योष्ति ` 


किया । द्डीने त्रहुत समव पूर्वं ही अप्रस्तुता का रूप विकृतः कर दिया था, समासोक्ति 
मे उसे बिरीनं करके! एसा दशा में उद्रट को अप्रस्तुत० को एकं स्व॑मान्यं स्थायी स्वरूपं 
देना था, एक सुदृढ ` एवं तकंसंगत संज्ञा देनी थी जो अप्रस्तुतप्ररंसा की भांति भ्रामक 
अथवो एकांयी न होतो। इसी कायं को चायं सद्रट ने नवी-दशवीं शती में पूरा किया। 
„ , खट के पूवंवर्ती कवि भल्लट अपना अन्धापदेशशतक लिख चुके थे, जिससे प्रतीत 
| . होता दै कि अन्यापदेशो के माघ्यम्‌ से भाद्ाभिव्यक्ति की परिपाटी तब तक लोक में विभ्रुत 
एवं प्रचरति हो चुकी थी। भरत ने 'मनोरथ' की परिभाषा मे इसी रहस्य की गर इंगित 
किया चा। अतः अचायं खट के लिए ये घटनाएं प्र माणस्वरूप रही होगी, इसमे कोई 
अत्युक्ति नहीं । पुवर्वात्ियों को इन्हीं उपकन्वियो से प्रित हौकर तथा अप्रस्तुत ° के अन्यत्व्‌- 
गृण का सरम्यगाकलन करके हो आचायं शद्रट ने उसका एक अभिनद्‌ नामकरण किया--जो तब 
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== / ५-८ 














` से केकर अब तक  अन्योक्तति कही जारहीहै। इस प्रकार भरत के अन्यापदेश, भामह 
~ एवं उदुमट की “अन्यस्तुति" तथा दण्डी कौ "अन्य उक्ति की ही कल्पना जो बीजरूप 
भे तियो पूवं से ही मनोरथ, अप्रस्तुतं तथा समासोक्ति के गंभीर अन्तराक में 
#॥ सकुचिततं॑एवं दवीं पड़ी रही, अब सुधार एव साकार होकर संस्कृत काव्यारंकारो कें 
(  बीचः एकं स्वतन्वः स्थित्ति को प्राप्त हुई। यही 'अन्थोक्ति" अभिधानं का काव्यशास्नीय 
| वि ` ` आचाय श्द्रटकृत यद्‌ प्रयास ` बहुत सणठक भी रहा क्योकि “अन्योवितत' सज्ञा इतनी | 
८ थक तथा संक्षिप्त है कि उच्चारण मात्र से उसका स्वल्प हमारी चिन्तनशक्ति मे भासित | 
| हो उठता है। अप्रस्तुत ° तथा समासोक्ति कौ भति अन्योक्ति' सापेक्ष संज्ञा नहीं ह, वरन्‌ 
| उसका अपना निजी निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। सुद्रट के पस्चात्‌ अन्योक्ति एक | 
।  प्रस्यात गख्कारके रूप में सुस्थिरः हौ गयी । | | | 
| परवती आचार्यो मे ययपि आनन्दवद्रेन, राजशेखर, मुकुर, मटूतौत, भटूनायकः, | 
|` कन्तक, अभिनव, महिमभटु, धनञ्जय, भोजः एवं क्षेमेन्द्र अते है जो कि पूवे मम्मट युग के 
| हे। किन्तु गलंकासो से प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल आनन्दवदन, कन्तक, अभनव्‌ एवं भोज का 
हयै इनमें से भोज ने अन्योव्ति संज्ञाः को अपनाया साथ-ही-साथ अनन्योक्तिं तथा [हिः 


उभयोवित आदि द्वारा उसका समधेनं किया। आचाय धनञ्जय, भोज के पितृव्य महाराजं | 
भुजं के राजंकवि द्‌ थे जिन्हनि 'दरारूपक' नामक नाट्यंशास्तरीयं ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ के प्रथम्‌ | | 
भकादा मै धताकास्थानकः का रक्षण देते हुए. गाचायं ने क द - 
| पताकास्यानन्तं , तुल्थसंविधानविषहेबणस्‌ \। 
इसमे आचार्यं ने पताकास्थानक के दो -खोतोँ को निष्वष्ट किया है, एक तो तुल्यसंविघान 
` अर्थत अन्योक्तिमूखकं गौर दुरा तुल्यविशेषणं अर्थात्‌ समासोवित्िमूरुक। आगे आचाय 


# । ~ ॥ ~~ 








अन्थोक्ति का संद्ान्तिक विकास | १५९. 
ने अन्योक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है' उससे यट्‌ सिद्ध हो जातां ह कि धनञ्जय आचाय 
सद्रट की अन्योवित्त से, सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों ही रूपों मं पूणं परिचित ये। क्योकि 
` षनञ्जय का तुल्यसंविघान' अक्षरशः सुद्र क "समानेतिवृत्तमुपमेयमू" को लक्षित करता है। 
इसी प्रकार 'तुल्यविशेषण" का साम्य एद्रट के “सकरसमानविरेषणभेकम्‌' मे हेम पाते है! 
आचायं ` हेमचन्द्र (शरवीं शती ) अमृतानन्दयोगिन, (१३वीं शती) तथा वाग्भट द्वितीय 

(शपनं शती) आदि मम्मटोत्तर युग के अनेक आचार्यो ने रुदर के इस अभिनव नामकरण 
का ही अभिनन्दन करिया जौर इस प्रकार अन्योक्ति कुछ परवर्ती वरिष्ठ आचार्यौ द्वारा अप्रस्तुत० ` 
केही रूप मेँगृहीत कौ जाने पर भी प्रसिद्धि की उत्तुग शिखराी पर चती ही गयी ओर मम्म- 
 टोत्तर युग में तो क्ट इतनी प्रस्यात हौ गयी क्ति अघ्रस्तुत० को खोग भूर गये। अधिकांश 
हिन्दी कवियों एवं आचार्यो ने भी इसी नाम॒ (अन्योक्ति) को आश्रय द्वि। . ` ` 

आचाय आनन्दवर्धन ने सर्वप्रथम अप्रस्तुतप्रशंसा को विभाजित करने का सफल 
प्रयत्न किया ओर उनके व्याख्याकार आचाय अभिनवं ने उस विभाजन कौ सोदाहरण' 
व्याख्यात करके उसे वैज्ञानिक स्तर पर सुस्थिर क्िया। पूर्मम्मटयुगीन आचाय मे इन दोनों ` 
कै अतिरिक्तं एक मीमांसक विद्वान्‌ मौर बचत है जिसने वक्रोक्ति-सिद्धान्त की छवच्छाया मे 
` अप्रस्तुत० को व्याख्यान्वित किया--आचायं कुन्तक। | 

ध्वन्यालोक, प्रथमोद्योत की तेरहवीं कारिका मेँ ध्वनि का लक्षण प्रस्तुत करने.के 
वादं . आतां आनन्दवनं के समक्ष पूवपक्षियो की एक “युवितः आयी कि "कमनीय. 
कमनितवतंमानस्य तस्योपताखंकापरादिप्रकारेष्वन्तर्भवः।' किन्तु ध्वनिकार ने इस धारणा को 


असमौचौन वताते हुए प्रबल शब्दौ मे अपना मतोपन्यासं , किया--वाच्यवाचकमा- 
च्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यग्यव्यंजकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तर्भावः । 
वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्यांगभूता न तु अंगिरूपा एवेति परतिपादयिष्यमाणत्वात | 


` परिकरदलोकरचाव-वयंग्यव्पेजकसम्बन्धनिवन्धनतयाध्वनेः वाच्यवाचकचार्त्वहत्वन्त पातिता 
कुतः ॥' ष्वन्या० ११३ की वृत्ति। | | [र 
ध्वनिकारः की दृढ धारणा थी कि व्यंग्य-प्राघान्य हीने पर ही ष्वनि होती है ओौर 
चकि समासोक्ति प्रमृति किसी भौ अलंकार में व्यंग्याथं प्रधान न होकर दाच्यायोपस वाच्यार्थोपस्कारक ` 
मात्र रह्‌ जाता है, अतएव वे सव-के-सव ध्वनि के उदाहरण नहीं बन सकते। अपने इस 
चिद्ान्तं की पुष्टिः के किए आचार्यं ने ध्वनि के संभाव्यं क्षेत्रों अर्थात्‌ समासोक्ति, आक्षेप 
(अनुक्तनिमित्ता) विशेषोक्ति, पर्यायोक्त अपह्वु.ति, दीपक, संकर एवं अप्रस्तुतप्ररंसा मसे. 
एक-एक को करमशः सौदाहरण उदेत करके यह सिद्ध किया कि इनमे से कोई भी ध्वनिं क 





0 


~ 


प्रत्यायनामयनितीवय सरोरुहिव्याः सर्योसस्तमस्तकनिविष्टकरः फरोति॥ 
` --र्ारूपक १११४ कौ वृतति। स | 


१. यातोऽस्मि पद्यनयने समथो मरमेण सुष्ता मयैव भवतीः प्रतिबोषनोया ! 
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१६० व संस्कृत साहित्य मँ अन्योक्ति 


महनीयः स्थिति का भाजन नहीं 1 .यदयपि यह्‌ अक्स्यक नहीं किं हंम' आनन्दवद्धेन के उप- 
युक्तं निर्णयं को नि.शब्दतया स्वीकार ही कर छे तथापि इतना निर्चित है किं आचाय का 
गह्‌ प्रसंगं काव्यशास्त्रीय दुष्टिकोण से रोचक एवं मूल्यवान्‌ है । 

आलकारिक विवेचनाय मे घ्वनिकार प्रायः भामह एवं उद्भट के ही मतानुयायी 
रहे है, इसी कारणः द्रट की अन्योक्ति जो संस्कृत काव्यसास्त्र मे एक नूतनं प्रक्रिया का साकार 
ङ्प बन कर आयी थौ, के रहते हृए मी उन्टोनि अप्रस्तुतप्रंसा नाम को ही अपने व्यास्यान 
म स्थोन्‌ दिया! अपनी सूष्षमतत्ववि्म्षिणी तथा गवेषणात्मक प्रवृत्ति के बरुवती रहने पर भी 
जानन्दवर्दैन ने “जुन्योकिति" नाम के प्रति कौ आस्था नहीं दिखाई ओर न कोई प्रतिक्रियात्मक 


मन्तव्य ही उपस्थित किया, अतः सिद्ध होता है कि या तो आचाय भामहीयं. परम्पराओं , 


का अतिशय अनरागी था, जिसके कारण उसने रुद्रट के नूत्न-अभियानः' का समाद्र नहीं किया 

, अथवा गाचायं रुद्रट ही उसके युग॒तक प्रख्यात न॑ हो सके थे जिससे किं उनकी नवीनता 
घ्वंतिकार से तिरोहितं रही । 

मानन्दवद्ंनं ने अप्रस्तुतप्रशंसा के तीन मेदो का निदश किया है-सामान्य-विशेष 

भाव, निमित्तनिमित्ति भाव तथा सारूप्यमात्र भावः। चूँकि इस अलंकार में अप्रस्तुत काच्य 

से प्रस्तुत प्रतीयमानं का व्यंजनयाद्बोध होता है अतः निरिचित है कि उन्‌ दोनों के बीच यातो 

सामान्ध-धिश्चेष माव होगा-या कार्यकारणभाव, या फ़िर सारूप्य (तुल्यता) का भाद। 

किन्तु ष्वनिकार की मान्यता इस विषयं मे यह्‌ है कि अभिधीयमानः अप्रस्तुत का जब प्रतीयमान 


 भ्रसतुत से सम्बन्ध होता है तो उन दोनों मे 'समप्राधान्य' की ही स्थिति रहती है अर्थात्‌ काच्याथं 


एव व्यया एक-दूसरे के अतिशायी न होकर परस्पर समानं स्थिति वाले हो जाते है। फलतः 
वग्यार्थं प्रधानः नहीं बन पता ओर इसी कारण "अप्रस्तुतप्रशंसा" ध्वनि कीकोटिमे नहीं 
पाती । अतः निरिचत है किः जव तक वाच्यमात्रानुयायी व्यंग्य अप्रस्तुत० प्रभृति अलकारों में 
अघ्रधान र्टेता है तथ तक वहीँ गुणीभूतघ्वनिमात्र होगी ध्वनिं नहीं । ' 
अाचा्यं अभिनव ने ध्वनिकारः के उपर्युक्त त्रिधाविभाजन को ओौर विस्तृत रूप 


। दिया। प्रथम दो मेदं मे चार पृथक्‌ उपमेदों कौ कल्पना तौ स्वत: सम्भक्‌ थी ही, क्योकि 
` सामान्य-विशेष तथा कायं-कारण, करमशः अप्रस्तुत एव प्रस्तुत बन जायेंगे! किन्तु आचार्यं 
अभिनव ने सारूप्यं कोटि को भी उभयरूप स्वीकार किया है--एक तौ कह, जरह अप्रस्तुत- 


वाच्यं ते ही चमत्कार उत्पतन हो तथा व्यंग्याथं वहाँ वाच्य के प्रति उपसजेनीभूत हो। अभि- 
तवं के अनसार पहले चार भेद तथा यह्‌ चरम भेद, ये पो ही प्रतीयमानता अथका व्यंजना 


खे दुरं है, इनमें व्यंग्य वाच्योपस्कारकं अथदा गुणीमूत होता है अथवा वाच्य के साथ उसका 
समप्राधान्य हौता है, अतः "ध्वनि" से वे सन~के-सब दूर है। 





१. व्ययस्य यत्राप्राधान्यं कच्यामात्रानुयापिनः ॥ 
चंनासीक्त्वादयस्तश्र वाच्वालंकृतवः स्कृटाः \। ध्वन्या ० प्रयश्रो० । 
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अन्योक्ति का सैदान्तिकं विकास १६१ 


किन्तु छठे मेद मे अभिनव प्रत्यक्षतः 'वस्तुध्वनि' स्वीकार करते हैँ क्योकि इसमे 
अ(क्षिप्यमाण प्रस्तुताथं ही चमत्कारकारी होता है, उदाहंरणाथे-- | 
“ावन्नातहठाज्जनस्यं हव्यान्याक्रम्यं यंचरतयन्भंगीभिविविधासि सत्म॑हदयं प्रच्छाद्य संक्रीऽसे । 
सं त्वामाह जडं ततः सहदथम्मन्यत्वदुःशिक्षितो । मन्येऽमुष्य जडात्मता स्तुल्मिदं 
त्व॑तसास्यसंम्भावनात्‌।।' 

प्रस्तुत उदाहंस्ण मे एक एेसे विदग्ध व्यवित का वणन प्रस्तृतं किय गयं है जिसे 
लोक म्‌खंतावंश "जड" कहता हे किन्तु इतना होने पर भी उसका लोकोत्तर चरित (प्रस्तुत ) 
उंग्यतथा प्राधान्येन प्रकाशितं हो रहा है1 उसंका हव्य कोई जानं नहीं पाता कि वहं कंसा 
है? तो इसका संहं अथं नहीं कि वस्तुतः वहं एक निङ्ृष्ट कोटि का व्यक्तिं है वरन्‌ इससे 
यहं तात्पयं ध्वनितं होता ह कि वह्‌ महागम्भीर, अतिविदंग्ध, सुष्टु गवंहीनं, अतिशय-क्रीडाचतुर 
अथवा जाचायं उत्ुगोदय के शब्दों मे--'अलोकसाधार्णगुणलाखी' है। इन्हीं गुणो के 
कारण लोक दाया उसके प्रति प्रथुक्त 'जडत्वोक्ति' अन्ततः स्तुति रूप धारण कर 
लेती है 

किन्तु एक तथ्यं हमे यहीं समज्ञ लेना चाद्िए कि अप्रस्तुतप्रशंसा का यहं उदाहरण 
जघ ध्वनि का उदाहरण बनेगा तवं अकंकार रूपं॒में उसकी सत्ता पुणेतः निरस्त हो जायगी। 
संम्मवतः इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकारः ने कहा था कि "यंदा तु सारूप्य॑मात्रवशेना- 
परसतुतप्रथंसायामघ्रकृतम्रकृतयोः सम्बन्धः तदाप्य॑प्रस्तुतेस्य सरूपस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येना- 
विवक्षायां च्वना वेवान्तः पातः। इतस्था त्वलकारान्तरत्वंमेव--्वन्यालक प्रथमो° (अप्रस्तृत०- 
प्रसंग) । आचायं अभिनव ने भी इसी मत का समर्थन किया है कि व्यंग्यप्राधान्यं होने पर 
किसी मी खूप मे अका रता सम्भव नहीं है 1 यदि हम व्वनिव्यवस्थापकं की दृष्टि से देखे तौ 
उनका उपयृक्त मत ठीक ही ज्ञातं होता है किन्तु प्रश्नं तो यहं है {कि हम अप्रस्तुतप्रंसा 
तं स्थित उस ध्वनिं का मूल्यं क्या ध्वनि की हौ दृष्टि से समञ् सकते ठै अरूकार की दृष्टि से 
तहं ? स्वतः ध्वनि का मूल्यीकन हमे अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार की ही द्ष्टि से करनी 
चार्िए, क्योकि जब तक सारूप्य-निवन्धन तथा अप्रस्तुतं वाच्य से प्रस्तृतं व्यंग्य का व्यंजन्‌- 
व्राबनोध रूपं संघटना ही नहीं होती ह तव तकं तथाकथित व्यंगयप्राधान्यं आ हीं कंसे संकता 
हे ? अतः ध्वनि का उदाहरण बनना, अपरस्तुत° के किए एक महन्‌ गौरव तथा श्रेयं की बात 
है। किन्तु अपना व्पवित्तत्व छोडकर एकमात्र ध्वनि में ही विलीन हौ जाना, यह्‌ स्वीकार 
करना अटपटा-सा प्रतीत रोता ₹। ध्वनि होने से अप्रस्तुत० का व्यवितित्व नहीं नष्ट होतो 
जसा कि ध्वनिकारः को अभिमत है, ठीकं उसी प्रकारं जसे राजपदं पाने से किसी व्य॑क्ति का 

१. श्यदिं पुनरचेतनादिनत्यन्तासंभाव्यमानतदथेविलेषणेनं अप्रस्तुतेन रवणतेनं प्रस्तुत- 
नाक्षिच्यमाणं चमत्कारकारि ता वस्तुध्वनिरसौ । 

-- लोचन, अघच्लुल ० प्रसंग \ 
९१ 
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१६२ संस्कत साहित्य मे अभ्योषित ` 


भाम, वंशं एवं वंशिष्ट्य, विनष्ट नहीं होता! आचार्यं श्रीज्ञान ने समासोक्ति के च्िए इसी 


दृष्टि सेः उद्गारः व्यक्त किया है--तस्मादियं गुणीभूता. अर्थान्तरं स्षुटयति न तु स्वार्थतन्तरा। 
इयमेव चान्यः च्वनिरिति व्यवद्छियते। यदाहुः--यतराथः ब्दो वा तमर्थमुपसजनीकृतस्कायौ- 
व्यद्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः! | 
४) ध ~ ~ -(काव्यादशं २।२०३ की व्याख्या, द० सं० ) 

` इसं प्रकार आनन्देन एवं अभिनव दायः उपदिष्ट परस्तुतप्रेसा का यह्‌ षोढा 
विभाजनं ही प्राचीनतम वर्मीकरेणः कदा जा सकता है! इसके पूवं -जैसा कि अन्य चार्यो 


ञ 









हं किन्तु कन्तु उनमें वँज्ञानिकता तथा सेस जधार का सर्वथा . अभाव है ।. इस दष्ट से घ्वनिकार 
कौ थंहं विवेचन अत्यन्त सुदुढ़ एवं टकसाली है। अभिनवकृत सरूप्यभेद का उभयथा व्याख्यानं 
भी न केवर संदधान्तिक अपितु व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी उत्तम वर्गकिरण कृ 
परिचायक है। . ` 2 | 
~ ` ओचायं कन्तक केः अप्रस्तुतप्रशंसा सम्बन्धी . विचारों को समञ्लने की पहली शतं 
ह किं हुम उनका वक्रोक्ति-सिद्धान्त हृदयंगम कर रे। क्योकि कुन्तक के भामाप्यानुसार समस्त 
अक्तकार समदायः 'वाक्यवक्रतां "के ही परिणाम हैं। वाक्यवक्रता भार्यं दवारा निदिष्टं 
वक्रतामों में से अन्यतम है! अरन्य के तृतीयोन्भेष मेँ शब्द एवं अथं की वक्ता का निदेश 





करने के पदचात्‌ कुन्तक ने समष्टि रूप में शब्दाथं (वाक्य) वक्रता का व्यस्यान मिया ॥ । 


वौक्यवक्रतौ कां स्वरूप प्रायः इस अभाणक से अभिन्न है- “816 2 भल परण ॥पापऽल?" 
कुन्तकः के अनुसार सुकुमार-किचित्र तथा मध्यम मार्गो में विद्यमान शब्द, अथं, गुण एवं अलंकार 
सम्पत्ति (सौन्दयं ) - से. सवंथा पृथग्भूत, एक विरिष्टं कथन परिपाटी या रोटी ही जिसका 
राण है वही वा्यवक्रता है। जते किती रमणीय मिति पर अंकित चिव के रगो क 
सुन्दरता से भिन्न, चित्रकार का मनोहारी तुलिका नपुण्य कहा नहीं जा सकता किन्तु एकं 
रहस्यपुणं ठंग .से दर्शक कृ दृष्टि-पथ आक्रान्त कर रेता है, ठीक उसी प्रकार 'वाक्यवक्रता" 
मेँ ककि का समचा व्यक्तित्व एक अनि्वंचनीय रूप मे विद्यमान रहता है। उसका 
भर कर सकते हैः अभिव्यक्ति नहीं|! कुन्तक के शब्दो मे ही उस वक्रता का स्वरूप ५४४६ 
रकार है---“ तदिदमत्र. तात्प्थम्‌। यथा चित्रस्य॒क्रिमपि फलका ुपकरणकलापवयतिरषि ध 
सकरप्रहृतपदारथजीवित्तयमानं चित्रकारकौशकं पृथक्त्वेन मुख्यतयोद्भासते तथव 


"त ॥ सहृदयसंवें न॒ वाक्यस्य 
आर्गाद्प्कृतपदाथंसाथंग्यतिरेवि | किमपि सहुदथसंवेदयं सकलग्रसतुतपदा्थः- 





स्रितत वक्त्वमृज्जम्भते॥ ' म वाः | 
न . | ~~~ (वक्रोक्ति° तृतीयोन्मेष काऽ ४ की वृत्ति) 





१. अष्टच्य, चको० ३।३-४। 


तकैक -वरिकीखन करंते- समयः देख -चुके है, अप्रस्तुतप्रशंसा अपने एकविच रि | 
मँ ही प्रायेणः सीमिंत्त रही \ दण्डी तथा भोज के वर्गकिरण भी कुछ हंद तक यथार्थ-वेदी अवदय ` 


हेम अः | 





न~ 
= 


अभ्योक्ति का संडान्तिक विकास ॥ि १६९ 


वस्तुत : वाक्यवक्रता का मूरकारण या स्वरूप कविकौश' मात्र है। कुन्तकं की 

दृष्टि में कचिकौराल का बडा महत्व है, इसी कारण पद-वाक्य अथव इनके एक देदा मे भी 
र ` जौ कु वक्रता या सौन्दथःहै, उन सबका कारण आचायं कविकौशक' को ही मानता है। वक्रता ॑ 
| से कुन्तकं का तात्पयं "काव्यं की रमणीयता' सहंजसौन्दयं अथवा भंगीभणिति से टै जो 
| | - कि कवि की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का पवित्र परिपाक होता है1* काव्यं का जीवित- 
| स्वरूप यहं कविकौशल रस, अरंकार अथवा स्वभाव (व्यं विषय) किसी से भी सम्बद्ध हो 
सकता हं एसी कन्तक की अपनी मान्यता है। किन्तु इन तीनों मे भी अलंकार तो बिना कंवि- 
कौशल के सम्भव है ही नहीं, क्योकि स्वभावं (क्यं विषय) तथा रस, दोनो, ही बहुत कु 
अंपनेपन के ही कारण वैचितरूयविश्रायकः होते दै। कुन्तक ने “स्वभावोक्ति' को अलकार 
न मानकर अलंका्यं ही स्वीकार किया है। इस क्रिषय मे उनकी स्पष्ट धारणा है किं तथा .चैत- 
स्मिन्‌ विषये स्वषकारमलेकार्यं विलासंवतीव पुनरपि स्नानसमयविरह्‌-त्रतपरिग्रंहयुरतावसानादौ 
नात्यन्तमरंकरणसहतां प्रतिपद्यते स्वाभाविकसौकुमायंस्यैव रसिकहवयाज्ञादकारित्वात्‌-- 
वकरो ३।१ की वृत्ति। । 

इस प्रकार निदिचत है कि स्वाभाविक सौकूमायं मे स्वयं 'रसिकहूदयाह्लादनं 
की शक्ति होती है! इसी प्रकार विभावादि संयोग से निष्पत्न रस की भी सहदयाल्लादन 
शक्ति लोकविश्रुत रहै किन्तु जही तकं अख्कारों का प्रन हैः उनकी तो समस्त 
संघटना ` कविकौशक' पर ही निभैर टहै। जब तक विदग्ध कृवि की प्रतिभा से उल्लिखितं 
भावों का उपनिबन्धन इन अलंकारो मे नहीं होता तब तक वे रसोल्वणत्व के भाजन 
नहीं होते ओर नं पाठक का हृदय ही आवजितं कर पाते है! उदाहरण के लिए यह पद्यांश 
देखे-- दूर्वाकाण्डमिव रयामा तन्वी श्यामा लता यथा' 1 इसमे कविकौशर' के स्वेथा नं रहने 
के कारण केवर साद्श्यं मात्र का उपनिबन्धनं कोई चमत्कार-विशेष नहीं उत्पन्न कर पा रहा 
है। किन्तु इसके विपरीत एसे भी पद्य हैँ जो कवि की नूतन कल्पना के कारण मनोहारी 
लोकोततरविन्यसनविच्छित्ति के कारण विशिष्ट शोभातिशयवाले तथा तद्विदाह्लादकारी हैँ 
उदा० महाकवि काकिदासं का उवंशी सौन्दयेकणेनपरक अस्याः सगंविधौ' ओदिं रोक । 
 इसं प्रकार कन्तक के अनुसार कविकौरक' के ही योग से अलकारो का चमक्कार 
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१. चर्ादकल्पमेवेषां तावन्मा्रस्वरूपनियतनिष्ठतखा व्यवस्थितानां स्वभावालेकरण- 
 वक्रताषकारणां नवनवोत्लेखविलक्षणं चेतनचमत्कारकारि किसपि स्वरूपान्तरमेतस्मादेद 
समुज्जस्भते। (वक्रो० ३।४ फी वुत्ति) । 

२. यंखपि रसस्वभाकालकाराणां स्वेषां कविकौक्लमेक जीवितं तथाप्यलंकारस्य 
विज्ञेषतस्तदनुग्रहं विन वणेनाविष्रयवस्तुनो भूषणाभिधायित्वेनाभिमतस्य ` स्वरूपमाजेण परि- 
स्षुरतो यथाथेत्वेन निकध्यमानस्य तद्विदाह्‌ ल्गदविधानानुषयत्तेमेनांहमा्सपि न वेचिश्य- 

|. भुतपर्षामहे प्रचुरप्रबाहपतितेसंरपदायं सामान्येन प्रतिभासनात्‌ (धच्रो० २।४ को बुति) \ 





। १ ४ [ ( । साहित्य शष मम्योक्ति 


प्रतीत होत ह जौरं कविकौशल(घीन होने, के कारण्‌ ही अलंकारवक्रसा के पृथक्‌ सम्भव 
होतः फर भी अवचायः ने उनका अन्तर्भाव, 'वाक्यवक्रता'. मे कियाहैजो कि पदादिवक्रता से 
 , सर्वथा विलेष्नण्‌ . सयं-ही-सय असंख्य भेदो वारी, हौ सक्ती है। कन्तक के अनुसार समस्त 
, . - अकारं कनै इसी अद्भत 'वाक्यवक्रत' मे अन्तभूत है!" 
| गाचायं कन्तक ने अभ्रस्तुतप्रशंस। मे श्रशंस' पद को अथप्रकाशा्दिवत्‌ (विपरीत 
. लक्षण - से). प्रयुक्तः किय है! इसक। अय यह्‌ है किं जंसे दशनं मे विज्ञानयुक्त आत्मा 
` ही -प्रकालयक्तः है. ओर घटादि .पदाथं अचेतन होने के ` कारण अप्रकाशरूप हैँ किन्तु ज्ञान के 
. - चयं आत्मा से सम्बद्ध होने. के कारण “अर्थप्रकारित होता है एस! का जाता है ठीक. उसी 
` श्रकारे प्रस्तुतः अरंकार मे मी अप्रस्तुत कौ तो निन्दा ही होती. है, प्रशंसा . केवल प्रस्तुतं 
की हीः हौती है,जो वस्तुतः कविसंरम्भगोचर है किन्तु विपरीतलक्षणय। हम “अप्रस्तुतप्रशंसा 
काब्द.का व्यवहार करते. है। कन्तक का यहं मत. आचार्यं दण्डीः के संद्धान्तिकं दृष्टिकोण का ही 
समर्थन करत! है \ ` 
कुन्तंक के अनुसर जहाँ रूपकोपयोगी सम्य अथव्‌। अन्य किसी सम्बन्ध के आश्रय 
से असत्यमूतव।क्याथं अप्रसतृत होकर भी प्रस्तुत अथवा वण्यंमान के -सौन्दयं को उत्पन्न क्रत 
हम वैनीयत। को प्राप्त होत। है उसे अप्रस्तुतप्रशंसा" अलंकार कहते हैँ ।* यदि पूर्वाचार्यो 


की दृष्टि से विच(र किया जय तोः स्पष्टतः प्रतीत होगा कि उक्त अलकार का मख्य लक्षण 


कन्तक ने भामह एवं उद्भट से तथा सम्बन्ध कौ कल्पना म(चायं भनन्दवदधन से ली है। किन्तु 
`. इतना होने पर भी कुन्तकं का व्याख्यान स्वतः नवीन-सा प्रतीत होता है। 

`, कन्तक की नृवीनत। का वरिष्ठ उदाहरण उनका श्रस्तुतविभाजन' है। प्रस्तुत अथवा 
= प्रासंगिक जिसे वामनादिं आचर्यो न 'उपभेयपक्ष' भी कहा है, अप्रस्तुत० मे सदा व्यम्य 
होत्रा है सय-ही-साय कवि का लक्ष्यमूत' होता है। चायं ने इसे उभयरूप वतय॑। है एकं 


` तौ वह जो वक्यं मे अतरत पदों भर से ही ध्वनित हौत। है ौर दसं जो सभस्तवावय . 


मे व्यापक कार्यरूप हो तथा. नान प्रकार के अपने स्वाभाविक सौन्दयं से विभषित हो। 
, इसी उभयप प्रस्तुतपक्ष को प्रतीयभ(न रूप में कल्पित करके कविगण अप्रस्तुत पद।ान्तर को 
व्णनीय बनते है, क्यों ? ताकि प्रस्तुत की विच्छित्ति-सम्पत्ति बट सके। यह कायं स।म्य अथवा 





१. वक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिदते यः सर्हखध्ा । 
यत्रालंकारथर्गोऽसौ सर्वोऽष्यन्तरभविष्यति \। (वक्रो° २।४ कौ वुत्ति) । 
२. प्रशंसाहाब्दोत्र अर्थप्रकाशादिवत्‌ विवरीतलक्षणया वतेते । 
३. अग्रस्तुतोऽपि विच्छित्ति प्रस्पुतस्थं(वत(रथन्‌ । 
यत्र तंत्तान्यमाधित्य सम्बन्धान्तर भेकवा ॥२३ 
ववयर्योतत्यभूतो वं प्रच्थते ` व्ेनीयताभप्रसुतत्रंसेति कथिपासायलंकतिः।।२४ 
(कंकोकिति° तुतीयोन्मेष ) । | 





$» 


`` सोमो न होने स ह! 


अभ्योक्ति का सेखान्तिक विकास | १६५ 


, सम्बन्धाम्त॒र करे अश्वम से पुणं होता ह। सम्य का तात्प कुन्तक कै मस्तव्यानुसार 


रूपक!कंकार मेँ प्राप्त होने वा तदुपकारी समत्व से है। इसी प्रकार 'सम्बन्धान्तर मे 
अचय ते "निमित्तभावादि' कौ गणना की है। "अदि" शब्दं ग्रहण करने की स्पष्ट ष्वपि 

यही है कि कुन्तकं को ध्वनिंकारोपरदिष्ट कयंकारण तथा सामान्यविशेष सम्बन्धी विचार 

ज्ञात एवं स्वीकार ये। इतना ही नही, वरन्‌ भाचायं द्वारा दिये गये अप्रस्तुत० के तीसरे 
उदाहरण "इन्दुिप्त इवाञ्जनेन" आदि में प्रस्तुत एवं अभ्रस्तुत के बीच स्पष्टतः विपरीतलक्षणा 

का निबन्धन किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि “सम्बन्धान्तरं द्वारा श्ञाचायं कुन्तक 

ते व्वनिकार आदि क्ण अपेक्षा ओौर भी अन्यं सम्बन्धो को मान्यता दी थी। इस दृष्टि से. 
अप्रस्त॒त० के संदान्तिकं विकास में उन्होने एक नवीन कड़ी संयुक्त कौ, यह निविवाद 

विषय है! त र 
वस्तुतः साम्यं एवं सम्बन्धान्त९ का जो स्वरूप कुन्तकं ने कल्पित , किया है उससे 
अप्रस्तुतप्रशंसा का व्याप्तकेत्र अत्यन्त विस्तृत हो जातः है क्योकि ' समम्योपादानः' से रूपक 
मूख्क अखकासो की अनेक कोटिया इसमे .भम्तरभूत हौ जाती दँ (अगले अध्याय में इस विषय 


= 


= सिदधन्त सविस्तर निरूपित करेगे) इसी प्रकार सम्बन्धान्तर की कल्पना से. विपरीतलक्षणा, 


लक्षणाः के अन्य प्रकार तथा .का्यकारणादि भाव, सव अप्स्तुत्‌० के ही भंग बनं जाते है! 
इसी कारण आचायं ने, स्वयं इसं॑तथ्य को स्वीकार करते हुए कटा है--तदेवमप्रस्तुत- 


प्रदंसाव्यवंहू(रः कवीन(मतिविततपरपंचः परिवृर्ते। तस्मात्‌ संहदयैर्च स्वयमेवोत्पक्षणीयः !' 


वक्रोक्ति० ३।२३ की वृत्ति। . ए [र | 
परिभाषा मे "असत्यमूत' पद भी आचाय ने साभिप्राय रखा है। परवैवर्ती किसी भी 

आचाय ने इस पद को अप्रसतुत० के रक्षण, मे स्थान नही दिया है। “असत्यभूत' का आशयं 

अप्रस्तुत पक्ष से है। कुन्तक ने 'कविसंरम्भगोचरत्व' की ही दृष्टि से उप्रस्तुताथं को असत्यभूत 


कह! है। क्योकि अप्रस्तुत० में कवि कौ सारी शवततत केवल प्रस्तुतां कों | व्यंजनयाभिन्यकत क 


करने मे रहता है। ओर सच बात तो यहं है कि प्रस्तुतप्रकारनं ही कृवि का एकमात्र विवक्षितं 
काय होता है, अतः वही 'सत्य' भूत होता है। इसके विपरीत, अप्रस्तुतपक्ष, जिसका रहण 
कवि केवल प्रस्तुत (विवक्षिताथं) की सोभा बढ़ाने के किए . करता. है, स्पष्टतः असत्यभूत 


हे । अतः अकषत का, आशय यह मभरस्तुताथं के अनौचित्यादि से न होकर केवल गौणथा उपेश्ा- 














चतुथं जध्याय 
अन्योक्ति का सैद्धान्तिक विकास 


(मस्मटोत्तर युग) 


व्वनिकार आत्वा जानन्दवदधैन तथा उनके भ्रवल समर्थक श्री अभिनकगुप्तपाद ने 
सर्वप्रथम अन्योक्ति का विभाजनं प्रस्तुत किया, इस तथ्य का निद तृतीय अध्यायं मं 
किया जा चृका है । आचायं कुन्तकं ने भी, शब्दशः तो नही, किन्तु भावनया ध्वनिकार = 
ही मत का समेन किया क्योकि अप्रस्तुतप्रशंसा के विधायक अगो के बीच मे साम्यादि. 
सम्बन्ध की कल्पन का स्पष्ट संकेतं उसी ओर हं 1 अभिनव-अणीत लोचन मे इस विभाजन 
का स्पष्टतरः उद्केख भी प्राप्तं होत्रा है, जहौ पर कि आचायं न -सारूप्य-निवन्धनाः अप्रस्तुत 
पररंसा की भी उभयथा प्रवृत्ति प्रस्तुतं की ह । किन्तु इन समस्त प्रयत्नतिथियों की पूणिमा 
प्यारहुवीं शती के उत्तरां में प्रणीत, आचाय मम्मट की यंशःकृत्ति काव्यप्रकारा' मँ ही 
प्रकारित हई जबकि अन्योक्ति न अपना वृहृत्तम स्वरूप धारणं किया । 9 
ईसा की तीसरी शती से केकर तेरहंवीं तकं कृदमीर-प्रदेश विद्याविचक्षण, काव्या. 
लकार-विवेचक, रीत्यात्पवादी, रसंध्वनिप्राधान्यवादी, संहूदय पण्डितोत्तम माचार्यो तथा 
उसं विद्या के अध्ययन-अध्यापनं मेँ निरन्तर व्यापृतं, बहुश्रुतं मनीषियो से भरा र्हा । भामह 
उद्भट, वामन, आनन्दवर्धन, दाकरुक, रौल्लट, भटनायक, अभिनव, कुन्तकं तथा सहिमभट 
जैसे महामहिम आचार्यो ने असंख्य अआत्मोपन्न अर्थो कौ अच्येयपरप्परा मेला रखा ओौर 
तमी वे अर्थं रस-अलकार-गुण-रीति तथा ध्वनि सरीते सिद्धान्त ग्रन्थो मे प्रयुक्त एवं विचितं 
हीनैः क्गे। काव्य-गोष्टीप्रवत्तक, इन्दी भचा्यो के ग्रन्थो मे निविष्ट अर्थो का पुनस्संग्रथन 
मर्मटाचायं ने सारवी शती के उत्तरादधं मे, परिष्कृते एवं सुगमश॑ी मे, अपने ग्रन्थ कू] व्य- 
प्रादा में सकभूत्न्थायेन' किया। मम्मट की इसी, मधूकरीवृत्ति के परिणामस्वेरूप काव्य्‌- 
रकाद तव से लेकर आजं तक, एक सुव्यवस्थित आकर ग्रन्थ के रूपं मे प्रतिष्डिते रहा । 


किन्तु अलंकार-शास्वर का एेतिह्य इस रस्य का साक्षी 2 कि मभ्मट.के चित्प 
अथवा ज्येष्ठ समसामर्थिक एक ओर प्रख्यात आचाय थे जिनकी  काव्यरास्वीयं वित्ता 
ही संम्मवतः मम्मटः के छिए प्रेरक शक्ति बनी ओर जिसके कारणं हीवे वाग्देवतावतार' 
वन सके । वहं आचार्य ये--राजानक तिरक, जिन्हें हम अकंकारसवंस्वकार राजानकरुय्यक्‌ 
कै धिता तथा उदुमटालंकार के टीकाकार क रूप भँ जानते ह । उदूगटीय ग्न्य कदो प्र.मोणिन 
































अभ्योष का सैङान्तिकि विष्ास १६७ 
टीकाएँ प्रचलित है--एक तो प्रतीहरेन्दुराज कत रृचुवृत्ति तथा दुसरी राजानकतिलक कृत 
उद्भटविवेक । इनमें से प्रथमं टीका का प्रकाशन श्री बनदी महोदय ने. पूना नगर से 
सन्‌ १९२५ में किया तथा दूसरी का प्रकाशनं श्री यमस्वामी शस्त्री ने बड़ौदा से सन्‌ १९३१ 
मे क्रिया 1 राजानक तिरक प्रणीत टीका, जो बनहु्री महोदय के उपरक्त प्रकाशनं के समय 
ही केरलीय पण्डित श्री न(रयण नम्बृदरीपाद के घर प्राप्त हो चकौ थी, के विषयं मे उक्त 
केखक का स्पष्ट मत है कि वह्‌ राजानक प्रणीत तथाकथित टीका नहीं है। डो सुरील- 
कुमार ङ के विचार भी कुषे ही भावों के द्योतकं हैँ।२ किन्तु विष्ठान्‌ सम्पादकं श्री राम- 
स्वामी शास्त्री के प्रबल प्रमाणौ से विरोधी विचार निरस्तहो जाते ह । क्योकि रुय्यक के 
टीकाकारः आचाय जयंरथ ने विमश्षिनी टीका में दो बार 'उदभटकिविक' तथा तीन बार उसके 
कर्ता तिलकः का स्मरण किया है । स्मरणं करते समयं आचाय ने त्तिलकं का आशय भी शब्दों | 
में व्यक्तं किया है! ये आशय क्रमशः आक्षेपाककार तथा अत्थ दो स्वतन्त्र प्रसंगो से सम्बद्ध 
है जो कि अविकल रूप मे जँसे-के-तंसे प्रस्तुत टीका में प्राप्त होति है । इसके अतिरिक्त टीका- ` 
कार की किद्रत्ता ही अकेले, उन्हें जानक तिलकं से अभिन्न सिद्ध करने मे समर्थं है । पुलरूक्त 
कदाभास, उपमा-दोषकिुक्तोपमा, लक्षणपरिष्करण, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विरोध, अप्रस्त॒त- 
प्रशंसा, प्रेय, पर्यायोक्त तथा सन्देहंसंकर अलंकारो के प्रसंग, जरह राजानक तिलक, प्रतीहारेन्द. 
की व्याख्या से बहुत दूर, विद्वत्ता की दुष्टि से बहुत सूक्ष्म तथा क्लिष्ट हो जाते है, इस बात 
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किन्तु डां० डे दारा. तिक्त टीका को नवीनं सिद्ध करने के जिए सजशेखर 

क्ता प्रमाण देना कोई संगतिपूष्यं तक्तं नही, क्योकि उद्भट के प्राचोनतम टीकाकार 

्रतीहारेन्ुराज भी प्रायः राजशेखर के परवर्ती ही है । इसके अतिरिक्त जो तथ्य ठेखक त 
आचार्यं भम्मड फे षक में व्यक्त फिथा है, बही तिक्त के वारे मे.भौ कहा जा सकता ह। 


--1810ा क ० 88105. 


१६८ संस्कृत साहित्य मे अन्योषिति 
के प्रमाण हैँ कि वहं कोई साधारण टीकाकारः नहीं । पनर्क्तवद्यमभास, काटानुप्रास, रूपक, 
` दीपकं, उपमा, प्रेयस्वत्‌, संकर तथा काव्यलिग के प्रसंग मे तिलक द्वारा रघुवृत्तिकार 
श्री प्रतीहारेन्दराज का मौन किन्तु भरपुर खण्डन भी उनके तिलकत्व का ही सक्षी है] 
राजानक स्य्यक नै अपने ग्रन्थ संहु्दयलीका' मे राजानक तिख्क कौ अपना पिता 
कहा दै--समप्तेयं सहद्यचमत्कारिणी सहद्यलीला कृतिः श्रीमद्व्िरिचिद्वरराजानक- 
तिलक्ालवजध्रीमद्यकंकारिकिसमाजाग्रगण्यश्रीराजानकरय्यकस्यं राजानकरूचकापरनाम्नोऽ- 
कंकार्पवस्वक्रतःः (काव्यमाका, पंचम गुच्छक ) इसके अतिरिक्त, जयरथ द्वारा निर्दिष्ट तथां 
मम्मट कृतं काव्यप्रकाश की आत्मकृतं टीका संकेत के दितीयं चखोकं॒मे स्वयं रुय्यक द्वारा 
स्वीकृत, उनका तिककादधीतंसार्ित्यविदयत्व' भी इस तथ्य के साक्षी हैँ कि राजानक तिलकः 
तथा मम्मट दोनों दी रुय्यकं के पूर्वंवर्ती द} श्रीकण्ठचरित महाकाव्य के प्रणेता तथा कृदमीर 
नरेश जयसिहं (सन्‌ ११२८-४९) के सान्धिविग्रहिकः श्री मंखक कवि रुय्य॑क को अपना 
गुर स्वीकार करते द-- . 


तं शनी रुव्यकमालोक्य स प्रियं गुर्मग्रहीत्‌ । 
सोहादंग्रभयरसस्रोतस्सम्भेदमनज्जनम्‌ ॥ 
--भ्रीकष्ठ० २५।३० 


उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्ट - है किं महाराज जयसिहं के शोसनकाल की दृष्टि से र्यक 

करा समयं भी वारहवीं शती का प्रथमः चतुर्था तथा उनके पिता श्री तिलक का भी समयं 

लगभग २५ वषं पुवं अर्थात्‌ सन्‌ १०७५ से ११२५ के वीच का होना चा हिए। इधर 

आचार्यं मस्मट भी काव्यप्रकाश (१०।२९) में उष्धत्ताक्कार के उद्य्हरण रखोकं में महाराज 
भोज का स्मरण करने के कारण, उनके परवर्ती, अर्थात्‌ सन्‌ १०५४ ई० (भोज के शासन 
की चरम सीमा) के बादकेही सिद्ध होते ह। एसी दशा में तिलक एवं [मम्मट की समसामयि- 
कता को किसी प्रकार भी अमान्यं नहीं किया जा सकता। प्ररन यह्‌ है कि इनमे से परववर्ती 
है कौन? श्री बनी महीय तथा डा० ड की धारणा उपरदीजा चुकी है। किन्तु अन्तरग 
, साक्षयों के धार पर यहं कटा जा सकता है किं समकालीन होते हृए भी तिरक, मस्मट से 


कुछ (समयं पूवं के ही रहे होगे । श्री रामस्वामी जी नै उद्भटालकार की प्रस्तावना में इसं 


विषयं पर यथेष्ट सामग्री एकत्रित की है। इस विषयं मे उनके समस्त तकौ से व्यतिरिक्त 
एकं नवीन साय का निदेदा कर देना उचित ही होगा, वहं यहं कि अप्रस्तुतप्रगंसा अलंकार 
का विभाजन दोनों ही आचार्यो नै क्रिया है ओर जही तक सामान्य-विशेष, कार्यकारण 


>) 


तथा साख्प्य, इन तीन्‌ सम्बन्धो का प्रसंग है, दोनो आचायं समान हँ किन्तु सोरूप्यं के प्रसंग 
मे राजानक तिलकं ने केवल एक भेदं को ही प्रस्तुतं किया है जब क्रि मभ्मट उसके छट 
भेद देते है। इससे यह भले न सिद दहो किं विकास-कमानुसार, मम्मटं तिलक के परवर्ती हैँ 
किन्तु यह अवश्यं चिं होता ह किं यदि तिलक मम्मट के परवर्ती होते या काष्य्रकाश 
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अपनी टीका छ्िखने कै पूवे ही पठ सके होते तो अवश्यं ही इन भेदो के प्न या विपन्न में कुछ 
कृते जेसा कि मम्मट के वाद ही राजानक खय्यंक ने उनका यथेष्ट अनुकरण किया है। 

सारांश यहं है किं दोनों दी अचा्यो का विस्फूजनकार ग्यारहुवीं शती का उत्तराद्ं 
ही है। किन्तु तिख्क तथा उनका “उद्‌्भटविवेक' दोनों ही, मम्मट एवं उनके “काव्य- 
प्रकार" से किचित्‌ ज्येष्ठ हैँ। यष्टुं मी सम्भव है कि संम्मट ने तिरक की टीका अथवा ` उनके 
अन्यं ग्रन्थों का विमं किया हौ, जो कि स्वयं तिरक द्वारा संकेतित किन्तु अप्राप्त है।* 
दोनो आचार्यो की परस्पर वार्ताभिज्ञता के ही कारण उनकी कृत्यो मे अधिकांश समान अभि- 
प्राय, एकमत्य, अथवा अनुवदन प्रतीत होता है। अतः निदिचत ह कि तिरक ने सवेप्रथम 
अपने ग्रन्थ का प्रणयनं किया ओौर वादं में मस्मट ने उन्हीं के द्वारा कहे गये, अविरुद्ध अर्था को ` 
संग्रहीत करके अपने ग्रन्थ को अनुप्रागितं किया ओौर समान तथ्यों मे, एक ही रूप के वाक्यों 
तथा उदाहृस्णो कौ योजना कौ। इस प्रकार का वावयानुवादसंम्परदायं हेमचन्द्र, माणिक्यचन्द् 
तथा रखय्यकादिं के ग्रन्थ मे मी प्राप्त होता है। किन्तु केवर इसं अनुवाद के ही आधार 
पर हम विना गस्भौर विचार किये, किसी जचायं के विषयं मे, काल-सम्बन्वी कोई विरिष्ट- 
निणेयं नहीं दे सकते। जह तक परस्पर नाम लेते का प्रन है, उसके विषय में भी इम कोई 
नियामक धारणा नहीं बना सकते। संस्कृत-साहित्य इस माने मे अत्यन्त शिथिल हे। इसमें 
जह बाणभट, निल्दण तथा जगच्चाथ जसे कवि एवं जाचायं अपना विस्तृत परिय ग्रन्थो मे 
देने वाङ हं वही कालिव्यस, दण्डी तथा उद्‌भटादि जसे चप्पौ साधने वा रोग भी है ओर 
बहुमत भी मौनत्रतियों का ही है! अतः जैसे महाराज जयापीड के ही शासनं मे सभाजित, 
उद्भट एवं वामन एक-दूसरे को नाम तक अपने मन्थो में नहीं ऊ सके, ठीक उसी प्रकारः 
तिरक एवं मम्मट भी। अस्तु-- 

पिरे अध्याय मे यह्‌ स्पष्ट किया जा चुका है कि अन्योक््ति का सवंप्रथम वर्गी- 
करण ॒ध्वनिकार आचाय 'आनन्द्वद्धन ने ही किया 1 उनके पूवं, अप्रस्तुतप्रशंसा अथवा 
अन्योक्ति के रूप मे उसका केवल एक ही भेदं आचार्यो द्वारा व्याख्यात हता रहा । 
यही तथ्यं आचाय उद्भट के भी विवय में सत्य ३ै। किन्तु दीकाकार तिक ने उद्भट 
प्रदत्त परिभाषा की व्याख्या मे ध्वनिकार कृत वर्गीकिस् का पृन्व्यस्यानं प्रस्तत किया। 
सम्भवतः इसफी प्ररणा उन्हे “ध्वन्यालोक तथा खोचन' ये स्थित आनन्द तथा अभिनवं 
के व्याख्यानो से ही मिरी । अन्यथा पूर्वटीकाकार प्रतीहारेन्द्राज ने केवर उद्भटीयं कारिका 
का खण्डान्वय करने के अतिरिक्त, कोई नवीन तथ्यं व्यक्त नहीं किया है। सामान्यं दुष्टि 
से देखने पर भी प्रतीहारेन्दुराज मे तिर्क जैसी. आलोचनात्मक दुष्ट का सवेथा, अभाव है। 
9 

१. विशेषोक्ति फे प्रसंग में जयरय हारा निदिष्ट, तिलक का एक व्याख्यान, उद्भट- 
विवेक में नहीं भिल्ता, मतः निर्चित है फि वह्‌ व्याख्यान तिलकप्रणीत क्लिसी अस्य अन्म 
बरे धा।. | 

२९ 
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यहं जवधेय तथ्य है कि घ्वुनिकांर ने अप्रस्तुतप्रशंसा का केवर वर्गीकरण मात्र 


प्रस्तुतं, किय है न कि सोदार्हरण व्याख्यान्‌। यह्‌ कार्यं तो उनके व्याख्याता अभिनव ने दही 


किया।- अभिनव का समय, उन्दी के प्रमाणो के अन्‌सार ख्गभग ९५० से १०२० ई० तुक्‌ 


स्वीकार किया जाता है। अतः यह भी सम्भवं है कि वे महाराज भोज के समकाछिक्‌ ररह 
हों। इस दशा में स्पष्ट है कि . राजानक तिरुक का साहित्यिक जीवन अभिनव के अत्यन्त 
समीप का है। यह सामीप्य यद्यपि अभिनव की चरमः तिथि (सन्‌ १०२०) तथा त्तिक 
की प्रारम्म तिथि (सन्‌ १०७५) के गार पर्‌ ५० वर्षो के ओरछोर पर है! किन्तु जब 
कोई लिखित प्रमाणं नदीं प्राप्त. है, तब इसे कम-से-कम पन्द्रह-बीसं वषं की भी दूरी पर 
स्थितं किया जा सकता है, क्योकि सम्भव है कि तिलक गौर पह उत्पन्न हए द अथवा 
चाय अभिनव हौ अधिक समय तक जीवित रहे हं ! वस्तुतः अभिनव-मोज-बनिकघनंजय 
महिमभट्-क्षेभेन्द्र तथा तिलक--इन समस्त. आचार्यो का समय परस्पर भिका हज है, भे ही 
उन्टोनि एक-दूसरे का स्पष्ट नामोल्ठेख नहीं किया! ( 

| ` इसका अथं यह्‌ है कि तिरक, आचार्य अभिनव से उतने प्रभावित नहीं हो सके 
थे जितना कि काव्यप्रकाशकार ! क्योकि तिलक के युग तक अभिनव की वित्ता कु 
सकुचित-सी रही गौर इसी कारण अप्रस्तुतप्रशंसा के व्याख्यान मे अभिनवं का जो परभावं 


मम्मट पर है वह तिलक परः नहीं। अभिनव द्वारा उदाहृत अप्रस्तुतप्रशंसा के उलोकं मसे 


, तिलक ने एक भी उदाहरण अपने व्याख्यान भे सम्मिलित नहीं किया है जवक्ति मभ्यट ञं 
तीन उदाहरण राजानक तिलक से तथा एक आचाय अभिनवगृप्त से उद्धूत किय ह। 
सारूप्य-निषन्धन्‌ा का चूँकि तिरक ने एक ही -स्वरूप स्वीकार किया है जवकि मम्मट नै वन 


कई उपभेद माने है अतः आदानः का कोई प्रन ही नहीं उव्ता। तिलक ने 


तिदे जचायं उद्भट 
दवाय दिये गये-मूर इखोक मेँ ही सारूप्य-निवन्धन का निदेश किया है। 


दस आदान-परदानं 


सेमी तिलक एवं मम्मट के पीवपियं पर प्रकादा पडता है। वस्तुतः अभिनवं एवं तिलक के 


ववतं होने के कारण आचाय मम्मट कौ उदाहरण-लोक चुनने की पूरी स्वतन्त्रता थी 
मौर इसी कारण मम्मट कौ निसं आचार्यं का जौ अंश पसन्द आया उत्े बिना किसी "नन 
नच" के स्वीकार कर लिया, अन्यथा अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का सदुपयोग किया! सार 


कते है-'एषा च सले प्रस्तुते सरूपस्याभिषाने'। किन्तु आचायं मम्मट ने परिभाषा नें 


तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्य. तथा- उदाहरण में (तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिघाने" कह कर "सादृ" 
रौ उसके तीन सोत भे से अन्यतम स्वीकार किया है। मम्मट के अनुसार तुल्य भरस्तुत रने 


पर्‌ तुल्याभिधान तीन प्रकार से सम्भवं है--र्टेष द्वारा, समासोकित द्वारा तथा सादु्यं द्वारा। 
. सरूप एवं सवृश' शब्द प्रायः. एक ही भाव के यौतक है--्युतपत्ति की दृष्टि से भौ ओौर 
प्रवृत्ति कीं भरीःदृष्टिसे। इसी कारण अभिनव ने सारूप्य का जो विभाजनं वाच्यानुगामी 


, ष्य॑ तयाष्वनि के ल्यर्मे किय है मौर मप्पट ने तुल्यनिवन्यन' का जो निमाजनं प्रतीय 


| | न । सारूप्य-- 
` निबन्धना के लिए राजानक तिलक भी पूर्वाचार्यो की , उसी शब्दावली का प्रयोग 
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मानार्थानध्यारोप आदि तीन रूपों में किया है उनमें तात्त्विकं साम्य है। किन्तु श्लेष एवं 
समासोक्तिगत सारूप्य जो कि मस्मट के विभाजन मेही प्राप्त होता है त्था जो किं उनकी 
तरल्य-निबन्वना अप्रस्तुत० का ही एक अंगमाच्र है, अभिनवं तथा च्तिरकं के व्याख्यान में 
बिलकुल अनुपस्थित ह। एसी स्थिति में इमे यहं स्वीकार करना चाहिए किं आचाय 
मम्मट की तुल्य-निबन्यना अप्रस्तुत० व्याप्ति की दष्टि से अभिनवादि कौ सारूप्य-निबन्धना 
से बड़ी है। किन्तु चूंकि प्रसिद्धि साङ्प्य' शब्दं कौ ही द अतः सम्मयोत्तरयुगौन आचायोँ की 
उपरुन्धियो के आधार पर, आगे भी इसी शब्दं का प्रयोग किया जायेगा) 

आचाय मम्मट ने अन्योक्ति का वृत्तम स्वरूप व्यवस्थितं किया। “बृहुत्तम' संज्ञा 
देने का मूल अभिप्राय अन्योक्ति के उन समस्त भेदोपभेदों की समवायस्थित्ि से है जो 
पृथक्‌ रूप से उसके सिद्धान्त एवं व्यवहयर दोनों ही पक्षो के व्यवस्थापक थे। किन्तु आचायं 
मस्मट ने अपने तद्विषयकं विवेचनं को पराकाष्ठा पर पहुंचाने केही ध्येयं से उन समस्त 
भेदो को एकसूत्र में ग्रथित कर दिया। पिच्छे अध्याय मेँ भी इसं रहस्य का उद्घाटनं 
किया जा चूका है कि रौकिकं दृष्टि से अन्योक्त्ति के प्रथम चार भेद जो किं कायकारण 
एवं सामान्यविशेष सम्बन्धो से युक्त दै, प्रायः शास्त्र अथवा उन काव्यो के प्रतिपाद्यो से 
सम्बद्ध है जिनकी रचना कवि पुर्वाग्रहं अथवा किसी विशिष्ट अभिप्रायवश करता ह। 
उसे जानवृज्ञ कर एसी शब्दाथ-संघटना करनी पडती है ताकि उसमे कायादि प्रस्तुत बन 
खके। किन्तु सारूप्य-निबन्धन, रोक-जीवनं का प्रतीक होने के कारण ही यातो निष्प्रयास 
यवा अत्यल्प प्रयास मात्र से सिद्ध हो जाता है। मानद जीन कौ विविध अनुभूतियो का स्फुट 
निबन्धनं करने मे कवि कोन तो कोई पुवं योजना बनानी पडतीहै ओरन्‌ ही विशिष्ट 
भभिप्राय दिखाने के लिए तदनुकक भाकाथं संघटना । 

वस्तुतः सारूप्य-निबन्धना अन्योक्ति ही अत्यन्त प्राचीन काल से म॒क्तकोंके रूपमे 
ष्यक्तं होती रही है न कि कायदि-निबन्धना 1 क्योकि कार्यादि निबन्धना अन्योविति केवल 
प्रबन्धो मे ही प्रयुक्त हुई है उपमा, दीपक, यमकं आदिं कौ भांति। इससे यहं भी स्पष्ट है 
किं णसा करने मे कविगण प्रायः अन्योक्ति का अककार पक्ष ही संजोते रहे है न कि उसका 
"व्यवहार अथवा काव्य ॒पक्ष।' इसके विपरीतं जव-जव कवियों ने अन्योक्तिं कौ उसके 
धाकुकारिकं पक्ष से द्रुर कर उसे स्वयं काव्यं रूप मे व्यक्तं किया ह तब-तब उस अन्योविति- 
कान्य मे अन्यं अकार भी स्वतन्त्रे गति से प्रय॒क्तं होते रहे है। 

सारांश यहु है कि आचाये मम्मट के युग मे अन्योक्तिः पुणंतः अपने दहरे . 
स्वहूप मे कान्य तथा लोक के बीच प्रकट हुई। अन्योक्ति का प्रथम व्यक्तित्वं अलकार-रूप 
था ओौर चूँकि अलंकार काव्य के रोभाधायक तत्त्वं है, अतः अन्योक्ति भी। कवियों 
ब्रारा रघुवंशादि महाकाव्यो में प्रयुक्तं होकर वहं उनकी शोभातिशायिनी बनी। किन्तु इसं 
वरिस्थितिं मे उसके कायकारण एवं सामान्यविशेष निबन्धन ही प्रायः प्रयुक्त हए। अन्योक्ति 
का दुसरा व्यक्तित्वं स्वयं कव्यं स्पथा जर्‌ चूंकि काव्यं अङकायं होता है अतः अन्योक्तिं 





। 
। 








शेर्‌ . संसृत साहित्य ओ अभ्योित 


मी कवि द्वारा मुक्तक काव्यो. मै प्रयक्त हुई गौर इतरेतर अलंकार इसके शोभायक तत्त 
बुने। दस्‌ परिस्थिति मेँ सारूप्य-निवन्धन ही अन्योविति काव्य का शरीर बना। एक उदाट्रण 


से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा-- 


विधिरेव विशेषणीयः करट ! त्वं रट . शस्तवाचर 
सहकारतरौ चकार चस्ते सहेवासं सरलेन कोकिलेन { 1 


प्रस्तुत पद्य मे कोई व्यक्ति ब्रह्मा की निन्दा के बहाने, साथ-दी-साथ तच्निमितं काक निन्दा ` 
दोरा उस प्रस्तुत विद्रान्‌ प्रभु की निन्दा कर रहा टै जिसने किं विना किसी विवेक के 
एक सूलं व्यक्ति को विदान्‌ के संमकक्ष अभिषिक्त कर दिया है। कृवल्यानन्दकार भाचायँ ` 


अप्पयं दीदधित के मन्तव्यान्‌ सार य्ह "्याजनिन्दा' अरंकार है। किन्तु प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत 
मे सौरूप्यनिवन्धन की परिपाटी देखते ही यहं स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ उदाहरण अन्योकति 
का है। स्वयं जचायं इस तथ्य को स्वीकार करते टै-- 
“एवं च व्याजनिन्दामृकव्याजनिन्दारूपेयमप्रस्तृतप्रशंसा इति चमत्कारातिशय्‌ः। 
एवमेव व्याजस्तुतिम्‌लकव्याजस्तुतिरूपाप्यप्रस्तुतप्रशंसा दृश्यते--कु वल्यानन्द, व्याज० ष्रक- 
रण। कुवलयानन्दकार द्वारा व्याख्यात तुल्ययोगिता, असम्भव, सम, पर्याय, विकस्वर, लित, 
प्रहषण, विषादन, उल्लास, अवन्ला, ठे तथा आंशिक रूप से गृढोक्ति प्रभुति समस्त अर्था- 
छकार वस्तुतः प्रतिपा की दृष्टि से, काव्यरूपं अन्योक्ति की ही शोभा बढ़ाते है। इसी 
प्रकार माचायं भटूदेवशंकर (सन्‌ १७६५) तया नवीनः आचायं श्रीकृष्ण ब्रहमतन्त परकाल- 
संयमीन््र नेः स्वंतन्त्ररूप सेः अपने' ग्रन्थ अलंकारमंजूषा' तथा 'अरकार-मणिहार' मे अतिश- - 
यौक्ति, उ््क्षा, श्टेष, शचमासोक्ति, अवज्ञा आदि अकारो कौ अन्योक्ति का “उत्थापक 
स्वीकार किया है। अध्यायान्त मेँ इतर अलंकारो से अन्योक्ति का सम्बन्ध स्पष्ट करते 
समय' इसका उदाहरण प्रस्तुतं किया जायेगा । 
अन्योकति मे वाच्य अप्रस्तुत से गम्यं प्रस्तुत का व्यजनयावबौच होता है। वस्तुत 
प्रसतुतोवबोध की यह प्रक्रिया श्रस्तुत एवं अप्रस्तुत" के वीच में स्थित कुछ विशिष्ट सम्बन्धो 
के ही कारण सम्पन्न होती है। इन सम्बन्धो की तीन कोटिया ह-कायकारण सम्बन्ध, सामान्य 
विशेष सम्बन्ध तया. सारूप्य सम्बन्ध । इन्हीं सम्बन्धो के आधार पर आचारं अभिनव ने 
भामहीयं अप्रस्तुतप्ररंसा के रक्षण में स्थित “सा चैवं कथ्यते यथा" के स्थान पर सा त्रिधा 





 परकीर्ति" पाठ स्वीकार किया था। चूंकि प्रथम दोनो सम्बन्ध दो-दो विषयों से संयुक्त है, अत 


उनका एककेशः निबन्धन करने पर अन्योकितिं के कुःल पांच भेद बनते ह--कार्यनिवन्धना, कारण- 

नितन्धनो, सामान्यनिबन्धना, विशेषनिबन्धना तथा सारूप्यनिवन्धना । इन्दी पाच प्रकारो को 

म्यटे के तीनों पूर्वाचायौँ ने (आनन्दवद्धन, अभिनव तथा तिलक) भी स्वीकार किया था ओर 
र्यकादि प्ररवर्ती आचार्यो ने भी, इन्दी तीन सम्बन्धो तथा याच भेर्दो को मान्यता ष्टी । 
कारण्निवन्धना .अन्योक्ति का. उदाहरण जाचायं भस्मट ने अमरूशतक (पच्च १०) 














अन्योदिति कृ संद्ान्तिक दिस - श्थिरे 


"५. 


से प्रस्तुत क्रिया है। भिय विदेश जाने के किए उदयत होता है किन्तु भरियतरमा की अद्भि, ` 
रल अधधारा शीर उसके द्वारा सूचित उसफा भावी मरणोत्साह, उसका कायरम भंग कर 
देते हँ । कोई परिचित भित्र नायक से धू वैठता है कि--अरे, तुम तो प्रदेश जा रहै थे ? 

ङौट क्यौ आये? या मित्र दारा किया गया प्रन ही कायंरूपः है तथां जिस परिस्थिति 
के वशीभूत हौकर नायक विदेश नहीं जा सका, वही परिस्थिति कारण है। कवि इसी 
कारण का निबन्धनं पद्य मे शन्दशः करता है-- | । 


` यैताः किन्न मिलन्ति सुन्दरि पुनदिचन्तात्वया मत्कृते नो कार्या नितरां कृशासि कथेत्येवं 


सवाष्पे मयि! । | 
खछज्जामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा दुष्ट्वा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तयः सूचितः॥ 


प्रस्तुत पय मेँ मित्र दारा प्रस्थान-निवत॑न का कारण पूछने पर, नायक कारण रूप मे पतनी 
का वृत्तान्त उपस्थित करता है। किन्तु अवधेय तत्त्व यह है कि कवि की दुष्टि से नायक 
दवारा वाणित यह्‌ समस्त प्य अप्रस्तुत है जो किं कविसंरम्भगोचर नहीं है1 वस्तुतः कवि का 
लक्ष्य, इ संपद्य से यह्‌ व्यंजना कराने मे है कि किसी सहूदय मित्रने नायक से लौट आने 
का कारण पूछा। अतः गमननिवृत्तिेतु' का पून ही इस पद्य में प्रस्तुत्‌ साथ-टी-साथ गम्य 
दै तथा गमननिवृत्तिरैतु अप्रस्तुत, साथ-ही-साथ प्रशंसित अथवा र्वाणित ह । इसी प्रकार 
कारण निबन्धनी जौ कि अमिधयावाच्य है, अप्रस्तुत होने केही कारण, अभिधा मात्र में 


 पयंवसित नं होकर उपर्युक्त कायंकूप व्यंग्य मे पर्यवसित होती है, क्योकि वदरी प्रस्तुत है। 


किन्तु यहं व्यंग्य ॒ध्वनिकार के अनुसार वाच्योपस्कारकंही होने के कारण ध्वनिः रूप 
तीं बनं पाता। अतः गुणीभूत व्यय" ही बनं पाता है। | 

न्योक्ति की इस कोटि में चूँकि कारण रूप अप्रस्तुत का वचन अर्थात्‌ अभिधया 
प्रतिपादन हौता है, अतः इसे कारणनिबन्धना कटा जाता है। यदपि उक्त शोक 
के प्रस्तुतांश में प्रयुक्त “किम्‌ शब्द सामान्य दृष्टि से कारण पृष्ठने का ही चिह्न है किन्तु 
जसा कि प्रदीपकार महामहोपाध्याय श्री गोविन्द उक्कुर ने निदेश किया है, यहां वहु कारणे 
क प्रस्तुत हने का प्रमाण नहीं बन सकता। इसका अथं यह्‌ हया फि आचायं द्वारा कहा 
गया "किमिति निवृतोऽसि" वाक्य प्रस्तुत कायं का ही सूचक है। अतः उसमे प्रयुक्त श्रिम्‌" 
शष्ट कौ कारण का सूचक मानकर पुरे जाने के कारण ही हमे कारण को श्रसतुत' नहीं ` 
मानना चाहिए जौर उस प्रन का उत्तर होने के कारण "याताः किन्न मिलन्ति" ओदिको 
मी प्रस्तुत की प्रशंसा नहीं समक्षनी चाहिए । क्योकि ' प्रस्तुत" तो यहां कायं रूपै जो 
करि उक्त वाक्य के माध्यम से आचाय द्वारा श्यक्त किया गया है गौर "किम्‌" कन्द भी ` 
केवल प्रदनसूचक है, कारणं सूचक नहीं । प्रदीपकार का मत "करि शब्दः प्रदनाथं इति न 
कारणप्रस्तावः इसी तथ्य की पृष्ठि करता है । कायकारण कौ ही स्पष्ट करते हुए अन्य 
ठीकाकार नरहरि शरस्वतीतीथं का निय इस विषय अं धपेक्षाङृतं धिक स्यष्ट है-- श्रं ` 








१७४ संछत,साहित्य मे अन्योषिति 
हारा कायप्रस्तावप्रस्थानस्यनिर्णतित्वाक्कारणं मरणोपक्रमसूचनारूपमभिहितम्‌ त्यथः 
(बालचित्तनुरजिनी) 
अन्य तीनों ही निबन्धनों मे इसी परिफटी का आश्रयं छया जाता है। अर्यात्‌ कायं 
निवन्धनौ मे कायं अप्रस्तुत वाच्य तथा- कारण प्रस्तुत व्यंग्य होता है। सामान्यनिबन्धना में 
सामान्यं अप्रस्तुतं वाच्ये तथा विशेष प्रस्तुत व्यंग्य होता है। ठीक इसी प्रकार विदोष- 
निबन्धना में विशेष अप्रस्तुतं वाच्य तथा संमान्य प्रस्तुत व्यंग्य होता है।! सभी व्यंग्य 
प्रस्तुतं टी कवि के रुष्यमूत होते है! किन्तु या तो वे वाच्याथं के उपस्कारक मात्रहोने के 
करणं अंयवा समप्राघान्य॑स्थिति के कारण घ्वनिरूप न बनकर, गुणीभूत व्यंग्य ही 
बलवान्‌ नरेश की अभियान सूचना. पाते ही निबंर नरेश राजघानी छोडकर सपरि- 
वार जंगङं मे भोगं जातां है। इधर, अन्तःपुर मे पाला गया कीडाशुकं पिजरे मे जकेखा 
रह जाता दहै। कोई बटोही, उसे भूख-प्यास से तडफड़ाता देखकर ज्यों ही लौहशलाका 
से मुक्त करता है किं वह उड़कर जनशून्य वलभी में पहुंच जाता है गौर चित्रस्थ राजां 
देवी, राजदारिका, कुन्जो तथा कूमारादिं को जीवित मान कर, उन्हं अपने प्रति बरती गयी 
निष्ठरता का उकलाहुना देता है! कार्यनिबन्धना का यह्‌ उदाहरण देखिए- 
. सजन राजसुता नं पाठयति भां देव्योऽपि तुल्णीं स्थिताः 
| कुम्जे भोजय भां कुभरसचिवर्बाद्यापि {कि भुज्यते, 
1 ~  " इत्यं नाय! शुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पंजरा | 
` च्चितरस्थानकलोक्वशुन्यवलभावेकंकमाभाषते ॥\" | 
। 
| 
। 
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इस पय में शुक के समस्त कार्यकलपोँ का अभिधया प्रतिपादनं किया गया है। किन्तु प्रद 
यह्‌ दै किं भालिर शुक के इनं कृत्यो का आधारया कारण क्या है? इस प्रन का समा- 
धानं मम्मट के ही शब्दों मे--श्रस्यानोयतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसैव त्वदरयः पलाय्य गताः' यही | 
(कारणः व्यंग्य एवं प्रस्तुत है जिसके अवबोधनाथं कवि ने कार्यरूप अप्रस्तुतप्रशंसा की योजना | 
की है। अतः इस पद्य में शत्रुपलायनं रूप कारण प्रस्तुत तथा पंजरबुकवृत्तान्त रूप कायं ` ^ 
अप्रस्तुत है। किन्तु पूर्वर्लोक की ही भांति व्यंम्याथं यहां भी वाच्यां के प्रति उपसजंनी- ` 
| ` . (अत्र व्यंग्याद्राच्यस्यधिकचमत्कारक्ारित्वेन नं भ्वनित्वन्ययदेशः 
| = किन्त्वलकारण्यवहार एवेति गध्यम्‌ । एवमग्रेऽपि! 
पहं प्यं भोजङृदं सरस्वतीकण्ठाभरण ४ तथा . वतिलकङकृत व्याख्यानं मेँ भी उपन्यस्त किया 
- . गयौ | 
्‌ ` भगवनि विष्णु द्वारा नरकासुर का व॑ध कृर दिये जाने पर, उसका मध्री, अपने स्वामी 
क पितरं शाल्व" कौ विष्णु-वव के निमित्त प्रेरित करता है। किन्तु प्रलयश्च रीति मे यड्‌ न 
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म्योकिति का संद्धान्तिक विकास १७५ 


कटं कर कि--यदि कृष्ण कौ मार कर आप स्वामी नरकासुर की वघुओ का सन्ताप शान्त 


करदेतेर्ै तौ अप सरीखा इलाधयं व्यक्ति कोई न होगा} मंत्री एक सामान्यं सिद्धान्त का 
उपदेश देता है- 


सुहुद्वध्‌ वाष्वजलप्रमजंनं करोति वैरप्रतियातनेन . ` यः। 
सं एक ज्यः स पुमन्सि नीतिमान्‌ सुजीवितं त्य स भाजनं धियः १ 


वस्तुतः कवि की दृष्टि से यह अप्रस्तुत सामान्यं केवल उपर्युक्त प्रस्तुतविशेष के अवबोधनाथं 
निबद्ध किया गया है वयोकि वही (कृविसंरम्भगोचर' अथं है! राजानक तिलक. भी यही 


पद्य इस प्रसंग मे उदाहूत कर चुके रै, अतः मस्मट ने सम्भवतः यह्‌ आदान वहींसे 
किया। 


विशेषर्निबन्धना का उदाहरण आचायं ने भल्लटरातकं से उद्धत क्ियाहैञओ कि 





विरुकोदधृत उदाहरण से भिन्न तथा अभिनवप्रद्त उदाहरण से अभिन्न है। कवि कहना 


यह चाहता है कि--*अस्थाने जडानां ममत्वसंभावना भवति" जो कि एक सामान्य उद्गार 
दै। किन्तु इस सामान्य तथ्य को वह्‌ वाच्यं न बनाकर व्यंग्य रखता है। क्योकि इसं 
प्रक्रिया मे उस सामान्य तथ्य का चमत्कारातिल्लायित्व, उसकी विच्छित्ति निश्चयं ही द्विग्‌- 

णित हौ उठेगी। अतः इस लक्ष्यभूत सामान्यं के अवगमाथं वह्‌ एक अप्रस्त॒त विशेष वत्तान्त 
` का निबन्धनं. प्रस्तुत करता टै उदाह्रणाथ-- 


एतत्तस्य मलात्कियत्कमलिनीयत्रे कणकारिणो यन्मुक्तासणिरित्यखंस्त स जडः शण्वन्यद्नादपि । 
गगुल्यश्रल्चुक्रियाप्रविर्यिन्यादीयमाने शनः कुत्रोड्डीय गतो भसेत्यनुदिनं निद्राति नान्तःशुचा \। 


एक मूखं व्यक्तिविशेष जौ कमलिनी के पत्ते पर पड़े जंखबिन्दु को मोती समञ्चता रहा धौरं 
लोभवश अंगुली से चते ही विनष्ट दौ जाने पर, उसके पीं पागक बना घूमता है। यह 
समक्षता है कि मोती छते ही उड़कर कहीं चली गयी । यंही इस प्य का प्रतिपा है। 
विश्ेषनिबन्धना का उदाहरण तिरक ने एरावण' स्पृशति . मन्वयते मरुद्भिः आदि श्लोक्‌ 
दियादहैजोकि राजा के प्रति व्यक्तं की गयी किसी कवि की अत्युक्तिपूणं चाटकारिता 


होने के कारण रमणीय नहीं । सम्भवतः इसी कारण आचायं मम्मटने उसपय की 
उपेक्षा की । 


आचाये मम्मट की सारूप्यनिबन्धना अन्योक्तति ही उनके समस्त अन्योविति-विवेचन्‌ 
का प्राणतत्त्वं है। क्योकि मम्मट द्वारा उद्भावित सारूप्यनिबन्धन का यहं स्वरूप नं उनके 
पूव ही था ओौर न उससे व्यतिरिक्त कोई नवीन स्वरूप परवर्ती युग मे ही दष्टिगोचर 
हओ । उन्दी द्वारा प्रतिपादित तथ्यो को बाद वाके आचार्यौ नेथा तो अविकल रूप से 
भथवा किचित्परिवतेन के साथ स्वीकार किया। जैसा कि पटले कटा जा का है आचार्यं 


मभ्मट के सारूप्य्मिवन्धनं का क्षेत्र पृवेवर्ती भाचार्यो की अपेक्षा अत्यन्त व्यापक &ै। श्योफि 


च्छ 


१७६ | संस्कृत साहित्य मे मभ्योक्ति 

' मम्मटीय सारूप्य-निबन्धनः] उन समस्त उपभेदो का भी उपलक्षण है जो आचायं द्वारा तुल्य- | 
निबन्धना" शीषंक के अन्तगतं रखे गये है। | 

तुल्य (वृत्तान्तं) प्रस्तुतः (व्यंग्य ) रहने पर, इतर तुल्य (अप्रस्त्‌त) का अभिचघान 

(अभिधया प्रतिपादन). तीन प्रकार से सम्भव है--र्लेष द्वारा, समासोचित्त द्वारा अथवा 

केवर सादृश्य द्वारा। आचायं मम्मट के अनुसार तुल्यनिबन्ना मे प्रतिपादित वाच्या्थं की 

दुष्टि से सारूप्य के पुनः तीन उपभेद है--प्रथमः, जह व्यंम्याथं का वाच्यां पर कोई आरोप 

न हीं अर्थात्‌ दोनों अथं स्वतःसम्भवी हो) दूसरा, जहाँ व्यंग्याथं का वाच्याथं पर अध्यारोप 

री । अर्थात्‌ जीँ व॑च्याथं असम्भव हो गौर तीसरा, जहाँ व्यंग्यायं का वाच्यायं-पर आरोप हये 

भीं गौर न स्पे हो । अर्थात्‌ वाच्याय सम्मवासम्भव रूप हौ । मभ्मट कृत यह्‌ विभाजन इसं 











` प्रकार टौगा- 
सारूप्यनिबन्धना. (--तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिघानम्‌) 
त (साह्प्यम्‌ लकतं की दुष्टि से) (प्रतिपादित वाच्याथं की दृष्टि से) 
| | ~ | श-व्यग्याथं का र्-व्यंग्याथं का ` इ-व्यंग्याथं का 
वाच्याय पर  वाच्याथं पर वाच्यां पर 
अनध्य(रोप | अध्यारोप आंरिक्‌ 
| [ताः अध्यारोप 
१-र्लेषमूक्के . र-समासोक्तिमूकक ३-साद्दयम्‌खक . 

सारूप्य सारूप्य सारूप्य | 


 इेषमूखक सारप्यनिवन्यना का उदाहरण आचार्यं ने भल्लटशतक से प्रस्तुत किया 
है। कवि किसी महापुरुष का उदात्तचरित्र वणित करते हुए कहता है कि-- . 


ुनस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि यायाद्यदि भ्रणदने न महानपि स्थात्‌ । 
अभ्युद्धरेत्तदपि दिदवभितीदृक्षीयं ` केनापि दिक्प्रकटिता पुरुषोस्तमेन ॥। 


। , .“ स्तुतं पच में एसी पदावली प्रयुक्त की गयी है कि जो दलेष क शक्ति से दो अर्थं उपस्थित 
| करती है--एक पुरषोत्तम भगवान्‌. विष्णु के पञ्च में तथा दूसरा महापुरुष के पक्च मे ।. थग- 

| वान्‌ भी अंमृतहरण कै प्रसंग में पुनस्त्वं से विचकल्ति हुए (नारी रूप धारण करने के कारण) 

| `  करहीवतौर मेँ अधःलोकः अर्थात्‌ पाताल गये, वामनावतार में बलि सरे याचना करने के 

किष नमहान्‌ अर्थात्‌ भिखारी बने, फिर मी विष्वोद्धार किया। ठीक इसी प्रकार मही- 

भी शौकोपकर सूप अपने कार्याभियाने मे प्ुरुषाथे से हीन, सम्पत्ति-ष्ट थौ 





अन्योकित का संद्धान्तिक विकास १७७ 


याचनावश गौरवहीन होता है। यहाँ यथपि दोनों ही अथं अभिधया स्पष्ट हो रहे है, टेष 
की शकत -से तथापि अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत भाव का निबन्धन होने के कारण, सारूप्य निबन्धना 
अन्योक्ति है। क्योकि समुदायं की शक्ति ही अवयव की शक्ति से बलीयसी होती है' इस 
रास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार रटेष द्वारा विष्णुपरक अथं ही सवप्रथम उद्भासितं होता 
हे ओर चूंकि वहं कवि सरम्भगोचर' नहीं होता है, गौण अथवा अप्रस्तुत होता है, इसी 
कारण अभिधया प्रतिपादितं उस विष्णुपरकं प्रथम अथं में विश्रान्त न होकर, व्यज्जनया- 
क्षिप्त, महापुरुषगत प्रस्तुताथं मे विश्वान्त होता है। अतएव इकेष की स्थिति, इस पद्य 
मे प्रधान नहीं है ओर इसी कारण यह ्लेषघ्वनि भी मान्यं नहीं है, क्योकि इलेषध्वनि, 
अमिधामूलाच्वनि की दही एक कोटि है ओर वहं तभी होती है जब किं इठेष द्वारा प्रति- 
पादित दो अर्थो में से एक, प्रकरणादि दश साधनों द्वारा किसी विरिष्टं पक्ष मे नियन्वित 
हो जाय तथा दूसरा अथं व्यञ्जनया उहीप्त हो उटे। प्रस्तुतं पद्य मे एसी कोई सम्भावना 
नदीं है, जसा कि संकेतकार आचाय रुय्यक स्पष्टतः कहते है--एष न राब्ददलेगो मिधाय 
एकत्र निंयम।चियंतत्वात्‌। नापि विकेष्यपदस्य रिकष्टत्वे शाब्दर्लेषम्‌रध्वनिरभगवट्‌वृत्तान्त- 
स्पात्र वाच्यत्वात्‌। तस्य चाप्रस्तुतत्वात्‌। प्रस्तुताथम्‌खेन यत्रा प्रस्तुतोथी विशेष्यंद्रारेणाव- 
गम्यते सं तस्य घ्वनेविषयं इत्युक्तम्‌। काव्यप्रकाश संकेत । 

यही तथ्य, समासोक्तिम्‌लक सारूप्यं निबन्धना के भी विषय मे सत्यं ह। वस्तुतः 
समासो क्तिजनित सादृश्यं भी इलेषसादुश्यं का ही अंग है) जरह श्लेष में विशेष्यं एवं विशेषण 
दोनो दिरुष्ट होते है, व्ह समासोक्ति में केवर विशेषणं ही। इसी कारण परवर्ती युग 
मे, साहित्यदपेणकार आचाय विरवनाथ ने सारूप्यं निबन्धना का विभाजनं करते समयं 
सनसोक्तिमूकक सादृश्य ॒को रलेष के हौ अन्तगत रखना उचित संमञ्चा।* समासोक्ति- 
मृल्कता का उदार्हरण-- 


येनास्यभ्युदितेन चन्द्र गमितः क्लान्ति रवौ तत्र ते युज्येत प्रतिकतुमेव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः । 
क्षीणेनतदनुष्ठितं यदि ततः कि लज्जसे नो मनागस्त्वेवं जडघामता तु भवतो यद्व्योग्निविस्फूजंसे ॥। 


प्रस्तुत पद्य में विशेष्य॑वाची चन्द्र पद स्पष्टतः दिष्ट नहीं है, किन्तु क्लान्ति गमितः, 
श्रतिकत्‌ युज्येत नं पुनः पादग्रहः आदिं समस्त विशेषण दो-दो अर्थो के द्योतक हैँ इसी 
दिष्ट द्रयथेकता के बल पर चन्द्र-सयं के इस गौण वृत्तान्त से, प्रस्तुतभूत सघर्ननिधनः-वृत्तान्त 
का आक्षेपहो रहै, जो किं कवि का लक्ष्यभूतं विषयं है। इलेष की ही माति चकि यहाँ 
भी विशेवणसम्यं के कारण अर्थान्तर की प्रतीति हो रही है, अतः इसं विशिष्ट परिपाटी 
की द्ष्टि से ही यहीं समासोक्तिमूलक सादुच्य है। किन्तु निरपेक्न रूप से यहा समासोविति 
कालेश भी नहीं। क्योकि समासोक्ति तो प्रस्तुतं ॒से अप्रस्तुतं के व्यंजनयावगम होने पर ही 

१. द्रष्टव्य-- साहित्य दर्पण, दलम परि० (अप्रस्तुत प्रसा ध्रसंग ) । 
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१७८ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति . ` 


दोती टे, जोकि भ्रस्तुतं कच में कतर्‌ सम्भव नहीं । य्ह तो अप्रस्तुत चन्द्र-सूयं वृत्तान्तं से प्रस्तुत 
नि्वनसवन वृत्तान्तं की व्यञ्जना प्रतीति होति का प्रसंगं है। | 

सादुदयमख्कं सारूप्यं निबन्धना में `प्रस्तुताक्षेपं का एकमात्र कारण 'संदृशवृत्तान्तं 
ही दता है। पूर्वो्तं दोनो उद्यहंरणो मे जहौ प्रकृताक्षेपं की सारी प्रक्रिया देष सोहत पर 
ही निभरं है, प्रस्तुतं उदाहरण में वहं द्लेवराहित्य ` अर्थात्‌ गृद्ध स(रूप्य॑मात्र पर आधारितं 
है। मप्पट के शब्दों की व्याख्या करते हृए प्रदीपकारः का केथन इसी व्यवस्था का निर्देश 
करता है--प्रस्नुते तुल्यासिधाने चयः प्रकौराः1 विशेषणविशेष्यवाचिनो सर्वेषामपि दिटष्ट- 
त्वस्य, विजेवगनात्रवाचिनो वा दिरुष्टत्वस्य, उठेषाभवेऽपि सादश्यमात्रस्यैवं वा प्रकरताक्षेप- 
हेतुत्वात्‌ ।' उदाहरण से यह्‌ तथ्यं अधिक्‌ स्पष्टं हो जायगा-- | 

आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः कि तावंदजितमनेन दुरणवेन । 

क्षारीकृतं च वडवादहने हृतं च॒ पतालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥ 


श्री नागे भट के निवेचनान्‌सार यहं ग्रा संकत्पं परधन का अपहरण कंरके विफल व्ययं 

कृरने वाला दुष्ट व्यक्ति ही प्रस्व॒तं तथा तत्समानं वृत्तान्तं वाला सागरः अप्रस्तुतं हं। ययपि 

प्रस्तुत पद्य में निघद्ध सादृर्यं न तो विशेषण विशेष्य की दिरुष्टता के कारण है ओौर न विशेषण- 

मात्र कौ दिकृष्टता के कारण अथि व॑ह सादुद्य न तो दलेषमूरक हं ओर न संमासौक्तिम्‌टकं 

फिर भी साभित्रायं पदों का प्रयोग तौ है ही। क्योकि प्य मे आय॑ हुए-मृख, अजित तथा दुरर्ण- 
वादि शब्द उभयथंसूची है ओौर क्रमः सागर तथा दजन व्यक्तं के पक्ष मे घटितं होते 
है। किन्तु किसीभीरूपमें वे दाब्दं दिरुष्ट नहीं है ओर नं दो अर्थो के वाचक्‌। क्योकि 
दिरुष्टप दो का प्रयोग होने ` से सादृद्यमूलकः सारूप्यं निवन्धना का वंरिष्ट्यं ही क्या रहं 
जाता है ? इस प्रन पर विचार करते समयं हमें यहं स्वीकार कर लेना चोदिए कि सारूप्य- 
निबन्धना कै इस विविध वर्गीकरण में आचाय मम्मट का.ध्यानं केव संद्र्यं पर केन्द्रित 
रहा न कि 'दिरष्टता' पर इसका तात्पयं यहं है कि यहं विभाजन, सदुद्य कौ ही भेदक 
तत्त्वं मान करः किया गया है अतः इलेष समासोक्ति अथवा सदृदयमात्र से उत्पन्न होने के 
कारण, उसके तत्तन्मूखक तीन भेद हए 1 इनमें से.द्लेष कां तात्पयं रलेवालंकार' से ही लेना 
चाहिए, अन्यथा भ्रम उत्पन्न होने की अदकाः बनी रहती है 1. यदि मम्मटाचायं ने “दिष्टताः 
क ही भेदकं तत्तव मान कर यहु वर्गीकरण किया होता तौ र्लेव-संमासोक्तिः आदि संज्ञाओों 
की अपेक्षा ही त होती ओौरः दकेष-अदकेष' ये. दौ ही भेदं सम्भवं होते । . अव यहु दूसरी बात 
है कि मम्मटग्रोक्त ` सादुद्यम्‌ लकं सारूप्यं निबन्धना में दिलष्ट एवं अदिलष्ट ` दोनों ही प्रकार 
की पदार्वटी प्रयुक्तं की जा सकती है । दसी) तथ्य को ध्यान में रखकर्‌ प्रदीपकार आचाय 
गोविन्द टवकरुर न एक नवीन उदाहरण व्याः है1: इसन विषयं म उनकी स्पष्ट ` सम्मति ह-- 
अव्र द्टेवाभावेऽपि साद्व्यमात्रेणासत्पुरुषाक्षेपः। यथा वा मम आदि ।' इससे स्पष्ट है कि 
सादुर्यमूलकं सारूप्य निबन्धना में दटेव काः सर्वथा -अभावं हता हे । | २ 
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इस प्रकार अचर्य मम्पट द्रा व्याख्यात अन्योक्त्ि का पञ्चधा वर्गीकरण सोदाहरण 
स्पष्ट किया जा चुका) ` उदाहरणो के. कारण इतने" विस्तार में जाने कां मूल अभिप्राय, इसं 
बात में निहित है कि अन्योक्ति के पाचों निबन्धन स्पष्ट हौ जायं । क्योकि, यहं पञ्चधाविभा- 
जन, ठीक इसी रूप म, ` मम्मट के युगं से लेकृर अव तक अक्षुण्ण वना रहौ है । यंदि परिवतंन 
हए तौ केवल सारूप्यं निबन्धना के उपभेदो मेही हए, सो मीं केवर नाममात्र के लिए 
अन्यया मम्मट द्वारा उदाहूतं दलोको ` मेः उस" विशिष्ट निबन्धना का प्रत्याख्यान कर देने 
से विभाजन पर कोई आक्षेप सम्भवं र्नहीं। क्योकि, इसके पीर कभी-कमी व्यक्तिगत 
द्वेष अथवा संद्धान्तिक मतभेद सी :कास्णं रूपमे गोचर ` होता है। अचायं अप्पयं 
दीक्षित के अआक्कारिकिं उदाहरण इलोकौ का जगन्नाथ `कृतं खण्डन इस तथ्यं का 
प्रमाण €। |) | 

इसके पुवं कि सारूप्यमूकक या तुल्यनिवन्धना के अन्यं तीनों भेद स्पष्ट कयि जायं, 
अन्योवति विषयक मभ्मटीय्‌ व्यवस्था षरं एक. आलोचनात्मक दृष्टिकोण डाल लेना अधिक 
उचित होगा। क्योकि इसी प्रसंग में उन भेदो का व्याख्यान भी हो जायेगा। आलोच 
नात्मक दृष्टिकोण का तात्पयं, अन्योक्ितिं के प्रत्येक अंगोपांग के विधिवत्‌ अनृरीर्न से 
है, ताकि उसका वास्तविक रूप साथनही-साथ उसके वारे मेँ उठाई गयी विभिन्न आचार्यो 
की अपत्तियों का अन्तिम महर भी स्पष्ट हो जाय) वस्तुतः ये व्याख्येयं अंग, स्वयं एक समस्या 
के रूप में हे, जिनका निदान दना जवदयक हैँ ।' इस दष्ट से, प्रस्तुत व्याख्यानसन्दम्‌ मे 
अने वाली कुछ समस्याएं इस प्रकार है--अन्योकिति में : अप्रस्तुतं वर्णन का ओचित्य, सामान्य- 
विशेषादि सम्बन्धत्रयं का स्वरूप इठेष एवं समासोवितं विषयक तथ्य, वाच्यां के त्रैविध्यं 
का विचार, साधम्येवेधम्यै तथा अन्यापेदेशध्वनि 1 

तृतीय अध्याय मे अप्रस्तुतप्रशंसा के विषयं में आचायं दण्डी का दष्टिकोण स्पष्ट 
किया गया है कि उनका सारा मनोव इस अलंकारं कौ अन्वशंनामता पर ही ` केन्द्रित रहा । 
वास्तव में बहिरंग अथवा अन्तरंग किसी भी रुख से चिन्तन करने पर इस तथ्य का कोर 
ओौचित्य नहीं प्रतीत होता कि अप्रस्तुत की प्रशंसा या वणेना की जाय। जो पदार्थं स्वयं 
अप्रस्तुतं अथवा अनपेक्षित गौण स्वरूप वाखा है, उसकी वणेना मे सिर खपाना किसी भी 
रूप मे न्याय नहीं) अतः निर्चित है कि मानवं साव के प्रत्येक अभियान की पृष्ठभूमि 
म कोड-न-कोई लक्ष्यं अवंर्यं ही विद्यमान रहता है 1 - भ्रयोजनमनदिर्य मन्दोऽपि न प्रवतंते' 
जसे सुभाषित का यही भाव है। विशेष करके अन्योविततं अथवा अप्रस्तुत प्रशंसा मे जहाँ कि 
कृविं का समस्त प्रयत्नं प्रस्तृत कौ व्यञ्जना मे ही निहित रहता है, अप्रस्तुत का निबन्धनं 
एक सरहीन प्रक्रिया का उन्मेष मात्र प्रतीत होता है साथ-ही-साथ असम्बद्धभासिता का 
भाव भी उदितं होता है) इसी बात कौ घ्यानं मे रखकर आचायं हेमचन्द्र ने कहा कि-- 
तथाहि पवंतौपवणनायां कः समुद्रस्वरूपमुपवणेयेत्‌ ? उपणेने वाशिष्टविगंहंणमवद्यम्भावि' 
(काव्यानुशासन , ६।८ कौ टीका) 
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यद्यपि अन्योविति मे अप्रस्तुतनिबन्धन के अनौचित्यं पर आचार्यं मम्मट अथवा 
उनके पुवेवर्ती आचार्यो ने कोई छिखित उद्गार नहीं व्यक्त किया, केवल दण्डी की अव्यक्तं 
भावना को प्रामाणिक माना जा सक्ता है। वस्तुतः इस प्रदन पर सवंप्रथम विचार-विमर 
अलंकारसवेस्वकार राजानक रुय्यकं ने (११३५-५० ई०) प्रस्तुत किया ओौर स्पष्ट शब्दों 
मे कहा कि अप्रस्तुत का वणेन तभी युक्तियुक्त एवं संगत हौ सकता है जव कि वहं प्रस्तुत- 
परक हौ । क्योकि यंदि अप्रस्तुत से विना कोई सम्बन्ध रहे ही प्रस्तुताथं की प्रतीति होने 
लगे तव तो यहं अतिप्रसंग होगा" इस दशा मे जितने भी अकारो में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुतं 
का निबन्धन होता है, सव अनवस्था दोष से दूषित हौ जायंगे साथ-ही-साथ उनका पार्थक्यं 
मी विनष्ट हौ जायगा! एकावलीकार आचाय विद्याधर ने रय्यक का समर्थन करते हृए 
(चौदंहवीं शती का पूवद्धि) बताया कि प्रस्तुतमखी होने के ही कारण अप्रस्तुतं का 
अनौचित्यं द्र हो जाता है गौर चकि एसा करने में व्यंग्य प्रस्तुत, वाच्य अप्रस्तुत की सिद्धि 
मे सहायक वनता है, इसी कारण अप्रस्तुत प्रशंसा में वाच्य॑सिद्धयंग' नामक गुणीभूत 
व्यंग्य ॑का उदय भी होता है। 
इस प्रकार विद्याधर के ही शब्दों मे--“सम्बन्धेन विना पुनरप्रस्तुतप्रस्त॒ता वगतावति- 
व्य प्तिः स्या्दिव्यरथान्तरप्रतिपत्तिनिमित्तेन भवितव्यं सम्बन्धेन! अर्थात्‌ कोई-न-कोई मध्य- 
वर्ती सम्बन्ध होना अनिवायं है। अन्यथा यदि प्रस्तुत की उपेक्षा करके अप्रस्त॒त की वर्णना 
को जाती है तौ वहं उपहंसनीयता से मुक्त नहीं हो सकती । आचायं रय्यक के परवर्ती अनेक 
अचार्यों तथा टीकाकारों ने इसी असंगति को दुहुराया है ओौर सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी 
निणयं में प्रायः सव समान ही रहे हँ । इस प्रकार अन्योक्ति मे अप्रस्तुत निघन्धन, अनुचित 
अवश्य है किन्तु प्रस्तूताथं से उसे सम्बन्धित करने पर दोष-मार्जन भी हो जाता है । ये सम्बन्ध 
जंसा कि पी व्याख्यानं उपस्थित किया जा चुका है, तीन होते हैँ जिनका एकैकशः विस्तार 
करने पर संख्या पाँच हो जाती है। आगे, इस संख्याविषयक तथ्य पर विचार प्रस्तुतं किया 
जायेगा । 
किन्तु इस प्रसंग मे आचार्यं हेमचन्द्र (१२वीं शती) द्वारा उत्थापित एक समस्या 
का प्रस्ताव अत्यन्त आवश्यक है। वह यहु किं यदि अप्रस्तुत वस्तु, प्रस्तुतार्थानुबन्धिनी होती 








१. दष्टव्य--अल्कार सर्वस्व, प° १२२, िवेन््रम संस्कृत सिरीज, सं० ४०, 
सन्‌ १९१५ । ॑ 
२. द्ष्टव्य--ए काव्ली उन्मेष ८, प° २६३. श्च पी ० के° नरिवेदी कृत बम्बई संस्करण 
१९०२३ ई०। 
३. ननु पे प्रस्तुतमुपेक्षयाब्रस्तुतस्य कथने कोऽल कारः! प्रत्युत वाजपेय शरद्वणंनवत्‌ 
परिहास हेतुरयं दोष एवेत्याशंक्रामनूच प्रस्तुतावगमकलत्वान्न दोष इति परिहरति ।' 
--एकावलो ८।२७ पर मल्लिनाथ कृत तरल टीका । 
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है, ओर इस स्थिति में यदि वहाँ अन्योक्तित्व स्वीकायं हैतोक्या दो भिन्न स्थलों (पो) 
मे भी निवद्ध यही भाव, अन्योक्ति' माना जायेगा ? उदाहरणाथं, सेतुबन्ध के भूवं क्रुद्ध राम 
के प्रति समुद्र का--त्वयेव मह्यमिय स्थितिदेत्ता, यामनुपाल्यता मया भवोान्विष्णुरारोषितः' 
यहु कथन जो कि प्रस्तुत है तथा-- | 
'विकसद्रजः कबुरं मकरन्दरसाध्मातमुखरभधुकरम्‌ ऋतुना द्रुमाणां दीयते ह्यते न 
पुन रात्मनवकुसुमम्‌ ।' 
अघ्रस्तुता्थं प्रतिपादक यहु अन्यं पद्य है। यहाँ, द्वितीय पद्य मे उपवण्यंमानं अप्रस्तुत 
अथं से वृत्तान्तर मे उपनिबद्ध प्रस्तुताथं सम्बन्धित किया गया है, अतः विशेष की विवक्षा में 
सामान्यं प्रस्तुत होने के कारण “सामान्यनिबन्धना' अन्योक्ति सम्भव हे। 
परन्तु एेसा है नही, क्योकि अन्योक्ति मे एक वाक्यं में ही किसी सम्बन्ध-विशेष का 
निबन्धन होता है, यही भामहं से लेकर मम्मटादिं आचार्यो तक की परम्परा रही है। अतः 
परम्परा का विरोध करके, अन्योक्ति के विषयं मे कोई निराधार निर्युक्ति सम्मति प्रस्तुत 
करना, केवल आत्मगौरव का परिचायक होगा। इसी कारण स्वयं आचायं हेमचन्द्र ने इसं तथ्यं 
का खण्डनं उपस्थित किया-- 
नवम्‌ । यत्र॒ हि तस्मिन्नेवं वाक्ये भिधीयमानेनाप्रस्तुतेनाथेन शाब्दानुरूपारूटस्यापि 
प्रस्तुतस्याथस्य सारूप्यादिभिराक्षेपः सो न्योक्तेधिषयः, तत्रत्वेकस्मिन्नेव वाक्ये वाक्यद्वये वा 
समथ्यसमथंकतया विम्बप्रतिविम्बभावेन वा प्रस्तुताप्रस्तुतयोरभिधयैव संस्पर्शो वाक्यैकवाक्यता 
च सोऽर्थान्तिरन्यासस्यं निदशेनस्यं वा विषयः" (हेमचन्द्र कृत काव्या० ६।८ की उन्हीं दारा 
प्रणीतं टीका अलंकारचूडामणि, प° ३६१, श्री पारिखकृत संस्करण, वम्बई १९३८ ई०) । 
इसका निगलिताथं यहं हा कि अन्योकिति मं प्रस्त॒त सवदा गम्य ही होता है, वाच्यं 
नहीं । अतः अन्यं समस्त अलंकारो से इसकी विजातीयंता स्पष्ट हो जाती है। किन्तु यह विचार- 
णीय प्रन हं क्रं अप्रस्तुत का वणेन आखिर अनुचित क्यों होता है ? इसका उत्तर यही है 
{कि अप्रस्तुतं वृत्त स्वरूप से ही दोषयुक्त होता है। अन्य अक्कारों में इस प्रकार के दोष 
अत्यल्प ह । क्योकि जिसं वैशिष्ट्य के कारण वै एक अलंकृति-विशेष का गौरव पा सके 
9 है, वहं वेशिष्ट्य निराधार एव असंगत नहीं होता है । उदाहरणा्थ--"समासोक्ति' को 
समासौक्तित्वं केवल इसलिए मिला है कि उसमें प्रस्तुतवाच्यं॑से अप्रस्तुत की व्यञ्जना 
होती है, कंसे? संक्षिप्त रूप से। किन्तु यहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का संक्षिप्त बोध जो कि 
समासोक्ति का वंरिष्ट्यं है, निराधार नहीं है, क्योकि रिलष्ट विशेषणो के कारण वह्‌ 
सम्भव है) चनद्राखोक के टीकाकार आचायं गागाभटु ने तुलनात्मक द्ष्टि से समासोकित 
का यही उत्कषें व्यक्तं किया है--अव्रवाच्याथस्याप्रस्तुतत्वेना वणेनीयतया तत्राभिधायाम- 
पर्यवसितायां तनप्रस्तुतार्थाभिव्यक्तिः। समासोक्त्यादौ प्रस्तुतस्य वणनीयत्वेनाभिधायां 
पर्यवसितयामथंसौन्दयंबलेना प्रस्तुताथंमानमिति--राकागमटीका, पु० ८५, चौखम्बा संस्करण, 
९ सन्‌ १९३८ ई० | 
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१८२ संस्कृत साहित्य में अन्थोदित 


इसी प्रकारं निदर्शना, तुल्ययोगिता, विरोधादि अलंकारो के वैशिष्ट्य भी साधारं 
होने के कारण निर्दोष हैँ। इस अनुपात में ज्यो ही हमं अन्योक्ति के वैरिष्ट्यं “अप्रस्तुत 
से प्रस्तुतवोध परः विचार करते हैँ त्यों ही यहं स्थिति खट्कं जती है कि अप्रस्तुत से कंसे 
किस आधार पर जौर वयो, प्रस्तुत का ज्ञान होने खगा ? क्योकि ` अप्रस्तुत तो स्वयं अवर्भनीयं 
होता है, अवाज्छितं एवं अनंगीकाय भी । अतः उसके निवन्धनं में कवि तव तक नहीं प्रवृत्त 
हो सकता है, जब तक कि उसे कोई ठोस प्रवृत्ति हेतु न्‌ प्राप्त हो जाय्‌, यदि वहु केवल प्रस्तृता- 
भिव्यक्ति चाहता है, तव तो कोई श्रम ही नहीं क्योकि एकमात्र अभिधा से काम चल जायेगा । 
किन्तु यदि वह्‌ प्रस्तुतार्थ की अभिव्यन्िति एक अद्भत रीति से करना चाहता है जिसमें कि 
चमत्कारातिशयित्व के साथ-ही-साथ द्विगुणितप्रभावशालित्वं भी हो, ओर जो कि अन्योक्ति 
शली मं ही सम्भव है, तव तो उसे को्न-कोई चुदृढ्‌ पृष्ठभूमि खोजनी ही पड़गी, अन्यथा 
उसका समस्तं अप्रस्तुत निबन्धन श्री गंगाधरवाजपेयीन्‌ के शब्दों में (उन्मत्तं का प्रलापमात्र 
हीगा। ` इसी असंगति से वचने के चि अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत के बीच कार्यकारंणादि सम्बन्धो 
करा निथम प्राचीनकाल सेही आचार्यो ने किया जौर विवाद की यहं परम्परां नंजराजयंशो- 
भूषणकरार श्री अभिनव कालिदासं के युगं तक (सन्‌ १७४० ई०) चरती रही ।* किन्तु 
अप्रस्तुताथं निषन्धन के अनौचित्य विषयकं विवादों के विविध रूप रहने पर भी, हल सब 
का एकं ही ह, अयत्‌ प्रस्तुताथं से, कार्यकारणादि किसी भी रीति से सम्बद्ध अप्रस्तुतं काही 
निबन्धन अन्योक्तिं मे होता है गौरं वही उचित भी 
यहं सम्बन्ध आचाय आनन्दवनं के हौ युग से विविध माना गयौ ह) कायेकारण, 
सामान्यविशेष तथा सारूप्यं | किन्तु चूँकि प्रथमं दो सम्बन्ध, दो-दो पक्ष के द्योतक रँ अतः 
व्यासशेटी में विवेचनं प्रस्तुतं करते समयं, उनका व्याख्यानं मी उभयथा हो जाता है। 
ओचायं मम्मट के युग (१०५०-११०० ई०) से लेकर अप्पय दीक्षित ( १५५४-१६२६ ई० } 
के पूर्वं युग तक, अप्रस्तुत प्रशंसा के यही तीन सम्बन्ध प्रायः प्रतिष्ठति एवं व्याख्यात हए । 
इनमे भी प्रथम दो सम्बन्धो के विषय में तो कोई प्रन कभी उठाया ही नहीं गया। हाँ, 
सारूप्यं संम्बन्ध कै विषयं मे विशेष कंरके उपभेदों की मान्यता के विषयं में, कुछ आपत्तियां 
परवर्ती युगं मे अवश्य उटीं जिनका छिखितं प्रमाण हमे आचार्यं विदवनाथक्रत 'सहित्यं दपण 
मे प्राप्तं होतादहै। 





“ १. नतत्रात्रस्तुतवृत्तन्तवणंनीयतया' तद्वनं प्रस्तुंतगभकतामन्तरेणासम्बद्‌धाथे- 


भुन्मत्तप्ररुपितं स्यात्‌! अत॑स्तचनिवृत्तये भ्स्तुतगमकता वाच्य! सा च तयोस्सम्बन्धं विनो- 
दुर्घटा ।' (कुम्भकोगंम्‌ संस्करणं, सन्‌ १८९२ ई०) (कुर्वख्यानन्द को “रस्लकरजनी' टौका 
पु १२३) 1 . 
". २. सविस्तर द्रष्टव्य--नंजराजयद्ेभूषणविलास, पु २०५-६। इस्बर कृष्णमाचाय 
हारा सम्पादित, ओरियण्टल इन्स्टीट्युट बड़ौदा संस्करण सन्‌ १९३० ई०। | 
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अन्योक्ति का सद्धान्तिक विकास १८३ 


अन्योकिति के कु पाँच निवन्धनों कृ सोदाहंरण व्याख्यानः प्रस्तुतं किया जा चुका है-- 
उनके नाम क्रमशः इसं प्रकार द--कारणनिवन्धना, कायेनिवन्धना, सं(मान्यनिबन्धना, वि्ेष- 
निबन्धना तथा सारूप्यनिवन्धना । किन्तु ये पच भेदं जैसा किं उपर कहा जा चुकारहैः 
व्यासं विवेचनं में ही सम्भव है, क्योकि तव हुम अप्रस्तुतं को करमशः कारण, कायं, सामान्यं, 
विशेष तथा सारूप्यं से अभिन्न समञ्च लेते हैँ । अतः वजायं इसके कि हंम “अप्रस्तुतं ` प्रंसा' 
कँ हमे इनं पाचों भेद्ये ` को क्रमशः करणप्रशंसा, कार्यप्रशंसा, सामान्यप्रदंसा, विशेषप्रद्यसा 
तथा सरूप्यप्रशंसा ही कहना चाहिए । दूसरी दृष्टि से हम इन्दं कारणोक्ति, ` कार्योक्ति, 
सामन्योक्ति, विशेषौ विति तथा सारूप्योक्ति भी कटं सकते हैँ । वर्योकि एसा करने से अन्योक्ति- 
गत पूर्वालोचितं अनौचित्यं भी, तिरोहितं हो जाता है, साथ-ही-साथ संज्ञा स्मरण करने के 
कारण इनः सब सम्बन्धो का स्वरूप भी स्यः परिस्फूट हो जाता है। किन्तु यहं तथ्य अवधेय 
कि इन पदा का प्रयौग -अन्योक्ति की मर्यादाः से बाहर नहीं हो संकता। अन्यथा अकुकारं 
शास्त्र में प्रसिद्ध समान्य एवं विज्ञेषोविततं अक्कारों से व्यतिक्रम होने की सम्भावना भी 
रहेगी । सारूप्यं सम्बन्ध के पूवे ही प्रथम दो सम्बन्धो की थोड़ी व्याख्या कर ली जाय, 
क्योकि इनका स्वरूपं अपेक्षाकृत गृढ़ है। 1" (9 १५ 
सामान्य-विशेष तथा कारण-कायं यै दोनों जुड्वे शन्द॒है जिनका प्रयोग ` लोकं 
एवे शस्त्र दोनों मे अमन्द गति से होता रहा है। किन्तु यदौ जब हम इनके स्वरूप की बात 
करते है, तव इसका सम्बन्ध लोकपक्ष से ही रहं जाता है, क्योकि वैशेषिकं दशनं का “विशेष 
तथा अन्यं शास्त्रों के कार्यकारण जादि साहित्यं शास्त्र की व्यञ्जन से बहत दुर हे) उदय- 
हंरणाथं कारण शब्दे का हौ अथं, भिन्न-मिच्र शब्दों के साथ अद्भत व्यञ्जना के साथ परि 
वतितं होता हे। कारणं (परमाणु) कारणगुण, कारणभूत, कारणमाला, कारणवादिनं, 
कारणवारि, कारणशरीर (वेदयन्त) आदि शब्दं इसके प्रमाण है। किन्तु जब इसका लोकं 
संकीण अथं किया जायगा तब कारण शब्द, कार्यं के पूवं नियतरूपं से उत्पन्न होने वाले तत्तव- 
विशेष से ही होगा" ओौर यही तात्पर्य प्रस्तुत व्याख्यान में अभीष्टभी हे। इसी प्रकार 
कार्यं का अथं भी कारण के पश्चात्‌ उत्पन्न होते वारे नियतं परिणाम से (५५ €, 
1116 11606881 765] 9 8. ००३९८) , "विरेष' का अथं इकाई अथवा व्यकितिगतं भाव 
से (1ताण्तप्मुात्ि जः एवप्लणान्तङ) तथा सामान्यं ` का अथं सावेजनीन' भाव से 
(उल्ला ता काव८(्लाऽ॥6, ` {01ब4]) है 1 चकि इन दोनों जउवें शब्दों मे अन्वय व्यतिरेकं 
सम्बन्ध हे जतः उनका नियत सोहंचयं लोकप्रस्यात है। ` इसी कारण, अन्योकितं म . जेब उन्हे 
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१८४ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


निविष्ट किया गया, तो उनके इसी "नियत साहुचयं” के कारण उन्हं स्वतन्त रूप से एक "सम्बन्ध ' 
की मान्यता दी गयी । । 

किन्तु जव ये कारणकार्यादि अन्योक्ति में ्रयुक्त होते हँ तब उनका व्यक्तित्व आलं 
कारिक विच्छित्ति का मञ्जु समन्वयं प्राप्तं करके एक कौतुकपुणं नवीनता से व्याप्त हौ 
जाता है। अन्थोक्ति मे सदेव अप्रस्तुत वच्य से प्रस्तुतां का अक्षेष होता है। किन्तु 
अवर्णनीय होने के कारण अप्रस्तुता, प्रस्तुत ॒से सर्वथा पुथक्‌ होकर दुर पड़ा रहता है । 
दोनों मे कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, इसी कारण दोनों का व्यवितित्व निर्मूल्य बनकर छिटका 
रहता है। किन्तु ज्यों ही प्रतिभावान्‌ कवि, वणेन-चातुरी दिखाने के व्येयं से, कारण-कायं 
अथवा सामान्य-विशेष के सहारे इन दोनों व्यक्तियों की सन्धि कराताहै त्योंही मणि- 
कञ्चन संयोग पाकर अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत एक भाव में विलीन हो जाते ह। अन्योक्ि 
उसी विलयनं अथवा एकीभाव का मतिमान्‌ रूप हे । वस्तुतः कारण-कायं सम्बन्ध वास्तविकृ 
तथा सारूप्यं सम्बन्ध प्रातीतिकं होता है जैसा कि आचायं जयरथ ने अककार विमश्िणी 
मे स्वीकार किया है। यही इनका स्वरूप लक्षण मी ह। 

अन्योक्ति मे विद्यमानं ये तीनों सम्बन्ध अगे चलकर इतने प्रख्यात हो गये कि 
कुछ नवीन आचार्यौ को उन सम्बन्धो मे भी स्वतन््र अक्कार का दशन होने ल्गा। उन्नी- 
सवी शती के पुवरद्धं मे उत्पन्न श्री चिर्ज्जीवं भद्राचायं ने अपने लक्षण ग्रन्थ काव्य॑विंलासं' 
की द्वितीय भगि मे सामान्य विशेष अल्कार का निरूपण क्रिया है। आचाय ने स्वयं इसं 
अकार को अप्रस्तुतप्रशंसा" (पूरवव्याख्यात) का ही भेद स्वीकार किया है--स्यात्सामान्य- 
विशेषोक्तावकंकारः स एव दहिं। सामान्ये वक्तव्ये विशेषोक्तौ सत्यां सं एव, सामान्यविशेष 
एवाककारः, यंथा-- 


धिगहो कामिषुरुषानलं परुषकमिणः। 
जीवितान्यपि मुञ्चन्ति यदमौ कामिनोकृते ।॥' 


अव्र कामिनः कामिनी कृते सवमेव त्यजन्तीति सामान्ये वक्तव्ये जीवितत्यागरूप- 
विशेषोक्तिः कृतेति भवति सामान्यं विशेषाटंकारः।' 

--प्‌० ५२, श्री गोपीनाथ कविराज करत सरस्वती भवन सस्क° कारी, सन्‌ १९२५ 

शरी भट्राचा्यं की इस नव्योद्भावना की आलोचना करने से अधिक अच्छा कि उनकी 
इस दायं का अभिनन्दनं ही किया जायं । क्योकि जब आचार्यं अप्पयं दीक्षित ने केवंल संख्या 





१. “इत्यमेतत्सम्बन्ध दयं वास्तवम्‌ सारूप्यं पुनः प्रातीतिकमेव । प्रतीतावेव सदृगेन 
वस्त्वन्तरेण सदृशस्य वस्त्वन्तरस्य प्रतीतिसिद्धेः। वस्तुत्वे हि वस्त्वन्तरप्रतीत्या वस्त्वन्तरघ्रतोतिनं 
स्यात्‌ । अनयेव भंगयेति कारणात्‌ कार्यस्य कार्या्वा कारणस्य प्रतीतौ ।* 

--विनरिणी, पु १३३, कान्यमाला-३५, द्वितीय संस्क ० सन्‌ १९३९। 








भ. 


व 


जम्योषि् का संडधान्तिक विकास ` १८५ 


वद्धि के मोहवश कुछ ॒विरिष्ट मौलिक अलंकारो को ही अनायास खींचा-तानी . करके 
` एकं सौ बीस तक पहुंचा दिया, तब फिर उन्हीं के समान एक्‌ अन्य गाचायं का यहं साहस भी 
क्यो न स्वकायं हो ? ह, इतना अवश्य है कि जैसे दीक्षित-प्ोक्त प्रस्तुतांकुर' अन्योक्ति से `. 
भिन्न नही, वरन्‌ उसका एक अंग मात्र है, ठीक उसी प्रकार "सामान्य-विशेष" भी । इसी साम्य 
पर कार्थ-कारण को तथा "सारूप्य" को भी स्वतंत्र अलंकार माना जा सकता है। संमान्यप्ररंसा, 
विशेषप्रशंसा आदि पदों की बानगी वस्तुतः इसी ध्येयं से व्यक्त की गयी थी। | 
| सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति के व्याख्यान मे "सारूप्य विषयक आचायं मम्मट 
का वुष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। सारूप्य इलेष, समासोक्ति अथवा साद्स्यमात्र से उद्भूत 
होता है। आचाय मम्मट ने अप्रस्तुत वाच्य में प्रतीयमानार्थारोप की दुष्टि से इसके तीन 
उपभेद. ओर कयि हैँ जिन्हे आगे प्रस्तुत किया जायगा। “सामान्यविशेष तथा. कारणकायैः 
की ही भाति 'सारूप्य' भी अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत के बीच होने वाला एक सम्बन्ध है। किन्तु 
जहाँ पूवेवर्ती दोनों सम्बन्ध, एक विशिष्ट पारिभाषिक आयाम ही मे व्याप्त होने के कारणं 
अत्यन्तं संकुचित है वहां सारूप्य' सम्बन्ध लोकव्यवहार के सर्वथा. अनुकृ हीने के 
कारण अत्यन्त व्यापक है। क्योकि अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत इन दो वृत्तान्तो के बीच पूर्वोक्त दो 
सम्बन्ध स्थापित करने के किए कवि को प्रतिपा्-सम्य खोजन होगा, जब कि सारूप्य, अग- 
णित संख्या में स्वयं अनाहूत उपस्थित 'रहेगे । .अतः अन्य दोनों सम्बन्धो कौ तुलना मे सारूप्य- 
निनन्धना अन्योक्ति बहुत आगे है। सम्भवतः उसकी लोकप्रियता के ही कारण चौदहुवीं 
शती भँ उत्सन्न आचाय श्ीवत्सलाछन्‌ भट्टाचार्य ने अपने लक्षगगरन्थ "काव्यपरीकषा'. (पंचमो- 
` ललास, पृ० ८९) में अन्योक्ति के अन्य भेदो का तिरस्कार किया ओर केवल सारूप्यनिबन्धना 
का हीः व्याख्यानं प्रस्तुतं किया--'अस्याः बहु विषयत्वेऽपि तुल्ये प्रस्तुते तुल्यान्तरस्याभिधाने- 
ऽतीव चमत्कारः इति तदेवोदाद्कियते यथा--गतिविततादि |” ` ३ | 
 आचायं मम्मट ने सारूप्यं निबन्धना का विभाजनं मूलतः दो दृष्टयो से किया ईै- 
एक तो सारूप्यमूरकता कौ दृष्ट से ओर दुसरा वाच्याय पर व्यंग्याथं के आरोप की दृष्टिसे। 
प्रथम' विभाजन में आचाय मम्मट की दृष्टि सम्भवतः सारूप्य उत्वन्न करने वाले त्वो पर ` 
 र्ही। चूकिं सारूप्य या तो विशेषणों की दिरष्टता से अथवा विशेषणविशेष्य दोनों की 
। दिलष्टता से अथवा केवल साद्य मात्र से सम्भव होता है अतः मम्मट ने इसके तीन मेषौ 
का निद .किया---१ .समासोक्तिमूल्क, जिसमे कि केव विशेषण दिष्ट होते है । 
२. इलेषमूलक-- जिसमे विशेषण-विशेष्य दोनों रिकष्ट होते है, तथा ३. सादश्यमलकं, जिसमे 
केवल इतिवृत्त साम्य रहता है । समासोष्ति एव शेष तत्तत्‌ अलंकारो के सूचक है यह्‌ पडले 
ही निर्दिष्ट किया जा चुका है किन्तु. आचाय ने यह जानते हए भी कि जन्योवित के मूक में 





१ शौ परकुरामश्रर्मा वं छतत भिजिश्या चिचापोढ ब्रल्धमाला---२ संस्करण, करभा 
लत १९५६। ि | = 0 च 
३४ 











१८६ ` संसृत साहित्य मे अन्योकति 
(इछेव एवं समासोवित' कभी संभव एवं उचित नटीं दै सम्भवतः केवल उनकी देखी के साम्य 
वंदा ही, अन्योक्तिमूक्कता का गौरव उन्हँ दिया । अन्यथा अन्योक्ति, समासोवित तथा 
देष, थ तीनों ही एक-दूसरे से पूणतः व्यतिरिक्तं है । अतः इस दृष्टि से पण्डितराज जग- 
चाथ द्वारा (१७वीं चती) समासोनितमूखकता के प्रति उद्भावितं आक्षेप यहं सिद्ध करते हं 
किं उन्होने आवार्य मम्मट का भाव ग्रहण करन का प्रत्त नही किया 
यचि सारूप्यनिवन्धना के तीन खोतों मे, रटेष तथा समासोक्ति को भी स्थान 
देकर आचाय मम्मट ने अपना विभाजनं सुस्थिर एवं स्वाङ्गोण अव्य बनाया किन्तु जेसा 
क्रि ऊपर कदा गया है कि उनके परर्वातयो ने उनका भाव हृदयगम नहीं किया। इसी कारण 
जहाँ, आचार्यं रुय्यक (संकेत टीका) गोविन्दठक्छुर (प्रदीप) नागेदाभटर (उद्योत) वे्यनाथ 
तत्सत्‌ (प्रमा) नरहरि सरस्वती तीथं (बालचित्तानुर जिनी ) भदटूगौपाल (साद्त्यचूडामणि } 
एवं भीमसेन दीक्षितं (सुधासागर) प्रभृति प्रतिमासंपन्न विद्धान्‌ टीकाकारो ने मस्मट के 
इस विभाजन का जनुमोदनः करते हए, श्टेष एवं समासोक्ति-म्‌ लकता के प्रि उठायी गयी आप- 
तियो का संन समाधान प्रस्तुत किया हं, वहीं कुछ स्वतन्त्र आचार्यो ने मम्मटीयं विभाजन का 
स्वरूप परिवतित करके अपना मौन आक्रोश भी व्यक्तं किया है । आचाय हेमचन्द्र, विद्वनाथ तथा 
जगच्नाथ इसी कोटि में आयेगे। इन आचार्यौ का मतालोचन आगामी शीषंक मे किया जायगा । 
ट्सके पूवे ही एकं ओर मर्हृ्वपुणं समस्या का निदान ट्ट लेना अपेक्षितं होगा) वह्‌ 
यह्‌ किं क्या अन्योवित्तगतं अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत के बीच यही तीन ही सम्बन्ध 'होते । क्या 
अन्योन्यं सम्बन्धो की कोई सम्भावना नहीं है ? इस प्रन पर विचार करने वाले प्रथमः आचार्य 


श्री अप्मयं दीक्षितं जी है जिन्दोने स्पष्ट घोषणा की कि--वस्तृतस्तु तदतिरेकेऽपि न दोषः। 


नं ्यप्रस्तुतप्रदां सायां प्रस्ता प्रस्तूतयोः प चविध एव सम्बन्ध इति नियन्तुं राक्य॑ते। सम्बन्धान्त- 
रेष्वपि तहदेनात्‌ 1' यथा-- 
तापत्रयौषधिवरस्यं तव स्मितस्य निःशवासमन्दमरता निब सीकृतस्य । 
एते कडंगरचया इव विप्रकीर्णा जंवातुकस्य किरणा जगति अमन्ति \\ 
कुवलयानन्दः पु० १३० 


प्रस्तुत प्च मे कवि ने भगवान्‌ चन्द्रमा की वन्दना करते हए उनकी व्याकौणं किरणो मे "कंड- 


गरः अर्थात्‌ भूमे की सम्भावना की है। जैसे धान्य से चछिकका हवा के सहारे पृथक्‌ किया 
जाता है उसी प्रकार ओौषधियो के स्वामी चन्द्रभी अपने निःद्वास रूपी वायु से किरण रूपी 
भृसा पृथक्‌ कर रहे हैँ! रसिकरंजनीकार के अनुसार यहाँ ओौषधिवर' शब्द में रूपक एवं 
“निघृसीकृत' शब्द मे तदुत्थापित अतिशयोवितं है। इसी प्रकार, समस्तं इखोकं में रूपकं एवं 
अततिशयोवित से फलित स्वरूपोतप्रे्षा तथा इन तीनों से अनूप्राणित अप्रस्तुतप्रशंसा ह । किन्तु 
यहा अप्रस्तुतं तथा प्रस्तुत के बीच कारणकार्थ, सामाल्यविंदेष अथवा सारूप्य सम्बन्ध जेसी 


कई वस्तु नहीं है, प्रत्यत आचाय के ही शब्दो मे 'न चं धान्यंकडगरचययोः कार्थकारणभावादि 


वम्नन्धोऽस्ति। अतस्सहोत्पत्यादिकमपि सम्बन्धान्तरमाश्चयणीयभेव ।--कुवल्यानन्द, प° १३०। 





























अन्योक्रिति का संदान्तिक विकास ` 2 १८० 


कुवख्यानन्दकार कीः इस महनीयः घोषणा का भावी युग मे समुचित्‌ समादर भी 
इञ।। १८वीं शती .के उत्तराद्धं मे उत्पन्न आचायं भटुदेवशंकर पुरोहित ने अपने लक्षण ग्रन्थ 
अशकारमंजूषाः पु०. १०३ पर अप्पय दीक्षित की सम्बन्धान्तरःनिबन्धन. विषयक पंक्ति का अक्ष- 


र्शः अनुवाद किया है साय-दी-साथ कत्स्वं दाशरथेः आदि पद्य मेँ शसेव्यसेवकभाव' तथा "राज 


धान्यपरमे अदि पद्य में 'सहोत्पत्तिकत्व" सम्बन्ध. का .निदेरा किया है ।* इसी प्रकीर १९बीं 
रती में उत्पन्न अलकारकौस्तुभकार. आचायं विषवेदवर पण्डितः तथा अरुकाुरमणिहार 


कर्ता श्रीृष्णन्रह्मतन्त्र ने भी अचर्य अप्पयं के मत का भरपूर समर्थन एवं सोदाहुरण . पृल्लवनं 


किया है। अचय ब्रह्मतन्त्र ने अपने उदाहरणं मे आधाराधेयभाव, सहावस्थानभावं 
ेषशेषिभाव तथा प्रयोज्यप्रयोजकभाव का निबन्धन किया हैः जो कि आचार्यं दीक्षित की 
मान्यता को दृढतर पृष्ठभूमि पर स्थापित कर देते है । | 

अव.इस विषयं मेँ एक ही प्रन ओर वचता है, वह्‌ यह्‌ कि आचाय अप्पय को सम्ब | 
न्धान्तरः निवन्धन की यह्‌ प्रेरणा भिली कहा से ? क्या नूतन अकारो की उदभावना की हयी 
भाति यहं भी उनकी मौलिक मनीषां का ही फल है अथवा इस विषय मे वह किसी पूर्वाचार्यं | 

ऋणी ह ? इतन। तो स्पष्ट ही है कि अप्पय के पूर्ववतियों अर्थात्‌ तिक, मम्मट, हेमचन्द्र 

र्यक, वाग्भट प्रथम, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ;- वाग्भटद्वितीय, विश्वनाथ तथा केाव- 


` मिश्रे से किसी ने मी. छिखित रूप. मे एसा उद्गार व्यक्त नहीं किया है। किन्तु पूवेमम्मट- ` 


युगीन अचार्यो के प्रसंग में हम देल चुके ह कि.जचाये. कुन्तकं ने अपने व्याख्यान मं यत्र 
तत्साम्यमाश्चित्य सम्बन्धान्तरमेवं वा' कहु कर “इन्दुरिप्त इवांजनेन' प्रभुति. पद मे विपरीत- 
क्षणय। अन्योक्ति को स्वीकार किया था। इससे सिद्ध होता है कि. आचाय सर्वाधिकं महत्त्वं 
सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति को देता था किन्तु साथ-ही-साथ उसे पूर्वाचायं आनन्दवद्धनं दारा 
प्रोक्त कायैकारणादि सम्बन्ध भी ज्ञात थे। ओर इतना ही नहीं वरन्‌ विपरीत्तरक्षणादि 
सम्बन्ध कौ भी वह्‌ अन्योक्ति में प्रयोजक मानता था। अतः संभव है कि आचायं अप्पयं ने 
कन्तक के ही भावों को गृहीत करके नियमकेरूप मे उसे प्रतिष्ठति किया! ` 
रलेष एवं समसोक्तिमलक सारूप्य, आचाय मम्मट . प्रोक्त सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतं- 
प्रशंसा के दौ भेद ह। श्लेष में विशेष्य-विशेषण दोनों दिष्ट होते है, साथ ही दोनों अथं अभि- 


` धया वाच्य होते हँ। जव संयोग, विप्रयोग, सहवये आदि भतहरि प्रोक्त तत्त्वो में से किसी 


एक द्वारा अभिधयवच्य दोनों अर्थो मेँ से कोई एक, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के पक्ष मे 
फ 
१. दष्टन्य--भी मनुभाई एन० मेहताङृत “सिन्धिया मरियण्टल सिरीज-१ संस्करण 
उञ्जेन, सन्‌ १९४० द° 
२. दरष्टन्य--जल० कौ ° पृष्ठ २७४ । काव्यमालासंस्करण--६६, बम्बई, सन्‌ १८९८ ई० 
३. व्र्टव्य--धौ शामास्त्रौ सम्पादित, द्वितीय भाग, मेभूर विदवविद्यालय संस्करण, 
मैसुर, सनु १९२१ ई०। ४ क 
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१८८ ` संसत साहित्य नें अम्थोषित 
` नियन्तरि हौ जाता है कणा दुसरा अप्रस्तुत ` अथं व्यंजना शक्ति के सहारे प्रतीत हौघ्ता है तो 


उंसीं स्थल पर 'इकेषध्वनि' होती है। इसी प्रकार समासोक्ति मे प्रस्तुतवच्य से अप्रस्तूताथ 
की व्यंजनां हीती है। प्रस्तुत पर अभ्रस्तुत के व्यवहारो का . समारोप होना, इसकी दूसरी 
विशेषतां है। श्केष तथा समासोक्ति के इस स्वरूप से यह्‌ भाव स्वयं उहीप्तः हौ उठता 
है कि अन्योक्ति का इनसे पुणंतः भेद है। यदि कोई साम्य है तो केवर प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत 
पक्षो का निबन्धन भाव 1 किन्तु प्रथम दोनों अलंकारो मे जहाँ प्रस्तुतं से अप्रस्तुत का अवगम 


` . हौता है, वरहा अन्योक्ति" मे अप्रस्तुत. से प्रस्तुत का। 


साखूप्यमल्कता के सम्बन्ध मे इलेष तथा समासोक्ति को निबद्ध करने मे आचार्यं 


` मम्मट का भाव यह्‌ कमी नहीं रहा किं वास्तव मे यह्‌ सारूप्यं उनके स्वरूपलक्षण से ही 


उत्पन्न होता है। वरन्‌ उनका एकमात्र तात्पर्यं केवल इस त्थ्य मे था कि अन्थोक्ति के इस 


` भेद मे जौ साद्र्य' परिलक्षित होता है, वहं श्लेष एवं समासोक्ति के तकनीक पर ही आधा- 
सिति होत है। उदाहर्णाथं प्रत्येक संगीतज्ञ सारगी, सितार तथा कशी के मौलिक भेद को 


समक्ता है। किन्तु सिद्धहस्त वंशी का वादक, वंशी से ही जब सारगी तथा सितार की मधुरः 
मृच्छेनाएँ आलाप तथा आरोहावरोहु प्रस्तुत कर देता है तब श्रोतुवगं से सेकडों कण्ठ बोल 
उठते हँ कि “अरे, इसने तो सारंगी एवं सितार की घ्वनि बजाई।' वस्तुतः एसा कने मे श्रोता 
का भाव यंह्‌ कभी नहीं रहता कि वंशी के अन्तराल में सारंगी एवं सितार ही स्थित थे, वरन्‌ 
उसका एकमात्र 'तातथं" वंशी पर उक्त दोनो वायो की अनुरणनरली के.आरोष से होता है। 
` एसी दशा में विना इस रहस्य को. संहूदयतापूवंक समक्षे कोई अ खोचक यह्‌ कहे कि नहीं 
वंशी दाय सितार की ष्वनि बज ही नहीं संकती, यहं बिलकुल गलत बात है आदि" तौ इससे 
अलोचकं की ही चंतसिक भ्रान्ति प्रत्यक्ष होती है। 
किन्तु पूर्वाग्रही यदि अपना धूर्वग्रहु त्याग ही दें तौ वितण्डा क्यो उत्पन्न हौ? 
स्तुत प्रसंग मेँ मी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है । आचाय हेमचन्द्र ने सारूप्य" निबन्धना 


, . का विभाजन करते हुए कहा है--तुत्ये प्रस्तुते वुल्याभिधाने द्वौ प्रकारौ । दिरष्ट-विशेषणता 


सादृश्यमात्रं वा 'तुल्यान्तरस्याक्षेपहेतुः, (कनव्यानुशासन, पृष्ठ ३६५) य्यपि दिरष्टविशेषणता 
समासोक्ति" का प्रमुख घमं है, किन्तु जाचार्यं ने उपर्युक्त दृष्टिकोण के ही कारण (तन्मूरुकता" का , 
उल्लेख न करके उसी तथ्य क प्रकारान्तर से कहा । इसी प्रकार श्री विश्वनाथ ने भी तुल्ये 
प्रस्तुते तुल्याभिधाने च द्विधा-दलेषमूका साद्द्यमात्रमूला च। र्लेषमूकापि समसोक्ति- 
वेद्िशेषणमात्रदलेषे दलेषवद्विरोष्यस्यापि लेषे . भवतीति द्विधा" (सार्हित्यदपंण, प° ७१२). 
केही, जिसमे किं प्रत्यक्षं एवं निरपेक्ष रूपं से देष एवं समासोक्तिमूलकता की चर्चा न करके 
प्रकारान्तर से कही तथ्य मतुप्प्रत्यय के सहारे व्यक्तं किया गया है । इसी प्रकार आचायं जग- 
न्नाथ भी साखूव्यनिनन्धन। का स्वरूप सोदयाहरण स्पष्ट करते हए "रिलष्टविशेषणाप्येषा दयते" 


फी बतं करते है। इन्‌ तीनों अंचर्यौ के मतो से सुस्यष्ट हो जता है कि वे सारूप्यनिबन्धना 


धन्पोव्ति के विभाजन मे इलेष एवं सम।सोक्ति संज्ञ जो का अस्तित्व किसी भी ख्पमें नहीं 








अष्योक्ति का संद्रान्तिक विकास १८९ 
चाहवे थ। -आग्षायं विदवनाण ने तो सम्मट का प्रायशः अनुकरण ही किया है} मस्मट कै 
विभाजन कौ ही प्रामाणिकं मानते हुए उन्होने केवर दद्तापूर्वंक र्टेषादि की मलकता अन्योक्ति 
मे न दिखाते हुए, उनकी छाया अथवा अभास मात्र को प्रदर्शित किया है जो कि आचार्यं 
मम्मट की अव्यक्तं भावना का ही प्रकारान है। किन्तु इसके विपरीतं आचायं हेमचन्द्र ने 
ररेषमलकता तथा मम्मदीयं उदाहरण पृस्त्वादपि प्रविचलेत्‌" आदि पद्य का सम्यग्रप से खण्डन 
भी किया है। इस विषयं मे उनकी स्पष्ट धारणा है कि--“विशेष्यरिरष्टता तु अन्योविति- . 
प्रयोजकतया न वाच्या'। उक्त पद्य में -आचायं ने उन्दशक्तिमल ध्वनि ही स्वीकार की है। 
(दिकष्टविशेषणा' को आचायं ने स्वीकृत एवं उदाहूत अवश्य किया है किन्तु अन्योक्ति के ही ` 
व्यक्तिगत वंरिष्ट्य केरूपमेंन कि समासोक्ति के धर्मखू्पमे। ` 
जाचायं जगन्नाथ इ्टेषमल्कता' को अपने व्याख्यान मे कोई स्थानं ही नहीं देते 
क्योकि उसकी कोई चर्चा उन्होने नहीं की है। सम्भवतः इस विषय मे उनका दृष्टिकोण 
हेमचन्द्र के ही अनुरूप था। ्िरष्टविकेषणा' कौ पूर्वाचार्यं की ही भांति जगन्नाथ अन्योक्ति 
का निजी धर्मं स्वीकार करते है। इस विषयं मे उनकी स्पष्ट धारणा है कि--समासोक्ति- 
रतानुग्राह्किति तु न वक्तव्यम्‌! तस्याः भरकृत।रंकारविरुदधात्मिकात्वेन त्मकात्वेनानुग्राहिकात्वायोगात्‌। 
इतना ही नहीं, वरन्‌ मम्मटोदयाहृत पद्य “येनास्यभ्युदितेन चन्द्र' का खण्डनं प्रस्तुत करते हए 
उन्होने कटा है किं यहीं प्रतीयमान का पुरुषवृत्तान्त यदि प्रस्तुत" है तो समासोक्ति न होगी 
(क्योकि उसमे प्रस्तुत से अध्रस्तुत की व्यजन होती है) गौर यदि अप्रस्तुत" है तो अप्रस्तुत- 
प्रशंसा" न होगी (क्योकि उसमें अप्रस्तुत से प्रस्तुतं की व्यंजन! होती है) क्योकि इनं विकल्पो 
कों स्वीकार करने पर, मम्मट-प्रदत्त इन अखंकारो की परिभाषां स्वयं असंगत हो जायेगी । 
ह यदि रिरष्टविशशेषरणो के बर से आक्षिप्त द्वितीयाथं मात्र ही समासोक्ति हो, तो फिर मस्मटीयं 
उदाहरण मे 'समासोक्तिमूखकता' स्वीका है! 
किन्तु पण्डितराज के ये विचार केवल उनकी तत्त्वापेत तक-बुद्धि के ही सूचक है! ` 
यह्‌ तौ सधारण-सी वात है कि "दिरुष्टविशेषणो से उपक्षिप्त द्वितीयां मात्रः समासोक्ति 
नहीं है क्योकि सम"सोक्ति-सद्भाव की सबसे बड़ी शतं प्रस्तुत से अप्रस्तूत का बोध है। 
पहला)तत्तव, समासोक्ति होने का साधन है ओौर दुसरा साध्य । अतः यदि ये दोनों ही लक्षण 
किसी पद्य में अथवा सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति मे ही घटने लगे तो फिर अन्योकिति होगी ही 
कँसे ? क्या आचायं मम्मट की दृष्टि, समासोक्तिमलकता की स्थापना करते समथ पण्डितराज 
की भी तरह सूक्ष्मं नहीं रही ? 
वस्तुतः स्थिति तौ यह्‌ है कि सारूप्य-निवबन्धना अन्योविततं मे अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्त 
व्ैग्य का व्यजनयावगम होता है। किन्तु इस अवगम की परिपाटी ठीक वही है जो कि समा 
सोति में प्रस्तुत से अप्रस्तुतावगम के समय रहती है। एेसी दशा मे "साघ्य' तौ अन्योक््तिं ` 
पक्ष से किन्तु उसका साधनं समासोक्ति पश्च से संम्बद्ध'रहता है। अतः जसे उचित विभावा- 
नुभावसंचारीभावो में निवड स्थायी भाव ^रस' तथा विपरीत दशा मे “रसाभास बनता है 





१९० संस्कृत साहिल्य में अन्योक्ति 

रीक्‌ उसी प्रकार दिरुष्टविरोषणत्व' जव प्रस्तुत से अप्रस्तुत व्यजनाविधान में कृवि दारा निविष्ट 
क्या जाता है तमी समासोक्ति की सजना करता है अन्यथा विपरीत दशा में (अप्रस्तुत 
स प्रस्सत कः व्यंजनया विधान--अन्योक्ति) समासोक्ति का आभास' माव वनता ह| रय्यकृ 
कै टीकाकारः अचां समृद्रबन्व (१३०० ई०) ने इसी प्रसंग मे--'अत्र. . . विशेष्यस्य सम्या- 
भावाच्च समासोक्ति-व्यपदेयसात्र न तु मृख्या समासोक्तिः वाच्यस्याप्रस्त॒तत्वात्‌' (अलंकार 
सुज्ग, प° १२८ चिवेच्म' संस्° १९२५ ई०) तथा अआचायं विदवेखर (उन्नीसवीं शती का 
उत्तर) न--श्रक्तेऽप्रकतव्यवहारारोपस्य तत्त्वात्‌ अव्र चाप्रकृते प्रकृतव्यवहारारोपात्‌ 


सपासोक्तिच्छाया' (अल्कारकस्तुम, पृ० २७२, काव्यमाला संस्क०) आदि कहा डैजोकि. 


उपयूक्त व्याख्यान का ही पोषक प्रमाण है। 

ठीक यही प्रक्रिया च्टेषम्‌ल्कं साख्प्यं मे भी घटित होती है। पुंस्त्वादपि प्रविचलेत्‌ 
अदि पद मे ययपि विष्णु एवं महापुरुष परक दोनों ही अथं अभिधया वाच्य है, किन्तु इनमें 
से कोई भी अथं सयोगादिं द्राया नियन्वित नहीं है ओर न तदितर अथं व्यंजन से प्रतीत ही 
रहा ह अततः किमी भी रूप मे यी श्टेषध्वनि संभव ही नहीं, जसा कि भ्रमवश, आचार्यं 
सचन्द्र ते उष्थावना की है। वस्तुतः प्रसंग यहां अप्रस्तृतं वाच्यं से प्रस्तुतावगम होते कादहै। 
किन्तु जब दोनो ही अथं अ्भिधयावाच्यं है तो एक वाच्यं ओर एक व्यंग्य कंसे होगा! 
इसका उत्तर यहं है कि समदाय की अक्ति अवयव की शक्ति से अधिक वल्वती होती है। प्रकर- 
णादि प्रस्तं टत पर भी योगाथं नहीं बल्वान्‌ होता वरन्‌ रूद्यथं ही} उक्त उदाहरण में 
भी पुरुषोत्तम पद का ख्ड अथं विष्णु" तथा यौगिकं अथं महापुरुष" है। अतः अन्योक्ति 
प्रसंग मे यंयपिमे दोनों ही अथं अमिधया वाच्यं है तथापि विष्णुपरक अथं बल्वान्‌ 
होने कै कारण अध्रस्त॒तं होते हए. भी सवप्रथमः उपस्थितं होगा। किन्तु चूंकि वहं 
अघ्रस्ततं दै अतः अभिधा मात्र मे पयेवसित न होकर उसके व्यंग्याथं "महापुरुषपरकृ' 
अथं पे ही विश्वान्तं हौगा। प्रदीपघ्रभाकार श्री वे्यनाथ. तत्सत्‌ की ये पंक्ति्याँ इस प्रसंग 
तं वस्ततः उल्केवनीय है--तथा चोभयत्राभिधाव्यापारसत्त्वेऽपि रूढयथंस्याप्रस्तुतस्यापि 
प्रथमावणतिमावेणाप्रस्ततप्रगसाकंकारत्वमित्यथः। वस्तुतस्त्वत्राप्रकृतद्ष्टान्तेन प्रक्रतावबोधनं 
म॒ख्यं कवैस्तात्ययविषयः;। र्केषस्तु तदुपयोगितया गुण इति प्रधानेनेव व्यपदेो युक्त॒ इतिं 

नेयम्‌ ।' 
सारूप्य-निबन्धना का तुतीय भेद आचाय मम्मट के अनुसार 'सादुद्यमाच्र' पर आधा- 
रिन्त 2। चकि च्टेष एवं समासोक्तिमल्क सारूप्यनिवन्धना की भाति इसमे दठेषता का 
सवथा अभावे 2 अतः इसे नद्ध सारूप्यं भी कहा जा सक्ता है) पवन्याख्यानं मे (आदाय 
वारि परितः प्रयृतिं पद्य मे इसे सविस्तर निरूपितं किया जा चका है जिससे यह सिंदढ हौ 
जाता टै किं भद्दं मे अध्रस्तुत से प्रस्वुत कौ व्यंजना केवल इतिवृत-साम्यकेही कारण होती है। 
पण्डितयज जगन्नाथ के एतद्विषयक मत प्रस्तृत्रांकूर' अककार के संदभं मे उपन्यस्त किये 

जा्थेगे । 


स्क 


अन्यो क्ति का संद्ान्तिक विका १९१ 


सारूप्यमूलकता ` की दृष्टि से सारूप्यनिवन्धना अन्योक्ति के तीन भेदो की आरोचन 
की जा चृकी । अव वाच्याथं पर व्यग्यार्थं के आरोपकौी दृष्टि से भी, इसके अन्यं तीन भेदों 
कृ व्याख्यान कर देना आवश्यक ' है। इसी को वाच्याथे का वरेविध्यं भी कहते हैँ । वस्तुतः 
देवादि भेदं वाले विभाजन की हौ भाति प्रस्तुत विभाजनं केवल सारूप्यनिबन्धना से ही 
सम्बद्ध है। क्योकि कारणकार्यादिं भेदो मे वाच्यां तथा प्रातं तिक अथं का सम्बन्ध सुस्पष्ट 
रहने से अध्यारोपादि का प्रन ही नही उठता) किन्तु सारूप्यनिवन्धना, जहौ किं वाच्यार्थं 
एवं व्यंस्याथं का सम्बन्ध केवल रेष, समासोक्ति एवं साद्स्यं सात्र पर आधारित होता ड, 
मे यह्‌ प्रदनं उठाया जा सकता है कि इसका वाच्यां स्वतःसम्भवी है अथवा नहीं ? अप्रस्तुत 
वाच्यं पर प्रस्तुत व्यग्यं का अध्यारोप तभी होगा, जव वहं स्वतःअसम्भवी हौगा। अतः 
इस दृष्टि से वाच्यां का सम्भवं, असम्भव तथा सम्भवासम्भव होना ही प्रकारान्तरं से उस 
पर प्रतीयमानां का अनघ्यारोप, अध्यारोप तथा आंशिक अध्यारोप कै बराबर है। 
अध्या रोपादि' पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचनायं मम्मट तथा “सम्मवादिः 
के प्रथम-प्रयोक्ता आचाय रुय्यक टै! आचाय हेमचन्द्र ने इन दोनों शब्दावल्यो की उपेश्चा कते 
हए करमशः विवक्षित, अविवक्षितं तथा विवक्षिताविवक्षित" शब्दों कां प्रयोगा किया है जो कि 
हीं की व्याख्या के प्रामाण्यानुसार वाच्याथ-संभवादि कै ही पर्याय ह्‌ 1. आचाये विश्वनाथ 
ने रुग्यकं की शब्दाव्ठी का ही प्रयोग किया है किन्तु पण्डितराजं जगन्नाथ ने पूर्वोवत समस्त 
संज्ञाजा को त्याग कर, उनके स्थान पर क्रमशः प्रतीयमानता टस्थ्य, परतीयंमानमेद तथा "क्व 
चिच्च प्रतीयमानमपि किञ्चिदंशे वाच्यतादात्म्यं वाच्यं च किञ्चिदंशे प्रतीयमानतादास्थिमेक्षते' 
रन्दावरीं का प्रयोगं किया है। किन्तु इनं सब की व्यंजना एक ही है। जो वाच्यार्थं सम्भव 
हीगा, वही विवक्षित भ होगा ओर उसी मे अनध्यारोप तथा प्रतीयमानताटस्थ्यं भी प्राप्त 
हीगे। वस्तुतः "सम्भव तथा विवक्षितः शब्दं अप्रस्तुत वाच्य की दृष्टि से तथा अन्यं दोनों 
गन्द, प्रस्तुत व्यंग्याथं की दुष्टि से, आचार्यौ द्वारा प्रयुक्तं किये गथे है। 


प्रतीयमानां के अनध्यारोप का उदाहरण "आचाय मम्मट ने इसं प्रकारं प्रस्तूत 
किया है-- 


अन्धरम्भः स्थगितभ्‌ बनाभोगषाताल्कुक्षेः पोतोपाया इह हि बहवो ऊंघनेऽपि क्षसन्ते । 
आहो रिक्तः कथमपि भवेदेष दैवात्तदानीं को नाम स्यादवटकुहरालोकनेऽप्यस्य कल्पः! 


यही अप्रस्तुत समूद्रवत्तान्तं से इतिवृत्तसाम्यवश एकं एसे उपमर्दनं र एवं निष्करुण व्थनित 
कौ व्यंजनया प्रतीति हो रही है जिसकी पू्णंता (समृद्धि) ही भी है न किं रिक्तता (दारि 
द्य ) क्योकि समृदधि-युक्त होने पर भी जव वह दीनो कौ पददल्ति करता रहा है तो दारिद्य 
भं निद्चय ही वह्‌ ओर “भूखा भेडिया" बन जायेगा । अंतः उसकी “अत्यन्तोपमर्दनंदी रताः 
यहाँ व्यंग्य है जो किं वाच्यार्थं कै घ्रत्ति गुणीभूत है। किन्तु यह अवधेय है कि इस पद्य में 
दोनों ही अर्थं परस्पर निंरेक्ष है, एक के संभव होने मे दुसरे का कोई साहाय्य नहीं । अतः 





१९२ ` . सस्त साहित्य मे अण्योधित 


काच्याथनदुष्ट्या यहं संभव अथवा विवक्षिताथं का `तथा व्यग्यदृष्ट्या अनघ्यारोप या प्रतीय 


 -मानतारस्थ्यं का उदाहरण हे । 


| अध्यारोप का अत्यन्तं प्रसिद्ध उदाहरण मम्मट ने कस्त्वं भोः कथयामि दवेहुतक 
ओदिं पद्य दिया ह जिसमे किं एक शाखोटकं वृक्ष तथा - बटोही का संवादं प्रस्तुत किया गया हैँ जो 
किं निश्चयं ही प्रदीपकार के. शब्दों मे अनुपपन्न है--'अत्र वाच्यशाखोटके संबोध्यत्वो्तार- 
यितृत्वादिकमनुपपन्नमिति प्रतीयमानाध्यारोपः।' (गोविन्द उक्कुर) बालचित्तानुरजिनीकार 
के मतः से यह्‌ तथ्य गौर स्पष्ट होः जाता ह अत्र अचेतनेन सह प्रदनोत्तरयोरसम्भवाद्राच्य- 
स्यासम्मवः।' अतः यह्‌ वाच्यार्थ. तब तक असम्भव रहेगा जब तक कि व्यंग्या्थं का इस पर 
आरोप न-हौ जायं अथवा दोनों का जब तक अभेद न हयो जाय। किसी धनी व्यक्ति के 
पड़ोसी, मनस्वी ` निधन का परिदेवनं ही यहं व्यंग्य है अतः उसका अध्यारोप शाखोटकादि 
पर होता है। | 4 

. सम्भवासम्भवं उदाहरण मे उपर्युक्त दोनो रीतियों का मिश्रण प्राप्त होता रै। 
इसमे वाच्यां के कुछ अंश तौ उपपन्न, सम्भव अथवा विवक्षित हते हैँ ओर कुछ अनुपपद्ट; 
असम्भव अथवा अविवक्षित। अतः इसी दृष्टि से वाच्याथं पर व्यंग्या्थं का अध्यारोप भी 
तथाकथित असंभवांगों पर हीः होता है। आचार्यं मम्मट ने भल्लटशतक का प्रसिद्ध रलोक 
सोऽपूर्वो रसनाविधिः आदि उदाहृत. किया है। अनेक आचार्यो ने इस सारूप्यभेद के किए 
उभयर्प' शब्द का भी. प्रयोग किया है, जो कि उष्ुक्त भाव का ही संक्षिप्त-संकेत' कहा 
जा सकतादहै। # 

इस्‌ प्रकार: सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति का मम्मट द्वारा प्रस्तुत यहं द्वितीय वर्गीकरण 

इसं तथ्य का परिचायक है किं आचायं ने अत्यन्त . सूक्ष्म रीति से. इसका अध्ययन किया 


 थो। क्योकि संस्कृत साहित्य मे प्राप्त प्राचीनतम अन्योक्त्िर्यां प्रायः इन्हीं तीनो भेदो मे समा- 


विष्ट हो जाती है। इलेष एवं समासोक्ति का निबन्धन भी बहुत॒कु का्यकारणादि की 


भति प्रयलसाध्य ही हेता है। किन्तु इतिवृत्तसाम्यं के माध्यम से अथवा निर्जीवं, जड़ 


पदार्थौ के व्यपदेशं से कवि किसी भी व्यक्ति का रहंस्योद्घाटन क्षण भर मे कर सकता है । 
दस दुष्ट से "आरोपितः सादृश्य का अन्योक्ति में बहुत महत्त्व है । सदुवितिकर्णामृतादि संग्रह- 
ग्रन्थो मे संकलित तथा भ्रमर, कोकिल, कीर, खद्योत, जल, तिल आदि अचेतन प्राकृतिकं उपा- 
दानो कौ केकर प्रणीतं राखो अन्योक्तिर्याः 'आरोपितसादश्य' अथवा व्यंग्याथं के अध्यारोपः 


` काही परिस्फुरण ह। अारोपितसादृद्य का निरूपण करने के बाद आचाय गागाभटु ने सम्भवर्त 





१. दरष्टष्य-- नहि वुक्षविकेषेण सहोदितप्रत्युक्ती संभवत इति अविवक्िताभिधेये- 
नैषानेनं दलोकेन समुद्धासत्युरुषसमीयवरसिः कस्यचिन्मनस्विनः परिदेणिवं ताष्य्यण 
वीकतंभिति प्रीयते 1 --हेसछन््र, काव्यानुक्ायन्‌, पु० ३६० ` `. 
. इध दशस्य वरूथवाल्न्न्भशोभय 1 -खव्छरष्ष्णिश 
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इसी ,दुष्टि से यहं उद्गार व्यक्त किया था--एवमन्यान्युदाहरणान्यूह्यानि । प्रायेण सर्वेऽप्यत्या- 
पदेशा उदाहरणम्‌" (चन्द्राखोक की टीका “राकागस' ५।६७ की व्याख्या) । 

इसी प्रसंग मे साधम्यं-वघम्यं शब्दो की व्यंजना भी स्पष्ट केर देनी चाहिए । इस 
विषय मे ज्ञातव्य तथ्यं यहं है कि आचायं मम्मट ने अपने अन्योक्ति-व्याख्यान मे इन तथ्यो का 
कोई उल्छेव नहीं किया है। इनके पूर्वं भी किसी आचाय ते इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं 
डाला। वस्तुतः साघम्यं-वधम्ये' की चर्चा सवंप्रथम आचाय रुय्यक ने सवस्व' टीका समे 
की है। आचार्यं मम्मट ने सारूप्यनिवन्धना अर्थात्‌ अन्योक्ति के ्पाचवें भेद का दो दृष्ट्यां 
से वर्गीकरण किया है, यहं पहले देखा जा चुका है । उनके आसंन्तम अनुवर्ती आचये हेमचन्द्र 
ने उनकी इनं दोनों ही दुष्ट्यों का समादर करते हुए, ईषद्भेद प्रददेन के साथ ही अपना 
व्यख्यानं प्रस्तुतं किया है। किन्तु आचायं रुय्यक ने पूर्वव्याख्यात क्ठेष, समासोक्ति आदि 
भेदो की पू्णंतः उपेक्षा करते हुए, दौ नई दृष्टयो से सारूप्यं वर्गीकरण प्रस्तुत किया है । एक 
द्ष्टि से सारूप्य के दौ भेद है--साधस्यं एवं वेधम्ये तथा दुसरी दष्ट से-सम्भवादि तीन 
भेद है जो कि आचार्यं मम्मट के ही द्वितीयं भेदं की छायामाच्र हँ। अतः यह्‌ विचारणीयं है कि 
साधम्यं तथा वेधम्यं का वास्तविक रूप क्या दहै? 

साधम्यं एवं वेधम्ये का शाब्दिक अथं संमानं धम" तथा “विरुद्ध धमे" होता है। यद्यपि 
आचार्यो दाया साधम्यं एवं वधस्य के विषय में पारिभाषिक दष्टिकण से कोई व्याख्यानं 
कीं प्राप्त नहीं होता तथापि उनके उदाहृत पयो तथा उन पौँ के निवंचनों से यही प्रतीत 
होता है कि उनकी व्यजना समान एवं विपरीतं धमे के निबन्धन से ही है। आचार्यं सुय्यंक 
तथा विद्वनाथ दोनो ने ही वेधम्यं उदाहरण के रूप मे--धन्याः खद्‌ वते वाताः कह्वार- 
स्पदौशीतखाः। राममिन्दीवरद्यामं ये स्पृशन्त्यनिवारिताः ?' इलोक उद्धृत किया है। इस पद्य 
मे वक्ता पंचवटी में विद्यमान भगवान्‌ राम का स्पदं करने वाड गन्धवह की भ्रशंसा करता है 
जो कि अप्रस्तुत है। किन्तु इस अप्रस्तुत से एक अव्यक्त मरस्तत की व्यंजना भी हो रहीरहै, 
वहु यह्‌ कि मे स्वयं जभाग्यरील हं । इसं प्रकार अप्रस्तुत मे निबद्ध धन्यता का भाव, प्रस्तुत 
नं 'अधन्यता' अथवा आत्पभत्सेना" के ख्पं में परिणत होता है जिससे कि वैषम्यं का भवं ` 
स्वतः स्पष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ अप्रस्तुत तथा प्रस्तृत के घर्मो मे साम्य हो अर्थात ` 
वच्य प्रदंसा से व्यंग्य प्रशंसा तथा वाच्य भत्सना अथवा निन्दा से व्येग्यं निन्दा उपस्थितं 
हो वहाँ साधम्यं भावं हमा । 

वस्तुतः साधम्यं एवं वेधम्यं के अन्तरा मे स्तुति एवं निन्दा का ही भाव व्यवस्थित 
ह। अतः निदिचत है कि अन्योक्तिगतं अप्रस्तुत तथा प्रस्त॒त निबन्धनं की व्यवस्था में स्तुति 
से स्तुति अथवा निन्दा से निन्दाभाव की व्यंजना हने पर ही साधम्यं भावं होगा, अन्यथा स्त॒ति 
से निन्दा अथवा निन्दा से स्तुतिभावं की व्यंजना होने पर वेधम्येभाव ।' किन्तु इस तथ्य मे 
कोई सन्देहं नदीं कि दोनों ही परिस्थितियों मे अन्योक्ति ही होगी! ईसा की सातवीं शती मे 
ही भामहीयं जप्स्तरृतमररंसा से ष्यत्िखित्त एकं नवीन अप्रस्तुतप्रशंसा" का स्वरूपन्यासः करके 

२५ | 

















१९४ | चस्कृतं साहित्य में अन्योक्ति 


आचाय दण्डी ने घोषणा की थी कि निन्दापयंवसायिनी अप्रस्तुतस्तुति ही अप्रस्तुतप्रशंसा ईै 
जौर साहित्यमीमांसाकार' (रुय्यक या मंखक ? ) ने ठीक इसफे विपरीत प्रशंसा अर्थात्‌ स्तुति . 
के व्यंग्य रहने पर अन्योक्ति स्वीकार की है--अप्रस्त॒तप्रशंसा स्यादन्त्ये तु व्यंग्य स्तुतिः। यथा 
शिखरिणी क्वं नूनाम इत्यादि । किन्तु यदि हम मम्मटोत्तर युगीन इस संदवान्तिक सरणि को 
देवं तो प्रतीत .होगा कि दण्डी अथवा साहित्यमीमांसाकार प्रोक्त अप्रस्तुतप्रशंसा इस नवीन 
ज्रस्तुतप्ररासा के चोर भेदो में से केवल एक है। चन्द्रलोक के ` टीकाकार आचाय गागाभदटर 
ने अप्रस्तुतप्रशंसा के इस नवीन रूप को देखते हए ही, जाचायं दण्डी के मत का खण्डन किया 
तथो सौधरम्यवेषम्यं के आघार पर इसके नवीन चार भेदो का स्पष्टीकरण किया--अप्रस्तुत- ` 
परशंसा स्यादप्रकण्डे तु यौ स्तुतिः। स्तुतिरित्युपलक्षणं निन्दाया अपि। तेन्‌ यत्राप्रस्तुतस्य 
स्तुत्या निन्दया व प्रस्तुतस्य स्तुतिर्मिन्दा वा प्रतीयते तत्राप्यप्रस्तुतप्रगंसाकंकारः।--रोकागमं 
टीका (चन्द्रा° ५।६७). गागाभटु द्वारा व्याख्यात--इन्‌ चारों भेदो का स्वरूप इस प्रकार 
व्यक्त क्यिजास्कताहै-- | । 


- 1 क्षै | (अप्रस्तुतप्रशंसा ) । 
नः | € ६. |. 
साधम्यं - वेधम्यं 
----1- | _ |. व | | 
_ 1 | | | 
१. स्तृति से स्तुति २. निन्दासेनिन्दा ३. स्तुतिसेनिन्दां ४. निन्दा से स्तुति 





इस प्रकर सिद्ध है कि अप्रस्तुतप्रशंसा" में स्थितं प्रशंसा" शब्द न केवर प्रशंसाः का प्रत्यत 
निन्दा" अथं का भी योतक है। इसी तथ्य को व्यान. रखकर कुवल्यानन्दकार श्री दीक्षित 
ने साधम्यं की दोनों कोटियो को सौदाहुरण व्याख्यात करने के पर्चात्‌ कहा कि--'एवं च 
लक्षयलसषणयौः प्रशंसाशन्दः स्तुतिनिन्दास्वरूपास्यानसाधारणकीतंनमात्रपरो द्रष्टव्यः" 
(कुवंलयानन्द अप्र° प्रकरण) । 

उपर्युक्त रेखा-विभाजनः में प्रथमभेद स्तुतिरूपा अन्योक्ति का दूसरा निन्दारूपा 
अन्योक्ति का तथा व्रेधम्यंगत' दोनों भेद "उभयरूपा" अन्योक्तिः के रूप रहै इसके अतिरिक्त 


श्री अप्पय दीक्षित ने श्ररंसा' शब्द की जो तीसरी व्यजना शश्वरूपाख्यान' प्रस्तुत की ह 


वह स्तुति तथा निन्दा दोनों से मुक्त होने के कारण अन्‌भय! रूपा" अन्योक्ति का उदाहरण है । | 
अत॑ः इसे भी मिलाकर साधम्यं -वंघम्यं के कुठ चार भेद हुए-- स्तुतिरूप, निन्दारूप, उभय- 


श्प तयो अनुभयरूप । यह तो हुई संद्वान्तिकं व्याख्या, किन्तु व्यवहार रूप में भी इन तीनों 





१. संविस्तर दच्टव्य-साहित्यमीमासत, श्रकरण--६, पु० १०३, अनन्तश्यन प्रन्थावलि 
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अन्योषिति का संद्धान्तिक विकास ॑ १९५ 
धयवा चारों का सोदाहरण व्याख्यान आचार्यो ने किया है। प्रथम तीन भेदो का | सुस्थिरं 
स्वरूप, मम्मटोत्तरय॒ग मे, कमर: अचायं हेमचन््रकृत काब्यानुशासन, पू ३६७ (बारह्वीं 
दाती ) वाग्भटगप्रथमंङृत काव्यानुशासन पू ३५, ३६ (बारदह्वीं रती ) तथा अप्पयदीक्षित 
कृत कुवलयानन्द प° १२३, २४ (सत्रहुवीं शती) मे सविस्तर निरूपितं किया गया। इसी 
प्रकार अनुभयरूपं सहित इन भेदो का सांगोपांग विवेचन आचाय नरन्द्रप्रभसुरि ने अपने 
कछ्लणग्रस्य अलंकारमहोदधि की अण्वीं तरंग में पृ २८५ पर किया है! अन्योक्ति के 
काव्यशास्त्रीय विवेचनं मे इन भेदो के उदाहरण प्रस्तुत किये जार्यगे । . 
भन्योक्ति सम्बन्धी मम्मटीयं व्यवस्था मे एकं ही व्याख्येय समस्या ओर शेष रहती 
है। -वहं यह्‌ कि काव्यात्मा ध्वनि का अन्योक्ति में क्या स्थान है? तृतीयं अध्यायं में 
माचा अभिनव के मतनिरूपण मे यह प्रमाण हम पा चके हं कि आचायं . असंभव अथवा 
परतीयमानार्थाघ्यारोप सारूप्यनिवन्धना को वस्तुष्वनि का उदाहरण स्वीकार करते है-- 
यदि -पुनस्वेतनादिनःत्यन्तासम्भाव्यमानतद्थविरेषणेनाप्रस्तुतेन रवाणतेन प्रस्तुतमाक्षिप्यमाणं 
चमत्कारकारि तदा वस्तुष्वनिंरसौ--च्वन्यालोकलोचन प्रथमोद्योत । किन्तु इसका यह अर्थं 
नहीं कि अन्योक्ति के समस्त भेदो मे “ध्वनिः प्राप्त ही होगी । क्यौकि आचायं जानंन्दवद्धेन 
ने अंकार-विवेचन्‌ का उपसंहार करते हुए स्पष्ट शब्दो मे यह्‌ निणेय प्रस्तुत किया है कि 
समासोक्ति प्रभूति अर्थाखंकारों मे जहां किं व्यंग्यायथं वाच्याथं का ही अनुयायी होता है 
दुसरे शब्दौ में वहं अप्रधानः हता है, वहीं च्वनि कभी हो ही नहीं सकती । अतः आचायं 
के अनुसार जहां शब्द एवं अथं व्यंग्याथं-निष्पत्ति मे तत्पर हो ओर जहां उनकी निरपेक्ष 
दवं स्फुट प्रतीति हदो वहीं ध्वनि" की संभावना दै) लोचनकार ने भी ष्वनिक्षे्र का 
तिखूपण करते हुए कहा है--तेन चतुषु प्रकारेषु न ध्वनिव्यवहारः सद्भावेऽपि व्यंग्य॑स्यं ` 
, अप्राधान्ये, म्लिष्टप्रतीतौ, वाच्येन संमप्राधान्येऽस्फूटे प्राधान्ये च।'--ध्वन्यालोकलोचनः, 
। व ॑ 
आचायं अनन्द एवं अभिनव की उपर्युक्तं मान्यताओं को देखते हुए जब हम अक्का ` 
वर ध्यान देते हैँ तौ यहु भाव स्वतः स्पष्ट टोः जाता है कि उनमें यथाकथंचित्‌ प्राप्त ध्वनि 
था तो वाच्योपस्कारक होने के कारण तुल्यप्राधान्यं" रूप में रहती है अथवा वाच्यसिदधूयंग 
ङ्प मे। अन्योक्तिं के भी पंचविधनिवन्धन में केवर सरूप्यनिबन्धना के एकं भेद विशेष 
० भि 
१. नरेन्रप्रभसुरि (सत्‌ १२८२ ई०) छत अलकादमहोदधि । भी लाल्चन्दर भगवानदास 
धि इरा सम्पादित । बडोदा संस्करण, सन्‌ १९४२ ३० | 
२. व्यंग्यस्य यत्राप्राघन्यं वाच्यमात्रानुथायिनः । तमासोक्तादयस्तत्र याच्यालकृतयः 
हकटाः ॥ व्यंग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुभमेऽपि वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥। 
तत्यरावेव दान्दाथौ यत्र व्यंग्य भ्रति स्थितौ । ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः सकरोज्ितः ।\ 
~-ध्वन्यपलोच् भ्रयभोदोत । 
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१९६ ` संश्छृत साहित्य में अन्योच्ति [ि 
भे धग्यध्यं कौ स्फुट एवं , त॑त्वन्तराप्रतिहृत स्थिति रहती है क्योकि अप्रस्तुत के रूप में 


निद अचेतनं प्राणिव्यवहु(र अत्यन्तं असम्भव होने के कारणं तव तकं सिद्ध नहीं होते जब 
तकरं कि.उन पर व्यग्याथं का.जारोपनहौ। मौर चकि अप्रस्तुत पर आरोपितं किया जाने 


वाला प्रस्तुतप्रतीयमानाथं चमत्कारकारी हता है अतः ध्वनि" की स्थिति वहा निषिशंक हो 




















उद्भट एवं वामन जहा पारस्परिक सम्बन्धो के उल्लेख से सर्वथा दुर है, वर्ह आचार्यं अप्पय ,. 


जाती है। शेष प्रसंगो मेँ जरह कि वाच्याथं एवं व्यंग्या्थं का तुल्यप्राधान्यं अथवा वाच्यसिद्धयं- 
गत्व रहता है, वहा घ्वनि वाच्योपसजंनीम्‌त होने के कारण, प्रधान न हौकर गुणीभत ही रहती 
दै। गचायं विद्याधर अन्प्रोक्ति मे व्यंग्यार्थं की वाच्यसिद्ूर्यंगस्थिति ही स्वीकार करते हए 
कहते ई. कि--अभिनवगुप्तपादाचार्याः पुनरस्या वाच्यव्यंग्ययोः सममेव प्राधान्यमाहुः।' एका- 
वली, पूर २६५} रीकाकार आचार्यं मल्लिनाथ ने भी विद्याधर एवं अभिनव दोनो केही 
मती का समार्नेरूप से, अनुमोदन किया ह । इसी प्रकार आचाय वि्यानाथ तथा उनके टीकाकार 
धीकुमार स्वामी ने, साथ-ही-साथ मम्मंटाचायं के अनेक टीकाकारो ने भी वाच्यसिद्धूयंग पक्ष 
कौही मान्यतादीदहै। किन्तुजोभीदहो, पर इतना तो निष्शंक भावसे कट्या जा सकता 
किं. अन्योविति मे सारूप्यनिवन्धना कै .अच्यारोप-पक्ष को छोडकर अन्य समस्त कोटियो में 
गुणीभूत व्यय ही होता है व्वनि नहीं । यह्‌ भौर बात है किं वह्‌ गुणीभूतं 'व्यम्य तुल्यप्राधान्यं 





` स्वल्प है अथवा वच्यसिद्धयंग स्वरूप, क्योकि दोनों ही आचार्यं मम्मट प्रौक्त अष्टविध गुणी- 


भूतं व्यग्यकेही भेदै, 
इसके पूवं कि अत्योक्ति स्थित ध्वनि के विषय में संस्कृत काव्यंशास््र की दो चरभं 


किन्तु अत्रतिमः. प्रतिभाओं का मतोल्लेव किया जाय, उनके' कुछ स्वतन्त्र विचारो का आकलन 
कर लेन प्रसंगानुकल दोगा। आचायं अप्पयं दीक्षित तथा जगन्नाथ पण्डितराज का मम्म- 
सेत्तरयगीनं आचार्यो मे वही स्थान-है जो पूवेमम्मट युग मे उदूभट एवं वामनं का था। किन्तु 


श्वं पण्डितराज परस्पर सम्बद्ध इस सम्बन्ध का मूल रहस्य यह्‌ ह कि आचार्यं जगन्नाथं अप्पयं 
वीक्षित की मान्यताओं के प्रव विरोवी एवं तद्विरुद मतो के व्यवस्थापक हं । उनका लक्षण- 
ग्रन्थं “रसगंगाधर' पद-पद पर अप्पयं-प्रणीत कुवल्यानन्द तथा 'चित्रमीमांसा के प्रतिपाद्यभूत 


मतो के खण्डन से भरा हओ है। 


अन्योक्ति मे सिदवान्तत अप्रस्तुत वाच्य ते प्रस्तुताथं की, व्यंजनया प्रतीति होती है। 


, किन्तुं कमी-कभी एसे भी वृत्तान्त भिरुते है जिनमे वक्ता एवं बोद्धव्यं दोनो ही प्रस्तुतं होते 





न्न्नत्रिवेदी संस्करण, १९०९ ई० 


1. ` २. शनि्तेर द्रष्टव्यः 





१. अ चायं व्वनिः प्रतीयमानस्य वाच्यसिदंयत्यात्‌ ( दिना ) वाच्यसिदुयंगत्वाद- | 
 अस्तुतस्यं वाच्यत्वमेवायुक्तभिति त्या प्रस्तुतं प्रतीयलानं तत्साधनत्वेनोषकरोतीतति वाच्यसिद्ुयंग- 
नम गूणीभूतव्यंग्यं न परधानसतो न्‌ ध्यनिरितिभावः ।--त्रताणदद्र की रत्नाफण ठीक वु० ठय 
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है। इस [तातं वड हअ कि उर स्वो पर प्रस्ठुतं वाच्य से अन्य प्रस्तुत कौ ही प्रतीति 
होती है। अतः प्रस्तुतं से अप्रस्तुतावबोध न होतें के कारणं वहं वृत्त नं तो समासोक्ति का 
ही दृष्टान्त वनं पाता है जौर अघ्रस्तुत से प्रस्तुतावबोध न होने के कारण न तौ अन्योक्तिं का 
ही खूप धारणं कर पाता है। अतः अपने इस स्वरूपयिषयक. वैलक्षण्यं के कारण ही एवंविध 
वृत्तान्तं एक पुथ्‌ स्वरूप की अपेक्षा करता है। आचाय अप्पयं दीक्षित ने एसे ही स्थलों 
पर एक नृतन अलंकार की सर्जना की है निसे प्रस्तुतां कुर कहते ह । अप्रस्तुतप्रशंसा मे ही 
अन्तर्भूत होने के कारण प्राचीन आचार्यो ने भी श्रस्तुतांकुरः जसे सद्यः उद्भावित अरकार 
का कोई व्याख्यान अपने लक्षण-ग्रन्यो मे नहीं किया है । अन्यं आचार्यो की तो वात ही खोडिये । 
श्री दीक्षित जी का एकमात्र परमोपजीव्य लक्षणग्रन्य चन्द्रालोकः मो इसके विषयं मे पुणंतः 
मौनं हं। अतः सिद्ध है कि अनेक नवीन अकारो की उद्भावना कौ ही भांति भ्रस्तुतांकुरः 
भी आचाये अप्पय की काव्यशास्त्रीय प्रतिभा का ही रमणीय विलास हे) 

प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य लयोतने प्रस्तुतां कुरः । †क भग 1 सत्यां मालत्यां केतक्या कण्ठकेद्धया 
आचाय अप्पयं दीक्षित दारा प्रस्तावित 'प्रस्तुतांकुर' अकार कै उपयूक्त लक्षण एवं उदाहरण 
से उसका नियत-स्वरूप सुस्पष्ट हो जाता दै। प्रस्तुत प्रसंग में भ्रमर, मारुती तथा केतकी 
के बहाने एक रसे अविनयरीर पति का वृत्तान्त उपस्थित किया गया है जो किं शील- 
सौन्दर्यादि कुलनोचित सद्गुणो की खानं स्वरूपा अपनी पत्नी के रहते हुए भी विट्चेटादि- 
समन्वित, निम्नस्तर पर यौवन-व्यापार करने वाढी अतः कंटीली केतकीसदड किसी वेद्या 
मे अनुरक्त है। 

नायिका भ्रमर को ही सम्बोधित करके अपनी भावाभिनव्यक्ति करती ह~ अतः प्रत्यक्ष 
एवं समक्न होने के कृरण श्रमरादि का वृत्तान्त्‌ पूणेतः प्रस्तुत है ओर इसका रश्यभूत पति- 
विषयक वृत्तान्तं भी प्रस्तुत ही है क्योकि पति के साथ वहं उदयान्‌ में टहुर रही है । यह यहं 
रकाभी नहीं की जा सकती है किं ्रमर-सरीखे एक ज्ञानहीन जीव का सम्बोधनं होने के 
कारण वाच्याथं अप्रस्तुक्त है क्योकि कस्त्वम्भोः कथयामि देवहंतकम्‌' प्रभृति पद्य मे शाखो- 
टक जैसे अचेतन से भी चेतनयुक्त बटोही की प्ररनोत्तरिका निबद्ध की गयी है। अतएव सारूप्य- 
निबन्धना (अव्यारोप कोटि) मे अचेतनं पदार्थो का भौ प्रयोग पारम्परिकं तथा न्याय्य होने 
के कारण उक्त पद्य मे भ्रमर का जोसन्त्रण' मी निविवादरूप से सम्भव है1 उपर्युक्तं दृष्टान्त 


की ही भांति कवयित्री विकटनितम्बा प्रणीत्त- 


अन्यासु तावड्पमदंसहासु भग ! लोलं विनोदय सनस्युमनोरतायु । 
बाल्ामजातरजसं कालिकामकाडे व्यथं कदथंयसि कि नवमल्लिकायाः \। 


इयं पद मे भी उदानचारी रमर के प्रति एक्‌ उपालम्भ व्यक्त किया गया है जो किं 
्रस्त॒त ही है। इस प्रस्तुत से व्यज्यमान कामिवृत्तान्त भी प्रस्तृत ही है अचेतन निबन्धन के प्रसंम 
ञँ जैसा कि पहले कहौ जा चका है ओचाये अभिनवगुप्त अन्यापदेशध्वनि' स्वीकार करते है, 
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मतः उनके प्राम्यानुसार उपर्युक्त दोगों ही पद्य "वस्तुष्वनि' के उदाहरण होगे । मष्पय 
दीकित स्वयं इस ` तथ्यं को जानते है--अवायोदाहरणयोरन्यापदेदाध्वनिमाह लोचनकारः 
भत्रस्तत्ररंसायां वाच्यर्योऽपरस्तुतत्वादवणंनीय इति तत्राभिघायामपयवसितायां तेन प्रस्तुताथ- 
ब्यक्तिरंकारः। इह तु वाच्यस्य प्रस्तुतत्वेन तत्राभिघायां पर्यवसितायाम्थसौन्दयंबरेनाभिम- 
तर्थग्यक्तिष्वनिरेवेति।' कुव० पु० १२४1 
किन्तु यदि उपर्युक्तं उदाहरण-दय में ध्वनि मान ली जायं तौ उनका अलंकारत्व स्वंथा 
नेष्ट हो जातु है क्योकि एसे प्रसंगो मे ध्वनिकार का स्पष्ट मत है कि यदा तु सारूप्यमात्रवरेना- 
प्रस्तृतप्ररांसोयीमपरकृतप्रकृतयोः संम्बन्धस्तदाप्यप्रस्तुतस्य संरूपस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येना- 
विक्षोया ष्वनावेवीन्तःपातः। इतस्था त्वरंकारान्तरमेवं 1 --घ्वन्यालोक, प्रथमोद्योत । परन्तु 
साच्यं अप्पंयं घोर अछंकारवादी भाचायं थे अतः उन्टने प्रस्तुताकूर को अकंकार ही माना, 
ध्वनि नहीं । इस विषय में उन्होनि ध्वनिकार की ही एक कारिका को अपने मत का अणधार बनाया 
है जिसका भाव यहु है कि शब्दार्थशक्ति से आक्षिप्त होने वाला भी व्यंग्यार्थं जहाँ कृवि वारा 
अपनी उक्यो से (अर्थात्‌ शलोक में निबद्ध शब्दाथं से) आविष्कृत किया जाता है वहाँ ध्वनि 
होती ही नहीं, उससे पृथक कोई अलंकार ही होता है। 
वस्तुतः प्रस्तुतांकुर अलंकार की तकनीक सारूप्यनिवन्धना से पुथक्‌ है ही नहीं । 

भाचायं दारा उपर्युक्त पदयो मे जिसं रमर कौ प्रस्तुत माना गया है, वहं गप्रस्तुत भी हो 
सकता है क्योकि अप्रस्तुत का केवल यही तात्प नहीं कि जौ खों के समक्ष [न हौ वरन्‌ 
वहं ताये है किं जो कविसंरम्भगौचर' न हो । यह्‌ भी आवश्यक नहीं कि नायिका, संमक्ष 
उडते हए भ्रमर कौ देखकर ही प्रस्तुताथं कौ अभिव्यक्ति करे! यहं तौ मन्तव्य प्रस्तुत करने 
की एक कृला या परिपाटी विशेष है जिसमे. किं स्वाभिप्राय-प्रदरोनं चमत्कारयुक्त रीति से 








सम्भवं है। अतः कोई मी वक्ता अमर, कोकिल, पवत, वायु, कलश आदि प्राकृतिक एवं 


अचेतन अश्रस्तुतं उपादानों को मध्यवर्ती वक्तव्याधार-विन्दु कल्पित करके अपने वास्तविक 
उद्गार की अभिव्यक्ति कर सकता टै। एसी दशा में प्रस्तुतांकुर की प्रतिपाद्य सामग्री 
सारूप्यनिबन्धना के अविवक्षितं वाच्य से बिलकुल विविक्त नहीं है। इसी कारण आचार्यं 
जगन्नाथं ने तवत्कोकिंर दिवसान्यापय विरसान्वनान्तरेनिवसन्‌। यावन्मिक्दलिमालः कोऽपि 
राकः संमूल्लसति' आदि व्य को अविवक्षितवाच्य से ही सम्बद्ध स्वीकार किया हैः जबकि 
पं म प्रतिपादितं वृक्ष एवं पक्षी का सम्बोधन ठीक श्रस्तुतांकुर' की ही भांति होता है। 





१. दष्टव्य--जन्दा्थंशक्त्याक्लिप्तोऽथि व्यंग्योऽर्यः कविना पुनः । 
यत्राऽऽविष्कियते च्वोक्त्या साऽऽन्येवालकरतिंध्वनेः। 


 --्वन्या० २१२३१ 
क्वचिच्च स्वमतदिकेशणान्यययोग्यतामासादणितुं प्रतीयमानाभेदमयैक्षते । 





न=~रसनंमावर, द्वितीयानृन (अत्र प्रक०) ॥ ` 
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दूसरी बात यह्‌ कि अप्पयं ने अचेतनं रमर के आमन्त्रण (सम्बोधन) को परिपुष्ट 
करने के ध्येय से कस्त्वं -भोः' प्रभृति पद्य का जौ हवाला दिया है कहं उनकी भावना काही 
पूर्णतः विरोधी प्रमाण है। क्योकि उस पद्य मे, चूँकि “शाखोटक जसे अचेतनं पदार्थं का 
सम्बोध्यत्वादि गुण अनुपपन्न है अतः उसी को उपपन्न या सम्भव वनाने के किए प्रतीयमानां 
का अध्यारोप उस पर अ्निंवायं हो जाता है । प्रदीपकार आचायं गोविन्द का प्रमाण देखिए- 
"अत्र वाच्यशासौटके संबोध्यत्वोच्चारयितृत्वादिकमनुपपन्नमिति प्रतीयमानाध्या रोपः ।' 

अतएव अब कि भुग ! सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्धया' पर्यांश में प्रतिपादित मरके 
 सम्बोध्यत्व को युवितिपूणे बनाने के किए आचायं अप्पयं 'शाखोटकवत्तान्त' का प्रमाण प्रस्तुत करते 
है तो इसकी परिस्फुट व्यं जना स्पष्ट हो जाती है कि शाखोटक" के ही सम्बोध्यत्व की भांति 
“श्रमर' का सम्बोध्यत्व भी अनुचित एवं अनुपपन्न है, अतः उसको उपपन्न बनाने के लिए -शाखोटक- 
वृत्तान्त की ही भति कोई्न-कौई प्रतीयमानाथं अवयं अपेक्षित है। वस्तुतः दीक्षितोदुत 
उदाहुरणो मे यही देखी द्ष्टिगोचर होती है! उनके दोनों ही उदाहरण प्रत्येक दुष्टिसे 
'लाखोटक-वृत्तान्त' का ही प्रतिपदानुकरण करते हैँ अतः निद्वप्रच है कि उनमें रमर का 
निबन्धन अप्रस्तुत ही दै, प्रस्तुत नहीं । ओर इसी प्रकार प्रस्तुतांकुर के प्रत्येक उदाहरण में 
क्रमशः अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत का ही निबन्धन होता है, प्रस्तुत एवं अन्य प्रस्तुत का नहीं । 
निष्कषं यह्‌ है कि जचाये अप्पय' का प्रस्तुतांकर अरुकार, उसमे ध्वनि का अभाव, सम्बोध्य 
का अौचित्य--सब-के-संब उनकी कत्पितोद्भावना मात्र रँ अन्यथा अन्योक्ति के अस्तित्व में 
उनके परिस्फरण का लेख मात्र भी अवकाश नहीं ! ! 
| आचाय जगत्नाथने असम अकार के प्रकरण में ही सामान्यतः अन्योक्ति की 
घ्वनिवत्ता स्पष्टतः स्वीकार की है-ध्वनित्वं पुननं क्वप्यलंकृतिकान्ये द्ष्टमिति चेत्‌ पर्यायोक्त- 
सादृश्यम्‌ लाप्रस्तुतप्रशंसादिकाव्ये ध्वनित्वस्य स्ुटत्वात्‌ 1 प्रस्तुताक्कार के प्रसंगमे भी 
उन्हे इसी तथ्य का विस्तृत विवेद्धन' किया है । किन्तु आचाय जगन्नाथ ने एक दुसरी रीति से 
प्रस्तुताकंकार का खण्डन भी प्रस्तुत किया है! आचाय ने सारूप्य-निबन्धना अन्योक्ति के नाना 
मेदो की कल्पना कौ है गौर लिखित रूप में भी उसकी दो कोटियो का निदरन दिया है-- 
एक तौ वह जिसमें अत्यन्त अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत की व्यंजना होती है ओौर दुसरा वह्‌ 
जहां कि स्थल-विशेष पर दोनों ही वृत्तान्त (अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत) प्रस्तुत होति है । स्थल-विदोष की 
ध्वनि यह्‌ है कि जहा कोई व्यवति अपने प्रिय को कु जताने के ध्येयं से पुरोवतीं मराद 
उपादानों को सम्बोधितः करके कुछ कटे । किन्तु कलिनिई तौ इस बात की है कि दितीय उदा- 
हरण में अघ्रस्तुतप्रसंसा का लक्षण चरिताथं कहां होगा ? इस प्ररं का समाधानं प्रस्तुत 
करते हृए, रसगगाधरकार कहते हैँ कि--'अग्रस्वुतशब्देन मुख्यतात्पयेविषयीभूतार्थातिरिदत्तोऽ्थो 
विवक्षितः। संच क्वचिदत्यन्ताप्रस्तुतः क्वचित्प्रस्तुतश्चेतिं न कोऽपि दोषः! न च 
ध्वनिमीत्रस्याप्रस्तुतप्रशसात्वापत्तिरितिवाच्यम्‌ । अतएव तत्र साद्श्यायन्यतमप्रकारेणेतिविकेषणः 
मुपात्तमितति विभावनीयम्‌ ।' रसगंगाधर, द्वितीयानन (अप्र° प्रक०) । 








२०० वच्करुत साहिद्य में अन्योक्ति 


इस पृष्ठभूमि की स्वना के बाद आचायं जगच्नाथ ने अप्रस्तुता कल्पना" को पूर्णतः 
निरस्त करते हए इस विषयं मे अपना मत प्रस्तुतं क्रिया है कि थोडे वैलक्षण्य मात्र से ही 
` अक्कारान्तर की कल्पना से उनके आनन्त्यं" की सम्भावना है जो कि सवथा दोष माना गया 
है।` अन्योक्ति के पाच भेदो में से प्रथम च।र में पण्डितराज ने भी पूर्वाचार्य की भाँति 
गुणीभूतव्यंम्य ही स्वीकार किया है किन्तु दोनों के प्रस्तुत रहने पर अर्थात्‌ उभये्रस्तुता 
अन्योक्ति' मे उन्टोने स्पष्टतः ध्वनिं स्वीकार की है) 
आचायं के मन्तव्यानुसार सादृद्यम्‌लान्योक्त्ति के भी दौ भेद है-एक तो वह, जिसमें 
अत्यन्त अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यजना हो, इस कोटि में मम्मटादि दारा व्याख्यात सम्भवासम्भवोभयं 
ङ्प अन्योक्तियां आ जायेगी । दसरा भेदं वह्‌ है जिसमे दोनो ही वृत्तान्त प्रस्तुतं हैँ । प्रथम में 
ध्वनि निंबवि नहीं है अर्थात्‌ गणीभूत ही है जवकिं द्वितोयः भेद में वहु ` निविवाद्‌ है 
किन्तु जगन्नाथक्रतं प्रस्त॒त व्याख्या मे एक असंगति का उल्लेख कर देना उचित हौगा । 
 प्रस्तुतकरर-वण्डन' के पर्वं ही साद्द्यम्‌खा अप्रस्तुतप्रदांसा के तीन भेदो का स्पष्टीकरण करते 
हए आचाय नै तावत्कोकिल दिवसान्‌ ' प्रमृति पूर्वोदत पद्य मे श्रतीयमानाभेद' स्वीकार किया 
है। अवधेय है कि इसी कोटि की अन्योक्ति में श्री अभिनव ने भौ अन्यापदेस-घ्वनि' स्वीकार 
गी 2। अतः एसी परिस्थिति में पण्डितराज का प्रस्तुत उद्धरण स्ववचनविरोध उत्पन्न करता 
है--ददं त वोध्यम्‌ । अल्यन्ताप्रस्तुतस्य वाच्यतायां तस्मिन्नपयेवसितया अभिधया प्रतीयमानाथंस्यं 
बलादोङ्ष्टत्वेन ध्वनित्वं न निर्वाधम्‌। दयोः प्रस्तुतत्वे तु ध्वनित्वं निविवादभमेव। एवं 
सादद्यमूरप्रकारे द्रेतम्‌। कायंकारणभावसामान्यविशेषभावमूकास्तु चत्वारः प्रकारा गुणीभूतं 
व्यग्यस्यवं भेदाः। अभिधादिस्पगेकेशशन्यस्य केवजग्‌रणमात्रस्यं घ्वनित्वप्रयोजकत्वात्‌ ।1'-- 
रसगंगाधर, द्ितीयानन (अप्रस्तुत० प्रक०) । 
उपर्यक्तं उद्धरण . मे व्यक्तं किये गये आचाय के विचारों से प्रतीत होता है कि 
अप्रस्ततप्रगंसा के सम्मवासम्भवोभयवाच्य वाके तीनों उदाहरणं मे ध्वनि निर्बाध नहीं है 
क्योकि उने अत्यन्त अप्रस्तुत से प्रस्तं की व्यजन का भाव उपर्निवद किया गया ह। किन्तु 
यदि एसा स्वीकार कर च्या जाय तो फिर आचार्यं अभिनव के मत की संगति कंसे बेठेगी ? 
इतना ही नहीं वरन्‌ आचार्यं जगन्नाथ नेः स्वयं उस उदाहरण मे (तावत्कोकिल , विरसान्‌ 
आदि) प्रतीयमानाभेदः स्वीकार किया है। अतः उसकी भी व्यवस्था संकटापच्च हौ जायगी । 
इस प्रकार निरिचित है कि पण्डितराज द्वारा व्यवस्थापितं सारूप्यनिवन्धना का यह द्रैषभाव 
पणेतः निर्दोष नदीं है। वस्ततः प्रस्तूतांकुर कौ सारूप्यनिवन्धना का कोद विकल्प न्‌ मानकर 
उसमे अन्तनिविष्ट ही मानना चार्िए जसा कि पुर्वानृच्छद में स्पष्ट किया गया है । 





१. एतेन प्रस्तुतत्वे प्रस्तुर्ताकुरनामान्योऽलकारः' इति कुवल्यानन्दादुक्तमुपेक्षणोयम्‌ । 
किल्चिद्वंदक्षण्यमाजेणेवालकारान्तरताक्ल्पने वार्भगीनामानत्यादलंकारानन्त्यप्रखुगः इत्यस- 
कृदावेदितत्वात्‌ --रतगंगाधर (अप्रस्तु० प्रकरण, ० २) । 





अन्योक्ति का संद्धान्तिकं विकास २०१ 


इस प्रकार अन्योक्ति के समस्त भेदो मे ध्वनिक होनेया न होने का निणेय दोनों 
ही दृष्ट्यां से पुणे हृजा। अचायं अभिनव; जो प्राचीन।चार्योँ के प्रतिनिधि है, के अनुसार 
अन्योक्ति के पाचों निबन्धन प्रायः गुणीभूतव्यंग्य के ही क्षेत्र है, केवल स(रूप्यनिवन्धन। का 
एक भेदं (प्रतीयमानाध्यारोप) ध्वनि काक्षेत्र है। नवीन आचार्यो की दृष्टि से उभयप्रस्तुता 
अन्योक्ति मे ही ध्वनि है, जिसे अप्पय ने ्रस्तुतांकुर' कट्‌। है । 

आचाय मम्मट के अनुवतियों द्वारा अन्योवित का विवेचन किस प्रकार हज ? इस नूतन 
समस्या पर विचार करने के पुवं ही हमें दो तथ्यों पर विचार कर ठेना चाहिए । एक तो यह्‌ 
कि मम्मटाचायं के अनूवतियों मे कौन-कौन आते है, उनका समय एवं कतेत्वं क्या है ? दुसरा 
यहं कि अन्योक्ति के विवेचन में उनका नवीन-योग' क्या रहा ? प्रथम तथ्य पर विचार करने 
से मम्मटोत्तरपुगीन आचार्यो की परम्परा का ज्ञान सम्भवं है तथा इसी प्रकार द्वितीय तथ्यं पर 
विचार करने से अन्योक्ति-विषयक कू नवीन रूढियां भी स्पष्ट हो जायेगी । यदि आचाये 
का कोई नवीन योगदान नही, केवर पूवं परम्परा का निर्वाहिमात्र है तव उनके विवेचन 
की कोई आवश्यकता ही नहीं ओर यदि है तौ उसका निर्देश करना भी अवेक्षित ही होगा) 

पुवं मम्मटयुगीन आचार्यो में करमशः आचार्यं भरतं (ई० पु° तीसरी-चौथी शती ) मेधा- 
विन्‌ (चौथी शती ) भामह (च्ठीं रातौ ) दण्डी (सातवीं रती ) उद्भट एवं वामन (आठवी रती ) 
रद्रट (नवीं रती ) जानन्द्वदन (नवीं दती) मूकुलभटर, प्रतीहारेन्दुराज, भद्रन्दुराज, भटुतौत 
भटुन।यक, राजशेखर, कन्तक, धनिक-धनञ्जय, अभिनवगुप्त, क्षेमेन्द्र, महिमभट एवं भोज (दशमं 
शती ) आते हैँ जिनके विषय मे अन्योक्ति के सैद्धान्तिकं विकास की दष्टि से विचार तृतीयं 
अध्याय में व्यक्तं किया जा चुका है । 

जाचायं मम्मट का युग राजानकतिलटकं को साथ केकर प्रारम्भ होता है) इस 
परम्परा में करमशः तिलक एवं मम्मट, (उद्भटविवेक तथा कव्यप्रकाशकार श्वी शती तक) 
कृ(व्यं(नुशासनकार आचायं हेमचन्द्र, रुय्यकं (अलंकारस्वंस्व एवं साहित्य-मीमांसा ? ) 
वाग्भट प्रथम (वाग्भटालंकार श्रवीं शती ) अमृतानन्द योगिन्‌ (अलकारसंग्रहं) नरेन्द्र- 
प्रभसुरि (अलंकारमहोदेधि) जयदेव (चन्द्राखोक, १३वीं डती) विद्याधर (एकावली ) 
विद्यानाथ (प्रतापरुद्रयशोभूषण) वाग्भट द्वितीय (का व्यानुशासंन ) श्रीवत्सखाञ्छन (काव्य- 
परीक्षा) तथा विख्वेनाथ (साहित्यद्पणकार, श४वीं चती ) गोविन्द ठक्कर (काव्यप्रदीप) 
केशवमिश्र (अलंकारशेखर) दोभाकर मित्र (अरकाररत्नाकर, १६वीं शती) अप्पय 
दीक्षित (कुवल्यानन्द एवं चित्रम मांसा) तथा पण्डितराजं जगन्नाथ (रसगंगाधर, १७बीं शती ) 
अभिनव कालिदास (नज्जराजयशोभूषण ) भददेवशंकर पुरो हित (अकंकारमजञ्जृषा, १८वीं शती ) 
विद्याभूषण (साहित्यकौम्‌दी) चिरज्जीव भदराचा्य (काग्यविलास) विंङवेदवर पण्डित 
(अलंकास्कौस्तुभ, १९ शती ) तथा श्रीकृष्णपरत्रह्म (अकुंकारमणिहार, २०बी शती ? ) 
प्रभुति आचार्यं आते हं। विवेचन सौकयं की दष्टि से इनं आचार्यौ को दो भागों मे विभक्त 
किया जा सकता है--पण्डितराज जगन्नाथ कै पूर्ववर्तीं तथा परवर्ती आचार्य। 

२९६ 











; , २०२ ` संसृत साहित्य भें अन्योकिति 


इनमे अनेक आचार्यं एसे है जिनके ग्रन्थौ एवं सिद्धान्तो का प्रकाशन एवं प्रचलनं ४ 
नहीं हो सका। विद्वानों की दृष्टि वहा तक नहीं पव सकी । इसका ओर चाहे जो भी ७ 
कारण हो किन्तु एक प्रमृख कारण यह्‌ भी है कि आचाय मम्मट कौ तुलना मेँ वे हल्के सिद्ध 
हृए। अभुतानन्द, नरेन्धप्रम, वाग्भट द्वितीय, श्रीवत्सलाञ्छनं तथा शोभाकर मित्र के विषयं 
मेँ हेम अत्यल्प ज्ञान रखते हैँ तो, केवल इमी कारण । जगन्नाथ के परवर्ती आचार्यौ की 
अप्रसिद्धिका तो स्पष्ट कारण उनकी मौलिकिता का अभाव तथा पूर्वाचार्योके ही मतों 
का मनुवदनं माव दहै] इस प्रकार सिद्ध है कि आचायं मम्मटसे केकर आज तक का 
सपरा अककारलास््र काव्यप्रकाश को ही आदं मानकर लिखा गया है अव संक्षेप 
मे अन्योरव्ति सम्बन्धी नवीना का परिशीलनं कर लेना चाहिए) अवधेयं तथ्य यह्‌ 
है किं नवीनता.का विवेचन, अन्योक्ति विषयक मम्मटीयं व्यवस्था की तुल्नामेंही 
होगा) 

। आचाय जगन्नाथ के:पुरव॑वर्ती. आचार्यो में प्रायः प्रत्येक ने अरुकार विवेचन मे अपनी 
व्यक्तिगत प्रतिमा का सदुपयोग किया है उदाहरण के किए--मम्मरीयः व्यवस्था में न विद्य- 
मानं रहने पर भी किसी ने सारूप्यमूलकता के तीन भेदो के स्थान पर दोही भेद किया। 
र्टेष एवं समासोक्ति को एक कर दिया। किसी ने सम्भव, असम्भव, उभयं तो किसी ने 
जनुमय भेद को मी संयुक्त करके वाच्य के त्रैविध्य अथवा चातुिध्यं की स्थापना कौ! किसी 
आचायं ने केवल सारूप्य-निबन्धना को ही श्रेष्ठ भेद स्वीकार कर विवेचन किया तो किसी 

1 | ने साधम्यं-वेधम्यं की समस्या का निदानं दृढा । किसी ने प्रस्तुतांकूःर जैसे नवीन अरुकार की 

(शः . स्थापना कौ तो किसी ने उसका प्रतिपदं प्रत्याख्यानं करके अन्योक्ति में अंतर्भाव 1 

, इनः समस्त नवीनताओं का विधिवदनुरीखन तदुद्भावक आचार्यो के व्याख्यानपरसंग मे किया 

।' जी चुका दै। अतः बहुत थोडही अचायं एसे बचते है, जिनकी नवीन उद्भावनाओं का उपस्था- 

' पन उन.सन्दर्भो मे नहीं किया जा सका जौर अब प्रस्तुत है। ` | 

 : अवचिपयं वाग्भट द्वितीय काव्यानृशासनं नामक अपने लक्षण ग्रन्थ के तृतीयाच्यायं 

(भे मे अन्थोक्ति, समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा का क्रमशः पृथक्‌ व्याख्यानः प्रस्तुत करते है । 
, सस्त काव्यशस्त मे अन्योक्ति अलकार अप्रस्तुतप्रशंसा से अभिन्न है एेसा प्रायः सबको ज्ञात 
` दै। यद्यपि दण्डी, वामन एवं भोज कै युग मे उसका वास्तविक रूप समासोक्ति" में तिरो- 
| हित र्हा तथापि अन्यं आचार्यो के मत मे वह्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा से अभिन्न ही रही है। शुद्रट एवं 

, `  हैमचन्द्र ने जव अन्योक्ति का व्याख्यान किया तब अप्रस्तुतप्रशंसा का व्याख्यान सर्वथा ही 

उपेक्षित करं दिया, केवल इसीलिए किं दोनों एक है। किन्तु आचार्यं वाग्भट इस अथं में 

विलक्षण दह जो कि अन्योक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा दोनों को ही पृथक्‌ मान्यता देते है । उन्होनि 

| ` केवले इन अल्कारो की संक्षिप्त परिभाषा भर. दी है, जिसके अनुसार स्पष्ट है कि 
| ` उनकी समासोक्तिः (उपमेयदेषोक्तौ उपमानप्रतीतिः समासोक्तिः) मम्मटीय समासोकिति से 
| नया अप्रस्तुतप्रशंसा" वामनप्रोक्त अप्रस्तुतप्रशंसा (उपमेयस्य किचिदुक्तोवप्रस्तुतं-परशंसा) 





अन्योक्ति का संद्धान्तिक विकास ` २०३ 
से अभिन्न है। किन्तु वाग्भृटप्रोक्त  अन्योकविति की पारिभाषिक समता अन्यत्र कहीं नहीं ` 
प्राप्तं होती--उपमेयस्यैवोक्तावन्यप्रतीतिरन्योक्तिः। “५ | 

परिभाषा के बाद आचाय ने उसके स्तुति, निन्दा तथा उभयरूप तीन भेद `. 
किये है। किन्तु विचारणीय प्रश्न है कि क्या वाग्भट का मत संगत है? उपमेय अर्थात्‌ ¦ 
प्रस्तुत की ही प्रशंसा या वणना से अन्यं (अप्रस्तुत) की प्रतीतिः मे तो अन्योक्ि कभी 
सम्भव नहीं है अतः वाग्भट का यहं मत या तो उनकी व्यक्तिगत उद्भावना मात्र है जो कि 
पारम्परिक सिद्धान्तो के विरोधवश उचित एवं मान्य नहीं कहा जा सकता अथवा वह्‌ उनकी 
अग्रस्तुतश्रशंसा मे ही समाविष्ट है।! आचार्यं वाग्भट ने अपनी अन्योक्तियों के वही उदाहरण 
दिये हैँ जौ मम्मटादि आचाय दे सकते थे ओर जो कि संग्रह-गरन्यों मे प्राप्त हीते रै। ` 

` किन्तु वाग्भट द्वारा उन पदयो के उद्धृत किये जाने का तात्पयं यह्‌ है कि आचाय 
उनमें प्रतिपादित वृत्त कोठी प्रस्तुत मानता है.तथाः व्यंग्य वृत्त को अप्रस्तुत वस्तुतः 
यदि एसा मान च्या जाय तो समस्त अन्योक्तियों की स्थिति संकटापन्न हो जायी 
ओर वे सव प्रस्तुताथं की ही वणेना बनेगी । किन्तु यह तो साघारण-सी बात है कि जब 
वक्ता प्रस्तुताथं का ही वणेन करेगा तो उसका मन्तव्य उसी मेँ पयवसित हो जायगा ओर 
तब किसी भी प्रकार के व्यग्याथे कौ आशा नहीं की जा सकती । यदि माश्ा करे भीतो वह 
अभिधामूला आर्थी व्यंजना' का ही क्षेत्र होगा जिसे अन्योक्ति से अभिन्च सिद्ध करने का. 
प्रयास कल्यनागौरव मात्र है1 अलंकार से उतपन्न हई घ्वनि का अपना पृथक्‌ स्थान है जो किं 
अन्ततः रसघ्वनि मे हम पयंवसितप्राय होने पर भी उससे अभिन्न नहीं है। वस्तुतः व्यंम्यं का 
` कोईन-कोई आधार होना चाहिए जसे समासोक्ति में प्रकरणादि का नियंत्रण तथा अन्योक्ति 
में यवायंलक्ष्य का अप्रस्तुता में अपयेवसान। किन्तु वाग्भट की अन्योक्ति म जब अन्य की 
उक्ति ही नटी तो लक्ष्य के अधूरे रहने का ्रदन ही नहीं उक्ता मौर न व्यंजना का ही । 

क व्यशस््रीय परम्परा के अनुसार प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति होने पर समासोक्ति 
होती है । किन्तु मम्मटादि आचार्यो कै मतानुसार इस प्रक्रिया मे द्ठेष का रहना अत्यन्त 
आवश्यक है जसा कि वाग्भटने भी यही स्वीकार किया है। किन्तु प्रदन यह्‌ है कि जब बिना 
द्टेष के हीं प्रस्तुत से अप्रस्तुत की अवगति हो तब वहां कौन भकार होगा? वस्तुतः , 
इस रूप का को भी अलंकार "काव्यशास्त्र' मे नहीं प्राप्त होता है। किन्तु वाग्भट द्ितीयः 
ने एसे ही स्थल परः अन्योक्ति' मानी है, अर्थात्‌ जहाँ दटेषादि के अभाव मे भी प्रस्तुत से. ` ` 
अप्रस्तुत अथं कौ प्रतीति हे। | 2 । व+ 

यदि विवेकदुष्टि से देखा जाय तो यहं मत पूवे परम्पराओं के. विरद होने के 
साथ-ही-साय स्वस्य स॒ भौ असंगत ही है । क्योकि अन्यो मे तो .सारा सौन्दयं इसी तथ्य 
पर आधारिति है कि इसमे प्स्तुताथं ज्ञान के अभीष्ट रहने पर भी अप्रस्तुत (अन्य) अर्थं 
की प्रशंसा (वणंना था उक्ति) की जाती है.। किन्तु वाग्भट के. अनुसार अन्योवितति के इसं 
स्वरूप मे अन्यं कौ उक्ति" हई कहौ १ यहा तो प्रस्तुत से ब्रसतुत की प्रतीति होने के कारण ` 
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२०४ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


भस्तुताथं कौ ही उक्ति है । अतः बजाय इसफे कि व्यंग्य प्रस्तुताथं का (वाच्य अप्रस्तुत के 
कारणं ) कुछ सौन्दयं बढ़, वहं घट ही जाता है क्योक्रि जिस प्रस्तुत अथं को आप प्रत्यक्षरूप 
मेनं कृटृकर केवल चमत्कारपुणं शी मे कहने के ध्येय से परोक्षरूप से फहते ये अथवा 
व्यग्य रखते थे,. उसी को वाच्य रूप में कहु दिथा। तो फिर क्या सौन्दयं रह गया ? अतः 
वाग्मट कै इस व्याख्यान से अन्योक्ति की अन्योक्तिता तथा उसका उदेश्य (प्रस्तुतां 
का व्यंजनयावगम ) दोनों ही तत्त्व सिद्ध नहीं हो पाते ओौर इसी कारण यह्‌ मते ग्राह्य भी नहीं 
है। आचार्यं जगन्नाथ के प्रसंग मे इस विषय पर भौर विचार किया जायेगा ।. 
अमृतानन्दयोगिन्‌ ने समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा को ही अपने व्याख्यान में 
मान्यता दी ह। उनका अप्रस्तुतप्रशंसा व्याख्यान, शब्दशः आचाय दण्डी का ही अन्‌करणमात 
हं अर्थात्‌ अ्रस्तुत वाच्य की प्रशंसा से प्रस्तुत -व्यग्य की निन्दा। किन्तु इससे भी बड़ी नवीनता 
यह ह किं आचायं ने समासोक्ति" को अन्यापदेश माना है जो कि संस्कृत काव्यशास्त्र म किसी 
स्ाचायं दवारा नहीं स्वीकार किया गया है। यद्यपि दण्डी, वामन एवं भोज की समासोक्तियों 
के रूपं मामहं अथवा मम्मटप्रोक्त अप्रस्तुतप्रशंसा से प्रायः साम्य रखते हैँ तथापि उन्हे अन्या- 
पदेशा की संञा किसी ने दी नहीं है। यह भी सम्मव है कि समासोक्तिमूलक सारूप्यनिबन्धना 
कौ अन्यापदेश या अन्योकित्ति' माना जाय तो इसमें कोई विप्रतिपत्ति सम्भव ही नहीं । किन्तु 
समस्यां तौ यहं ई किं अचायं ने समासोक्ति का जौ रूप स्वीकार कियारहै वहु भामहीयं 
समासोक्तिं के ही समान है अतः उसे अन्यापदेश' कहना कुछ ` उचित नहीं प्रतीत होता। 
अचर्य वम्भट द्वितीयं नै अप्रस्तुतप्रशंसा' का व्याख्यान ठीक दण्डी के ही अंनूकरण पर 
किंयौ है, जिसमें कोई विशिष्ट नवीनता नहीं दृष्टिगोचर होती । 
नव्योद्भावना का चरम एवं सफल विरस हमे पण्डितराज जगन्नाथ के ही व्याल्यानं 

में प्राप्त होता है । प्रस्तुतांकुर-लण्डनं मे हम सारूप्यनिबन्धना विषयक उनके नवीन दृष्टि- 
कोणो से पूर्णं परिचित हौ चुके ै। खण्डन के पश्चात्‌ आचाय ने अधोनि्दिष्ट पद्य को 
उद्रूत' करते हुए एक समस्या प्रस्तुत की ह कि इसमे कौन अलंकार होगा? उदाहरण 
देखिये- 


आपेदिरेऽम्बरपथं परितः पतंगा भंगा रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते । 
संकोचमंचंति सरस्त्वयि दीनदीनो भौनो नू हन्त कतमां गतिमभ्युपैतु ॥ 


प्रस्तुतं वय मे सरोवरवृत्तान्त तथा क्षीणनरेश वृत्तान्तं का निबन्धनं हुभा ह । यदि सरोवर 
नैत्तान्त अप्रस्तुतं वाच्यं तंथा राजादिवृत्तान्तं प्रस्तुत व्य॑ग्यं ह॑तो अप्रस्तुतप्ररंसा' निधिवाद 
है क्योकि वहं पुर्वाचार्यो की व्यवस्थां के अनुकर" ही ह। इतना ही नहीं वरन्‌ पण्डितराज 
दास प्रस्तुतं किये गये सोरूप्यनिबन्धना के दौ मेदो मे से प्रथम य्ह चरितार्थं होगा--अत्यन्त 


अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत कौ व्यंजनौं। इसीं प्रकार यदि दोनों वृत्तान्तं प्रस्तुतं है तब भी 


जगन्ञायकृत इस रीं व्यवस्था के अनुसार वंह अप्रस्तुतप्रशंसा ही होगी । 
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अन्योक्ति का संदान्तिक विकास | २०५ ` 


किन्तु एक तीसरी स्थिति भी है, वह्‌ यह किं यदि केके सरोवर वृत्तान्तं ही प्रस्तुत 
हो तथा गृणोभूत राजवत्तान्तरूप व्यंभ्य ही हो तब यहा कौन अलंकार होगा ? अप्रस्तुत कौ प्रशंसा 
न - होने के. कारण “अप्रस्तुतप्रशंसा' तो होगी नहीं क्योकि यहा तो प्रस्तुत कौ ही प्ररंसा 
की गयी है जो-कि समासोक्ति में ही सम्भव दहै। | 

किन्तु प्रस्तुत की प्रशंसा होने पर भी प्रस्तुत पच मेँ समासोक्ति न होगी क्योकि 
“विशेषणसाम्य' ही समासोक्ति का प्राणतत्त्वं है जो कि उपर्युक्त उदाहरण मे सवेथा अविद्यमानं 
.है। यहा तो गुदढसारूप्य . का प्रसंग है, सरोवर तथा राजवृत्तान्त के बीच । यह्‌ भी सम्भव 
नहीं किं जैसे दिरूष्टविश्ेषणा अन्योक्ति को (मम्मट के अनुसार समासोक्तिमूलक) समासोक्ति 
काही प्रकार-विशेष माना गया है ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत पद्य मे स्थित सादृश्यमूला 
अन्योक्ति को भी समासोक्ति का ही प्रकार-विशेष मान च्या जाय, क्योकि एसा करने से 
तो अनेक अलकारों मे एक ही धर्मं के स्वनिष्ठ रहने पर उन सबकी एकत्वकल्पना की समस्या 
उठ खंडी होगी, जो कि पूर्वाचार्यो की परम्परा के विरुद्ध होने से अप्रामाणिक वस्तु 'होगी । 
इसं श्रकार आचायं जगन्नाथ ने इस पद्य के सन्दभं मे समस्त सम्भाव्य विकल्पो का निरासं 
प्रस्तुत किया है । अतः एेसी दशा मे एक ही पथ शेष रहता है, वहं यह्‌ कि हम आचार्यं रुय्यकः 
प्रोक्त इस मत को स्वीकार कर ठे कि--सादुर्यमृका अप्रस्तुतप्रशंसा विरोषणवाष्वी शब्दों के 
साम्य को लेकर ही सम्भव है न कि उसकी उपेक्षा करके ! 

किन्तु पण्डितराज, आचाय सुय्यक के उपर्युक्त सिद्धान्त का खण्डन करते हुए अप्रस्तुत- 
प्रासा का एक विलक्षण स्वरूप प्रस्तुत करते है । उनके अनुसार, भले ही इस पद्य मे शरस्तुतं 
की ही प्रशंसा" की गयी है जो कि अप्रस्तुतप्रशंसा मे स्वेथा असम्भव हँ तथापि यहाँ अप्रस्तुत- 
प्रासा ही ह। क्योकि "अप्रस्तुतप्रशंसा" का वस्तुतः यह्‌ अथं नहीं है कि “अप्रस्तुत (वाच्यं) 
की प्ररंसा' वरन्‌ उसंका वास्तविक तात्पयं यह्‌ है कि “अप्रस्तुतेन प्रशंसा या चार्थत्परस्तुतस्यैव 
(पण्डितराज) अर्थात्‌ “अप्रस्तूतं दारा प्रस्तुत की प्रदासा"। ओर यंही स्वरूप प्रस्तुत उदाहरण 
मे द्रष्टव्यं भी ई! अतः इसी व्याख्यान के अन्त में आचाय अपना अप्रस्तुतप्रशंसा विषयक 
नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत करते है; -'अप्रस्तुतप्रशंसेवात्रारंकारः। अप्रस्तुतस्य प्रशंसेति न तदर्थः 1 . 
किन्त्वप्रस्तुतेनेति! सा वचार्थात्प्रस्तुतस्यवे। एवं च वाच्येन व्यक्तेन वा अप्ररतुतेन वाच्यं 
व्यक्तं वा प्रस्तुतं यत्र॒ सादुदयायन्यतंमप्रकारेण प्रशस्यते साऽग्रस्तुतप्रशसेति। 
व्यंग्येवेति 1" रसगंगाधर, द्वितीयानन (अप्र° प्रकरण) 

इस प्रकार-आचायं जगन्नाथ की मान्यता के अनुसार अन्योक्ति के सम्भाव्यं क्षेत्र कमह 
इयं प्रकार रै;- 

१. यदि अप्रस्तुत वाच्यं से, कारणादि सम्बन्धो के रहने पर, प्रस्तुताथ की व्यंजन होती है तो 
क्रमशः कारणनिबन्धना, कायेिबन्धनः, विशेषनिबन्धना तथा सामान्यनिबन्धना अन्योक्तियां होगी । 

२. यंदि अत्यन्तं अप्रस्तूतं वाच्य से सादृश्यं अथवा दिष्ट विशेषणो के सद्भावे मे 
प्रस्तुत कौ व्यंजन हो, तब भी सादृश्यनिबन्धना अन्योक्ति होगी । 


तु वाच्यनेते 











4. [र संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


` ३. यदि अप्रस्तुत वाच्य तथां प्रस्तुत व्यंग्य, दोनो ही स्तुत हो, अर्थात्‌ प्रस्तुत वाच्य | 
` सेःपरस्तुत व्यंग्य कौ व्यजनया प्रतीति हौ तन भी अन्योकति ( सादृस्यनिबन्धना) ही होगी । | 
`  ..४. वाच्य अथवा व्यंग्य अभ्रस्तृत दारा बाच्य अथवा व्यंग्य प्रस्तुत की जहां साद्र्यादिं 
व किसी एक प्रकार से प्रशंसा की जायं वह भी अन्योकिति ही होगी (न कि केवर वाच्य प्रस्तुत 
 सेहीं व्यय प्रस्तुत की अनुभूति होने पर) 1. `` ` 

माचा्यं जगन्नाथ का प्रस्तुत योगदान ` अन्योक्ति का क्षेत्र इतना विशालः बना देता 

- है कि उसकी कल्पना हौ नहीं की जा सकती । वस्तुतः चराचर-मय जागतिक सर्जना को 

तिपा बनाकर, मानवमात्र ` की ` सृकषमातिसूकषम . हृदयभावनाजो को रोकोत्तर वणेनानिपुंण 

शी के. माण्यम से लोक के समक्ष प्रकट करनेवाखी काव्य-विधा अन्योक्ति के च्ए 

` यहं भत्मगौरव" की बात है। आचार्यं जगन्नाथ सस्रत काव्यशास्वरकारों की परम्परा कै 
सर्वाभिमावी चरम गौरवचिह्न होने के साथ-ही-साथ अन्योक्तिकाव्य' के महान्‌ प्रणेता भी 
रहे है। विरहावसन्न चित्त मे भी वासन्ती सुषमा एवं -कर्णातरंग उदवेक्िति. कर देनेवाद्ी 

` उनकी अन्योवितर्या, संस्कृत ` काव्य-साहित्य की अक्षयनिधि दै 1* अतएव आचाय द्वारा सर्तर्को- 

. प्रदिष्टं चतु्ंमत मुख्यतः अन्योविति अलंकार से नही, वरन्‌ अन्योक्तिकाव्य से ही सम्बद्ध है। 

 अन्योक्ति के संदधान्तिक एवं व्यावहारिक (--वाडमयीन) विकास की दृष्टि से 

॥ जचायं जगत्नाथ की यह नूतन उद्भावना वस्तुतः अभिनन्दनीय है । किन्तु एक ओर अचां 

॥ नेः अन्योक्ित्ि का यहं रूप स्वीकार करके, जरह उसका प्रतिपाद्य क्षेत्र॒ अत्यन्त विस्तृत बना 
॥ दिया, वहीं अन्योक्तिं का स्वरूप विकृत मी कर दिया है। क्योकि अन्योवित का यह्‌ 


। ` स्वष्प प्राचीनं परम्परां के स्वंथा विरुद्ध साथ-ही-साथ निष्प्राण एवं निराधारे भी इ । जेसा 





| कि वाभ्भट द्वितीय भोक्त जन्योनित्ति के व्यास्यानः-्रसंग मे संकेत किया जा चुका है, पण्डितः 
॥ राज का अन्योक्ति-विषयक मत पूर्णतः वाग्भटीय मत से अभित्त है, क्योकि वाग्भट . भौ प्रस्तुत 
. , से अप्रस्तुतं की (रटेषहीन) प्रतीति में अन्यौक्ति मानते हैँ।  . = 
^ ` वास्त्रविकता यहु है कि पण्डितराज द्वारा युञ्षाई गमी इस युक्ति मे कोई 'ओचित्य' | 
॥ कहीं दीख-पडता। क्योक्रि अग्रस्तुत द्वारा प्रशंसा" तथा श्रस्तुताथं कौ वाच्यता ये दोनों ही ४ 
। तत्वे अन्योक्ति संविधान" के सवया विपरीत ह । थयपि उक्तं मते कौ विकल्प रूप सँ ही . 
स्तुतं करने के कारण भाचायं जगन्नाथ को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ` निन्तु तब भौ 
यह्‌ चिन्त्य विषय है कि उन्होने इस उद्भावना को समूल नष्ट करके एसा क्यो नहीं कहं दिया 
किं श्रस्तुतं वाच्य से. अप्रस्तुत की प्रतीतिं मे अन्योक्त्िं कभी नहीं हौ सकती ।' 

अन्यौक्ति की, अन्य अलंकारो की अपेक्षा, यही एकमात्र .विरेषता है कि इसमे ल्य 
अथवो अभिधेय विषय को व्यम्य रला जाता ह ओौर क्क रणादि अथवा सारूप्य सम्बन्धं 








कनरोभयकानभयगयाोन्िकण 
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| | १. सविल्तर ्रष्टव्य, जगन्नायप्रणीत भामिनीविलास कौ अन्योक्तिया (भ्रास्ताविक 
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अन्योक्ति को संदान्तिक विकास २०७ 


स.एक एस वृत्त की वर्णना कौ जती है, जिसका वक्ता की आँखों में अपना कोई मूल्य नहीं 
है! किन्तु वही अप्रस्तुत वणेन, व्यंग्य स्तुत. कौ प्रतीति कराता है क्योकि वहं उससे सम्बद्ध 
हे 1 प्रत्यक्ष कयन न-होने के ही कारण अन्योविति रीति से प्रकटित इस अभिव्यक्ति में 
अनन्त चारूता एवं चमत्कार आ जाता है। किन्तु यह बात सोचने की है कि यदि उसी व्यंग्य 
प्रस्तुत. को अप प्रत्यक्षतः कह दे तौ क्या विचित्रता रहं जायगी ? वह तो अभिधा की भति 
उस दा मे, एक नी रसं कथनं मत्र होगा। कविवर बिहारी यदि नहि पराग नहि मधुर मधु 
अदि न कहकर राजा से सीधे कहते कि--"राज्य बरवादं हो रहा है ओर आप नयी दुलर्हिनं 
के चक्कर मे पड़े हैँ?" तो सम्भवतः राजा जयसिंह, विना उनके ब्राह्मणत्व का विचार किये, 

सिर दी कटवा केते। किन्तु प्रस्तुताथं को सीधे कह्ने के बजाय उन्होने अप्रस्तुत अथवा अन्यं 
वृत्त का कथन प्रस्तुत किया, जिससे किं वही अथं निकला-जो उस व्यंग्य विषय को सीघे 
कहने से निकरुता। किन्तु इन दोनो वचन-पद्धतियो के साधनः तथा साध्य में कितना अन्तर 


है ? इसे सहदयवगं ही जानं सकता है । - इस प्रकार आचार्यं ` जगन्नाथ का यहं सिद्धान्त 


ग्राह्य नहीं प्रतीत होता! | [ि 1 
जगन्नाथ के परवर्ती जाचार्यो मे नवीनता का सर्वथा राहित्यं ही रहा है जैसा कि 
प्रकरण के आरम्भ मेही सुचित किया जा चुका है।! तथापि अपेक्षितं समग्री उपस्थित करदी 
जानी चार्दिए। नञ्जराजयंशोभूषणकार -आचा्यं अभिनव कालिदास ने परस्तुतांकूर अलंकार 
- कामी अन्योक्ति.ही भति पञ्चधा विभाजन प्रस्तुत किया है कारण, कायं, विशेष, सामान्यं एवं 
सादुदयनिबन्धना ।* इसी प्रकार आचार्यं चिरजञ्जीवं के “सामान्यविरेष' अरुंकार की नव्यता 
का भी उल्टेख पहले किया जा चका है । अन्यं आचार्यो का विवेचनं प्रायः पूर्वाचार्य का मत- 
संकलन मात्र है जिसमे कि व्यक्तिगत योगदान का आत्यन्तिक अभाव ही है 
संस्कृत कान्यशास्त्र मे प्रचलितं अन्य अरुकारों से अन्योविति का सम्बन्ध पूवेमम्मट- 
युगीन. जाचार्यौ के समयं से ही निरूपित किया जाता रहा है। तुना का यह कम वस्तुतः आचाय 
 प्रतीहारेन्दुराज से ही प्रारम्भ होता है जो कि उद्भटीय काव्यारंकारसारसंग्रह के टीकाकार 
दै1 सजानकतिकक द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक उद्भटारकारव्यास्यान 
` अपेक्षाकृत अधिक उक्छृष्ट है। तिरक के पर्चात्‌ न॒ केवल टीकाकासौ ने प्रत्युत मम्मट एवं 
रुय्यकं प्रभूति परवर्ती स्वतन्त्र आचार्यो ने मी इस तुलनात्मकं पद्धति को आश्रय दिया। किन्तु 
जसा किं तृतीय अध्याय मे आचायं रुद्रट के प्रसंग मे कहा जा चुका है कि समस्त अकुकारोकी 
तुलना अन्योक्ति के साथ सम्भव नहीं यदि कौ भी जाय तौ वहं व्यथे ही होगी क्योकि 
विन्दं दो तत्त्वो मे तुलना तभी सम्भव है जब उनमें किसी वृत्तिविशेष की उभयनिष्ठ्ता हो । 
हाथी एवं चड्याकरू की तुरना नहीं संम्भव है क्योकि दोनों पूणंतः विजातीयं ह, किन्तु बैल ओर 
घोडे की तुलना विजातीय होते हुए भी सवर्गीय होने के कारण सम्भव है! | 


व [~ ~ ~ ~ 


१. सविस्तर द्रष्टव्य, नञ्जराजयशरोभूषण, विलास ७, पू० २०७।. 











२०८ संस्कृत साहित्य मे अन्योकिति 

` ` इसी दृष्ट से कुछ अन्य छकारो का तुलनात्मक इतिवृत् प्रस्तुत किया जा रहा ह। 
इस करम मेँ जाने वलि अकारो की सूत्री इस प्रकार है- पर्यायोक्त, दृष्टान्त, मर्थान्तरन्यासं 
-व्याजस्तुति,' पर्याय तथाः असंभव-सम-विकस्वर-ललित-परहृषण-विषादन-उल्लास-अवन्ञा-लें 

(कुवल्यानन्दकार) । यद्यपि समासोक्ति, दटेष एवं प्रस्तुतांकुर भी तुलना के ही क्षेत मे आते 
हँ किन्तुं इसके पूवं ही उनका विस्तृत . व्याख्यान हो चकन के कारणः उन्ह प्रस्तुत सन्दर्भ मे 
नहीं लिया गया हं! अव्र एककः इनका व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है। 
प्ययोक्त में अन्योक्त्िकी ही भाति गम्य वस्तु कां भग्यन्तर से अभिधानं होता है। 
किन्तु कह 'मगि' अर्थात्‌ अभिषान-रोली कंसी होती है ?". बस यही तथ्य दोनों की पारस्परिक 
भिन्नती का कारण हं । माचायं उद्भट ने बहुत पूवं ही इस समस्या पर विचार प्रस्तुत किया थां ! 
जरह तक अन्योक्ति का प्रर है वह्‌ तो पृवं व्याख्यानो से स्पष्ट है किं इसमे वाच्यं अप्रस्तुत 
दारो व्ये -मस्तुत की व्यजना होती है। किन्तु पर्यायोक्त मेँ प्रस्तुताथं व्यंग्य होने पर भी 
व्यजना द्वारां अववोध्य न होकर अभिहितं होता है। कंसे अभिहित होता है? इंस प्ररन का 
निदान प्रस्तुत करते हृए भाचायं उदुमट कहते ह किं वाच्य तथा वाचक की वृत्ति से ` 
चन्यं ` (अर्थात्‌ अभिधाव्यापार से शून्य) अव्रगमात्मा व्यापार दारा] 
किन्तु एसा होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा से इसंका मेद ही क्या रहा ? क्योकि इसमे भी तो 

स्तुताय का बोध एकं अवगमात्सा व्यापार द्राराही होता है जो किं अभिधा व्यापार से सवंथो 
दर हे। दुसरी बात यह कि अन्योक्तति मेँ तौ प्रस्तुवाथं का ज्ञान, व्यंजना शक्ति द्वारा भ्रतीतिः 
रूपं में होता है किन्तु पयग्रोक्त मे माचेयं उद्भट के अनुसार, उसी प्रस्तुताथं का अवगमात्मा 
व्यपर द्वारा अमिधान होता है प्रतीति नहीं। पययिोक्त का यह्‌ स्वरूप स्थापित करते 
हए मचय ने ` येन॒ लम्बाककः सालः" अदिः उदांहुरण प्रस्तुत किया है। किन्तु टीकाकार 
राजानकतिलक न उद्भट कौ इस मान्यता का विरोध करते हए अपना स्पष्ट निर्णय दिया ह । 
एकं तौ यह करं अत्यधिकं साम्य होने पर भी पर्यायोक्त एवं अन्योक्ति मे एेक्य नहीं है ओर 
दुसरा यह किं अवगमात्मा व्यापार द्वारा किसी वस्तु का अमिधोन सम्भव नहीं है क्योकि 
अंभिधौ' एवं व्यंजना एक-दूसरे से स्वंथा पृथक्‌ हँ अतः व्यजन द्वारा अभिधानं की सम्भावना 
मे स्पष्टतः वदतो व्याघात" दोष होता है। 
` -राजानंकंतिरके ने उद्मटीय मान्यता कीः इन' असंगति से बचने. के लिए पर्या 
यीकतं की एकं नवीनं परिभाषा दी--अतएव समानप्रतिपत्तिकारिणा शब्दान्तरेण अभिधान 
मितिं प्ययिोक्तम्‌'। उदा० ¶ं प्रक्ष्य चिररूढापि निवासप्रीतिरज्ज्िता--मदेन सवणमखे मानेन- 
हदये हरेः!" इस उदाहरणं में प्रस्तुत अथ इस प्रकारे है कि--हंयग्रीव कौ देखते ही देवराज 








 पर्ययिोक्तं - यदन्येनं . प्रकारेणाभिधौयते। 
वष्च्यवाचकवृत्तिम्यां शून्येनावगमात्मना ॥ 


--उद्भदोलकार ४।११ 














भभ्योष्ति का संद्धान्तिक विकासं - २०९ 


इन्द्र तथा एेरावत गज, दोनों निमेद हो गये किन्तु इस तथ्य को स्पष्टतः इसी रूप मे. न कृकर, 
शब्दान्तर द्वारा व्यक्त किया गया है, जिससे निकला हुआ अथं भी, उपर्युक्त. अथं के ही समक्ष 
है, अर्थात्‌ "समानप्रतिपत्तिकारी" दै। तः तिलक के मतानुसार, अवगमात्मा व्यापारं द्वारा 
प्रस्तुत अथं का अंभिधान पर्यायोक्त नहीं है, वरन्‌ प्रस्तुताथं के समकक्ष अथं का, भग्यन्तर से 
 कर्थनं ही पर्यायोक्त है ओर प्रस्तुतां का व्यंजना दारा बोध ही अन्योक्तिहै। 
जो कछोग अवगम्यमांन अथं काभी अभिधानं चाहते है, उनका प्रयासं निरथंकदही है 
. क्योकि व्यंजना व्यापार द्वारा अभिधान सवथा असम्भव है। हा, यदि.अवगम व्यापारद्वारा 
पहले. प्रस्तुताथं का बोध करके, फिर बाद मे उसे शब्दशः कहा जीय, तभी उपर्युक्त मतं 
कृताथ हौ सकता है। उदा० कन्या वरकथां श्रुत्वा लज्जयावनतानना अर्थात्‌ दरल्हे कौ बात सुन-. ` 
कर लडकी ने लाज के मारे सिर लुका लिया ।' यहा वस्तुतः व्यंग्याथे यह है किं वंह बेचारी 
लजा गयी । किन्तु यह्‌ भाव, उपर्युक्त इखोक में 'लज्जया' पद के नं रहने पर भी स्वंथा प्रतीत ` 
होगा, गौर होना भी वही चाहिए क्योकि व्यंग्याथं यदि तिल भर भी शब्द्-वाच्यं हुआ तो 
उसी क्षण व्ह ध्वनति की कोटि से परि्रष्ट होकर गुणीभूत -व्यस्य' बन जाता है, एेसा घ्वनि-. 
कार का स्पष्ट निर्णयं है।* ओर रसं का (स्वंशब्दवाच्य' होना स्वयं एक प्रधानं काव्यं ` दोव 
माना गया है।र. एसी दशा मे उपर्युक्त पदांश में 'खज्जयापद' का प्रयोग किसीभीरूपमें 
 संमचित नहीं कहा जा सकता किन्तु यंदि हम इतना ही कहँ कि कन्या वरकथां र्वा 
वनताननी' तो फिर विपक्षियौ का मन्तव्य संकटापन्न हौ जाता हैः यंयपि काव्य की दुष्टि से 
` यह वाक्य स्था. निर्दोष है। सिर ञ्ुका लिया तथो 'लाज के मारे सिंर ज्षुका च्य ` 
इनं दोनों वाक्यो मेएकहीतथ्यको दो ढंग सेका गयां है। वस्तुतः लक्ष्याथं दोनों का संमानं 
ही है, अर्थात्‌ "लज्जानुभूति' जो किं व्यर् है) किन्तु प्रथमं वाक्य में यहं व्यंग्य, व्यंजना ` 
दवाय प्रतीत हो रहा है, जबकि दूसरे. मे अभिधा दारा व्यक्त किया गया रै" इसी ब्रफार 
कु विद्वानों ने . लक्षणया प्राप्त होनें वारी अ्थ॑परतिपत्ति कौ प्ययोक्त मानां है किन्तु राजाभ॑क ` 
तिंखक ने इन दोनों मतो कौ "तुष्यह जेनन्याय' सेही स्वीकार क्थिाहै। ` ` 
१. व्रष्टव्य~--ध्वन्यालोक, उथोत २, कारिका २३। तथो जगच्ाय--उयर्यच्थ। स्यं 
चदि मनागप्युक्त्या प्रकारानं तदा गुणीभाव एव क्ोभते। 
"ससग ० पुऽ २५३ | 
२. प्रष्टव्य काव्यप्रकाश, उल्कासं ७, कारिका ६०, ६१, ६२। 
३. द्रष्टव्य--अलंफार सूत्र, षु० १३४ तथा रसगंगाधर, पऽ ४१३। ` ४३ 
किन्तु आचाय सय्यक ने तिलक के इस मत का खण्डन किय! है-- अश्र थदेख शम्यते ` 
पर्यायोक्तम्‌ । गम्यस्येव सतः फथवमिधानमिति चेत्न । गम्यापे्या प्रकारान्तरेभा- ` 
निधानम्‌ । (कायदिरपि तत्र प्रस्तुतत्वेन वर्णनाहैत्वात्‌। अतेव अग्रस्तुत्र्ं सालो भेदः! ` 


' [ि --भसकारदल, षु ० १३४ । 
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`. "तिलकं के परवत्‌ मम्भट से टेक षण्डितांजः कै धुग तक पर्यायोक्त विषयकं मान्य- 
॥ वां प्रायः परितित होती ही है, जिने क्रं विस्तारं से यही नहीं दिया जा सकता ह। 
{' किन्तु संक्षेप भे, अन्यौक्ति' तेथा 'धरयायोक्तं कौ अन्तर समक्षं ठेनां वाहिए यद्यपि पर्यायोक्त 
// , भभौ वच्य तथा व्यय; अन्योक्ति' फी ही भोति कारेण-कर्थ-अथवा कार्यं कारण रूपमे सम्बद्ध 
८, '  , हीते हैकिन्तु जंहा जन्ोक्तिं मे वाच्यं अप्रस्तुतं तथां व्यगय.परस्तुत होता है, पर्यायोक्त में वह 
५0 दोनो हीं प्रस्तुतं हौते है। आचार्य रुय्यकं तथा जग्नाय ने स्पष्टतः इसी भावे का प्रतिपादनं 
जपने ग्रन्थो मेः किया है।* दसय ` अन्तर यह्‌ है कि अन्थोक्ति में वाच्यां व्यंग्यपरकं होता है 


7 किन्तु से (त (८ ५ 


किन्तु पयायो मे व्यग्यौ्थं वाच्ये परक। इसी कारण, आचये जगन्नाथ ने कहा है कि-- 
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ककर  व्यग्यं ` वौच्थपर। अप्रस्तुतप्रशंसायां तु वाच्यं व्यंग्यपरम. इति ध्वनिं 
कारानुयायिनः।--रसंगगाधरं, पु ४१४। जतः अन्योक्ति जहां कुं विशिष्ट स्थो पर 
| ध्वनिरूप हो जती है, वंहुँ पर्यायोक्त गृणी भृत व्ययं `मातरं "रहता है। 
^; | दृष्टन्तं तथा `अरथान्तिरुयास अंरुंकार का ` अन्योित्तं के साय केवल प्रस्तुत एवं अभ्र- 
। 1 ॥ स्तत भावों के सीम्यवश सम्बन्ध है। दृष्टान्त मे, प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों ही वाच्य होते है, ` 
¦ जकर अप्रस्तृतपरशंसा म, अभरसतुतवाच्य तेचा प्रस्तुतं व्यंग्य होता है1 इसी भकार अप्रस्तुतप्रशंसा 
` मेँ वमे केव॑लं एकं बोरे (अप्रस्तुत मँ) किन्तु दृष्टान्तं मे उपभेय तथा उपमान दोनों ही वक्यं 
. मै वणिते होता है। दृष्टान्तं की एकमात्र विशेषता -यंहं दै ' कि इसमें प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत में 
, पूणंतः "बिम्ब प्रतिविम्ब भौव" होता है अर्थान्तरन्यौस, प्रायः दृष्टान्त से जधिकौश साम्य लता 
- . है) केवलं अन्तरं यह्‌ है कि जही दृष्टन्तं अथवा प्रतिवस्तूपमा मे कवि की समस्त शक्ति 
, विम्बध्रतिनिम्ब्भावं अथवा वस्तुतिवस्तुभावं पर कैन्दित ` होती हैः जथन्तिर्यास मे वहाँ 
„ सीमध्यसंमथेक भावं पर) यहं ` सामध्येसन्थंक भाव; ` सौमान्यःविशेषं ` सम्बन्धो केः सहारे 
निष्पन्न होतो ,है1. उदी० 'हतूमानन्विभतरतु ` दुष्कर कि भदत्मिनाम्‌ ?› यहा ` हनुमान्‌ दवारा ` 
५  सागरसंन्त॑संण शरौखां एकं विष तथ्य समानय नियम . दोरा“ संमेधित किया ` गयो ह । 
पटला वाक्य समर्थ्य" तथा ईसं "समर्थक" है1 ` ` ` - 
_ .. . अप्रस्तुतप्रशंसा की, सामान्य एवं विशेष निबन्धना कोटि भ्यन्तिर्यासं के. संमानं 
ही है, न्तु बन्तरं यही है कि दृष्टान्त की ही भांति, भ्थैन्तिःर्यास मे भी प्रस्तुतं एवं अप्रस्तुत 
| अर्थात्‌ सम्य एवं दोनों ही वाच्यः होते है अवकं `अन्योवितिं मे केवछै' अप्रस्तुतं ही 
| . बोच्यं होता है, भरस्तुतं नहीं । अतः. अन्योक्ति में म -यदि संमध्यंसंमंयेकभाव" स्वीकार कर 
लिया जोय जसां कि राजानक तिरक ने किंयां है तब भी ` अन्थोक्ति का यह वैदिष्टयं अक्षुण्ण 
+ देगा कि दस्मे केर्वल' व्यये प्रस्तुतं का ही' वाच्य अप्रस्तुतं दारा समयेन होता 1 विन्तुः 
` इसकी । अन्यौितं मै सम्भवं नही, कयौक्रि अथन्तिरन्यास की भाति ` इसमे अप्रस्तुत 
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ब्र्टव्य---अ्छकार पुज, वृ ° १३४ तथा रसनगाधरे; च० टश | । | 














अभ्योषः का संखार्विकि विकास ४ २११, 
उद्धरणीय है--द्रयोः. स्रान्पर विशेषयोः यदा ~ काच्यत्वं भवति. -तदाऽऽर्यान्त्ररन्यासाविर्मावः। 


अप्रस्तुतस्प्र. वाच्यते प्रस्तुतस्य .गम्यत्वेः .सवंथाऽपस्तुतप्रच्ंसेति निणंयः।--अलंक्रएर सूत्र, पृऽ - 


च 


१२९१.३०॥ ~ ` 
व्प्राजस्तुति मे-व्र्य रूप म्र निद. नित्वा,अथवा. स्तुति का पयंवसान. “अन्यथा रूप 


में होता है।' अर्थात्‌ यदि. निन्यवाच्य है तो. स्तुति. व्यप्र होगी..ओीर .इसी .प्रक्रार यदि स्तुति 
वाच्य.है तौ लिन्द त्यय होगी - चंकि, . वाच्य..रूप. मे .परतिपादित निन्दाः-अथवा स्तुति.भात्र 
स्वयं अपने -मे पर्यवक्षित न होकर .त्राधित्र- हो. जाता.है. अतः आचाय नागेडा के मततानसार 


व्याजस्तुति मे श्वनि कौ कोई सम्मावना नही, क्वोकरि निर्वाघरूप.से. बाच्य द्वा. जब.सर्घान्तर 


की अवगतिं हौ तभी ध्वनि होती है। व्याजस्तुति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा, मे अन्य अल्कारो को 


` अपेक्षाः सधिक- सस्मर हैः क्योकि ,व्याजस्तुति की ही भांति अन्योविति मे भी अप्रस्तुत स्तुति 


अथवा. निन्दा. से प्रस्तुत निन्दा अथत्रा. स्तुति की व्यजना होती.है। अतः इस दशा मे तो यही 


सम्भावना है किं दोनों को. एक. -मात््‌ लिया जाय। किन्तु एेसा ह्येता - नहीं 1. क्योकि. व्याज. 


सतुति. मं केवल .स्तुवि एवं निन्दा का ही -निननघनः. होत्रा है .ओौर . वह. स्तुति अथवा निन्दाभावं 


एक "विच्छित्ति विशेष“ उल्मन्न. करते के कपयगःज्य(जस्तुति-का प्राणतत्व बन .जात्ा है \. आचाय. - 


रथ्यक के रन्दो मे--स्तुतिनिन्दा-सरूपत्वस्य विच्छित्तिविशेषस्य भावदप्रस्तुतप्रशंसातौ अदः} 


किन्तु इसके विपरीत अन्योक्ति में सामान्यविशेषादि भावों. की भरी. गम्यसात्तता का भाव 


रहता है।* यही दोनो का प्रमूख अन्तर है। किन्तु इस अन्तर के रहते हए भी अन्यक 
तथा व्याजस्तुति की एकता का प्रत्यायनं नहीं रिया जा सकता) प्रत्येक अन्योक्ति में 
व्याजस्तुति, नहीं हौ सकती 'किन्तुःअस्येक `व्याजस्तुति भें -जन्योक्ति -का -होनाः सम्भव, है . रेस 
गंगाधस्कार ` ने स्पष्टतः दस्र तथ्य को स्वीकारः किया है-"एवं ` च भाग्यं ते. . -यदहदिवम्‌ 
द्यत्र अश्रस्तुत्तश्रलं सासंकीणष्यिषा भवति!---स्स०-पु०. ४१८१ - ~ - ~ 

“ साधम्ये-वेषम्यः त्रि चहट करते समय अचराः दण्डी. तथा - साहित्यमीमांसाकार-(? ).-के 
मतो का उल्लेख किये गय। दै । दण्डीं एवं मीमांसाकारकमलः 
के नित्रन्धृतं से, प्रस्तुत रूपं मे स्थितः. निन्दा- अथव: स्तुति तरणि प्रतीति का-षश्च - ग्रहणं करते है। 





वस्तुतः यदि इनं दौ मती कोःसमृष्टिरूप भः स्वीकार कर किमा -नायः तो व्याजस्तुति की ~. 
स्वतन्व सत्ता -अन्योक्ति भे ही ` अन्तर्भूत हो जातीः है} संत, संग्रह रन्यो. भे भूरिशः प्रति- -. 
पादि, स्तुति एवं निन्दा पयंवसायिनी अन्यौक्तिर्था ही आचार्यौ दारा व्याजस्तुति के' उदा - 


हुरण रूप मे भस्तुत की -गयी है इससे सी. दोनो .अंकारों के ेक्य-भाव का ही बोध. होता ै। 
9 विभिष ॥ 
१. ब्यास्तुतिमुखे निन्वा स्तुतिर्वा रुहिरन्यथा ॥--काव्य प्रकाश १०।२६ अ। 
एवं स्तुतिनिन्दाम्यामप्रस्तुताम्याः निन्दास्तुत्योः त 
तत्किमियमप्रस्तुतप्रससव न भवतीत्यासंकथाहु--स्तुतीत्यादवि 





मदाः अश्रस्तुत रूष में -स्तुत्तिएवं नितल्दा ` `. 


१ 











 रेषश्प्ः संस्कृतं साहित्य सें अन्योषति 


अत॑ः सिद्ध है भि हम अपने स्वारस्यवशा भके ही व्याजस्तुति कौ स्वतत्र सत्ता स्वीकार करे, 
किन्तुं सूर्म दुष्ट से विचौरं करने परं वहु अन्योक्ति से पृथक्‌ नहीं हो पाती । यह्‌ कहना 
कि व्याजस्तुति में स्थित निन्दा एवं स्तुति दोनों वंचिष्य-विशेष के कारण है कोई प्रामाणिकं 


.. ` कथनं नही प्रतीत होवा: भौर न इससे यही सिद्ध होता है कि अन्योक्ति मे स्थित स्तुति- 


निन्दा भाव, वचिच्याधायक नहीं । अवचा्यं . अप्पय के दाब्दो से यहं विवशता स्पष्ट हौ 
जती है-- सुखं जीवन्ति हरिणा . . . मनस्विना इति! वस्तुतस्त्वत्र व्याज-स्तुतिरित्येव युक्तम्‌ । 
स्तुत्यं निन्द(भिन्यवित्िरित्यप्रस्तुतप्ररंसतो. वचिष्यविशेषसदभावात्‌! अन्यथा प्रसिद्धन्याज- 
स्तुत्युदाहंरंणेषुं अपि अप्रस्तुताम्यां निन्दास्तुतिभ्यां प्रस्तुते स्तुतिनिन्दे गम्येते इतेतावाता व्याज- 
स्तुतिमाध्रम्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ । | 





-- (कूवंलया०° व्याज ० प्रकरण } 
अवचय अप्पयं ने मुख्यतः व्याजस्तुति के तीन स्वरूप मनि है--स्तुततिं से निन्दा 
की ` ग्यजना, निन्दा से स्तुति की व्यंजना तथा स्तुति से स्तुति की व्यंजना। इसमे तीसरा 
विकृत्य अचायं की मौलिक उद्भावन है। ठीक इसी प्रकार जहा वाच्य निन्दा से व्यंग्य 
निन्दाकी ही प्रतीति हौ, उसे जचयं ने 'व्याजनिन्दा' नामक एकं स्वतन्त्र अलंकार माना 
है1" उवा०-- 
 . विधिरेवकिदिषगहं रेवविदेषगहणीयः . करट त्वं. रट कस्तनापराधः। 
„ ` सुहेकारेतरो चकार यस्ते . सहवासं सरकेन कोकिलेन ॥ 








वही विधिनिन्दी तयां ततिमितं काकंनिन्दा से. कवि ने एक वंधेय प्रभु की निन्दा का भाव 
व्यते किया है जो कि विद्धान्‌ तथा मूख को समकक्ष . स्थिति देता है, किन्तु अचय ने स्वयं 
दस प्रसंग का विस्तृत विवेचन करते हए व्याजनिन्दा तथा अन्योक्ति की एकता स्वीकार 
की ` है--एवं च ` व्याजनिन्दमुंलकं व्याजनिन्दार्पेयमप्रस्तुतप्रशंसेति चमत्कारातिशयं । एव- 


। मेव व्याजस्तुतिम्‌लक व्याजस्तुतिहूपाप्यप्रस्तुतप्ररासा दुद्यते।' ` # 


 . ` प्ययि अलंकार .जचायं रय्यक के अनुसार वहाँ होता है, जहां कि एक आधेय वस्तु 
की स्थिति क्रमः अनेके अधारों मे अथवा अनेक अयो की एक आधार मेँ प्र्दाश्ित की ` 
जाय ।* -प्रथम' स्थिति का उदाहरण मम्मट रम्यक. तथा अप्पय ने एक प्रसिद्ध अन्योच्ति . 
के ङ्प मे प्रस्तुतं किया है- | 
नन्वाश्यत्वितिधस्यिं तव ` काल्छट । केनोत्तरोत्तरविरिष्टपशोपदिष्टा। ` 
्रागर्णवस्थ हवये वृषलक्ष्मणोऽथः कण्ठेऽधुना वससि वाचि पूनः खलानाम्‌ ॥। 





१. निन्दाया निन्दया व्यकवितिं रव्याजनिन्देति गीयते, | 
विधे । स एव निन्यो यत्ते प्रागेकमेवाहरच्छिरः।! --कूुब० का० ३०। 
एकमनेकस्मिन्ननेकमेकस्मिन्‌. वाक्रमेण पययिः॥ --अलंकार-सुन्र, ६०। 





` २९ 


कके 











मन्योनि् का सदान्िक निकास = १११ 


यद्यपि यहा कालक्ट (आधेय ) -की स्थिति, सागर, शम्भुकण्ठ तथा .खंकर्वाणी जसे .विभिन्न 


आधारे मे दिखायी. गयी है, अंतः पर्यायं के वैशिष्ट्यं की ' दृष्टि से यहां पर्याय अलंकार 
स्वीकार्यं है, किन्तु साथ-ही-साय हमे यह भी जान जेना चाहिए कि प्रस्तुतं प्र भर्लट कवि 


प्रणीत अन्योक्ति शतक (पद ४) से उद्धत किया गया है, अतः यदि हम इस पद्य में प्रति- | 


पादित, वाच्य कालकूट वृत्तान्त तथा व्यंग्य वस्तुविशेष पर ध्यान केन्द्रित करं तो यह्‌ स्पष्ट 


भान होता है कि यहु अन्योक्ति का ही उदाहरण है। इससे यहं सिद्ध होता है कि अन्योक्ति . 


जव अकंकार मात्र न रहकर अरंकायं बन जाती है तब अन्य अल्कार भी उसकी चारुता के 
हेतु बन जाते हैँ। 


असम्भव, सम, विकस्वर, रकित, प्रहषेण, विषादनं, उल्लास, अवज्ञा (तथा -ठेश) 


ये नवो अलंकार सर्वप्रथम आचायै अप्पय द्वारा ही विस्तुत रूप म विवेचित कयि गये हँ। 


किन्तु यहं ज्ञातव्य तथ्यं हैँ किं पर्याय की ही भाति इन्‌ सब अकारो के उदाहरण अन्योक्ति 
रूप हैँ । अतः यह्‌ स्पष्ट है कि इन प्रसंगो मे स्वेत अन्योक्ति अलकां रूप में ही रहती है 
क्योकि इन स्थलों पर उक्त अलंकार अकाय वस्तुरूप में विद्यमान अंन्योक्ति के अप्रस्तुत 
पक्ष का वेचिच्य एवं सौन्दये बढ़ाते है। टीक इसी प्रकार चन्द्रलोक की व्याख्या मे उदात्त 


परभृति अनेक अककारों के प्रसंग मे श्री गागाभट ने अन्योक्ति पयो को उदाहरण रूपः मे 


प्रस्त॒त किया है। वस्तुतः इससे यहं सिद्ध होता . है कि अन्योक्ति के संविधान मे अत्य 
अलकारो के वेचिच्यं भी अन्तनिविष्ट है। .. 


असम्भव अलकार वरहा होता है जरह अथेनिष्पत्ति की असम्भावना का वणेन किया 


जाय ।* उदा० को वेद गोप्ररिशुकदशेलमत्पाद्येदिति'। यही भगवान कृष्ण द्वारा. गोवद्धेन गिरि . 
उठा च्यि जने की असम्भावना वणित की गयी है। दीक्षित द्वारा. उदाहृत दसस पद्य “अयं 
वारामेको निलयं इति रत्नकर इति' भी प्रायः महुषि अगस्त्य द्वारा - समुद्रपान कयि जाने. 
की असम्भावना प्रस्तुत करता हैँ किन्तु है. यह अन्योक्ति का ही. उदाह्रण। क्योकि यह 
अगस्त्यवृत्तान्त (अप्रस्तुत) द्वारा एक अन्य. वृत्तान्तं (प्रस्तुत) की. व्यंजना भी सम्भव.है) 


अनेक संग्रह ग्रन्थो मे यहं पद्य अन्योक्तिं के ख्य में स्वीकार किया गया है। 


जही दो पृथक्‌ वस्तुओं का अनुरूप वणेन हो वहां “सम' अरंकार होता है. जैसे | | 
“चित्रं चित्रं बत ॒मंहच्चित्रमेतत्‌" आदिं प्य में 'निम्बतर एवं, काक समूह्‌" का परंस्परापिक्षी ` 


तथा अनुरूप वणन । इसी प्रकार जह किसी विशेष वस्तु का समर्थन करने के किए सामान्य 


वस्तु का उपन्यास हो, किन्तु उस दशा मेँ भी कवि सन्तुष्ट न होकर पुनः .उसके समथनाथं 


१. असम्भवोऽथेनिष्पत्तेरसम्भाव्यत्वव्णेनम्‌ः--कुवलयानन्द-अक ०. ३५ । 


२. द्रष्टव्य--सुभाषित रत्नकोष व्रज्या ३२, सदुषिति० ४।९।३ प्रसन्न साहित्य ०६८। 


३. "समं स्याद्‌ वणन यत्र इयोरप्यनुखुपयो ? व्वानुरूपं कृतं स्र हारेण कुचमण्डलम्‌ 
~-कुकस्या० अ० ३८ 








रश्य,  . संत मिस्य. मे भ्यो 


कोई विदोषः .वृ्तः भ्रसतरूत करे तौ व्हा विकस्वर नामक. अलंकार होता &६।५ .उदा० कर्णीशन्तु 
वमन्त्रेण रणितं गाहस्व. काक्र. स्वयम्‌" . आदिं प्य मे कौवे द्वारा आस्रवृक्ष का .आश्रय केना 
एक विशेष वस्तु.है जिसके समन में कस्तुरी वृत्तान्त. [सामान्य ) तथा पून: कोकिलवत्तान्त 
(विशेष) प्रस्तुत किग्रा गया है। किन्तु इन.दोनो .हौ उदाहरण इलोकों मे अन्योक्तित्व सर्वथा | 
स्पष्ट है... . . 
, \:; ^; अस्तुत बाक्यायं का-वगर॑न चकरके, .उतसी के .स्थान पर .उसके प्रत्तिविम्ब स्वरूपक्रिसी 
` अ्रसतुते म तुत्त वाक्राथं का वणन. करना. "रणितः गकार है।* यद्यपि इस रूप मे लखत का 
` ` अधिकारा साम्यं अन्योकति से प्रतीत होता &ै तथापि अप्पय ने उसे एक पथक्‌ अलकार ` 
मानी है. सौरव .रसनाविपर्रयविधिः. मादि -इछोक, को उदाहृत करके . आचाय ने लक्तित, 
अन्योक्ति तथा अव्रिशयोविति का तुलनात्मक विपैचनं, भस्तुतः किया है, जो प्रहतम्रन्थ मे ही 
ष्टव्यं हूं । किन्तु आचायं के व्याख्यान सै इतमा तो स्पष्ट ही.है कि. लक्ति की आधारदिला 
क्तिही है। 1 | 
` पिनौ.यलं के ही जहाँ उत्रष्ठिताथं की सिद्धि हो, वा ्रहषण' अलंकार होता है। ` 




















। | 
; मथवा वाक्तु -कामन्प कीः जपेश्ना. धिके अथं की संसिद्धि मे.भी प्रहर्षण. होता है। 
` उदराहुरणायं--,, ,; --. ` | 

+ वातकत्त्रिचतुरात्पयः --कणान्‌ ...याचते..- जलधर - पिपासया । 





| (रि सोऽपि धरयति  विषवमस्भला हन्त ~ हन्त ~. --महतामुदारता ।! 


॥ इसी प्रकारं इष्यमाणं अथं के विरुद्धा की प्राप्ति ही ` जप्पय के अनुसार “विषादन' अलंकार 
 है। उदाहुर्णाथं-- रात्िगेमिष्येति भविष्यति सुप्रभातम्‌" जादि प्च में भ्रमर द्वारा आकाशक्षित | 
मधुरं मोला्ओं के विपरीत गज द्वारा उसका कवकिति हो .जाना 1 अवघेय है कि उपर्युक्त | 


समस्तं उदाहरण अन्योक्ति खूप हैँ। | 
इसी प्रकार ज किसी गुण से अन्य का गुण, दोष से दौष, गुण से दोष अथवा दोष 


से गुण की वणंना की जाय तौ इन चारों ही स्थानों पर “उल्लासः अलकार होता &।५ एक 
उदाहरण से इसका दिङ्मात्र-निदड किया जा रहा है- ` 


माधातं परिचुभ्बित. परिमुहुर्कीढं पुनंश्चवितं त्यक्तं वा मुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां मा कया; । 
है सप्तत ¡ तवैतदेव ` कुशल. यद्वानरेणावरादन्तसत्रारवित्ोकनव्यसनिना -वूर्णङ़तं . नाहमना ॥ 








ध १. यस्थिन्विशेष सामान्यविरेबस्स विकस्वरः !--कुवलया० प्रकरण ६११ | 
२. श्रस्तुते व्य॑वाक्यार्थत्रतििम्बस्य. कणंनम्‌ ललितम्‌ ।=-कुकलथा० प्रक० ६५ । 
| सं चिद्धिश्च प्रहर्षणम्‌ ।---कूवलया० प्रक ० ६६। 
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` प्रस्तुत पद्य मे वानर के. चपर्दोष से रत्न..का चूणेनाभव गुणरूप मे वणित किया गंया है। 
इसी प्रकार अत्थं उदाहरण भी द्रष्टव्यं है। उल्लास के परचात्‌ अव॑ज्ञा' अकार आता है। 
. अप्पय के मतानुसार जनः किसी के गृण अथवा दोष वर्णेन से दूसरे के गुणाभावः अथवा 
दोषाभाव का भाव प्रस्तुत किया जाय तो वहां जवज्ञा' अरकार होता हदै1* उदा० स्त्वं 
चरेत्संचरसे वृषेण ठ्घतीा का नाम दिग्दन्तिनाम्‌" आदिं प्य में शंकर को न ग्रहृण करने रूप 
दोष से दिग्गजों. के रघुतादि दोषाभाव का वणेन । वस्तुतः "अवज्ञा अलकार - "उल्लास" के 
` प्रथम दो विकल्पो का ही प्रतिरूप है | 
 . चि" मेंगुण एवं दोष की क्रमशः दोष एवं गुण रूपं मे कल्पना की जाती है। उदा- 
` ईहरणाथ--असिलेषु विहंगेषु हन्त स्वच्छन्दचारिषु लुक । पंजरबन्धस्ते मधुराणां गिरां फलम्‌ ॥। 
` यहां पर एक एसे राजकुमार का वणेन अभीष्ट है जो राजा (अपने पिता} का अत्यन्तं प्िय- 
पात्र एवं विद्धान्‌ है, राजधानी में रहं रहा है। किन्तुं उसके पिता राजधानी से दुर, अपने निवास- 
स्थान पर है,  साथ-ही-साथ पुत्र-दशंन के लिए उत्कृण्ठित भी. हैँ । यहा श्लोक के पूर्वाद्धं मे 
अन्यं पक्षियों के अवक्तृता रूप दोष ` को उनके. स्वच्छन्द संचरण रूपी गृण के रूपं मे कल्पित 
किया गया है। इसी भकार. उत्तराद्धं में भधुरभाषिता' रूप गुण को पंजरबन्धन हेतु रूपी 
दोषके खूप में कल्पिते किया गया है। किन्तु स्पष्ट है कि शुकं वृत्तान्त यहाँ पु्णंतः अप्रस्तुत है . 
तथा राजकुमार वृत्तान्त प्रस्तुत । अतः आचायं अप्पयं इस पद्य की अन्यौवितितां स्वयं स्वीकार 
करते है--राज्ञेऽभिमते विदुषि. ग्रे चिरं राजधान्यां प्रवसति ` तददोनोत्कण्ठितस्यं गूेस्थितस्य 
 पितुवंचनम्‌ अप्रस्तुतप्रशंसारूपम्‌' - ` 
इसन प्रकार इनं अल्कारो के संक्षिप्त ` विवेचन से यह्‌ भावं स्पष्टं हौं जाता है कि 
इनका आधारस्थक अन्योक्ति ही है। तब फिर प्ररनं॒यह्‌ उठता है किं इन स्थलों पर ह्म 
` अन्योक्ति स्वीकार करं अथवा असम्भवादि अकार को ? इस प्रन का उत्तर यद है कि 
इनं प्रसंगो मे दोनों ही अरुंकार माने जा सकते है। क्योकि ` अघ्यायारम्भ में ही इस तथ्य 
का विवेचनं किया जा चुका है कि अन्योक्रित्ति 'अरंकार तथा अलकायै" दोनों ही रूप वारी है 1 
अतः अन्य अरंकारो की अन्योक्तिसंकी णता" कोई असम्भव बात नहीं है। एक बात यह्‌ भी है 
कि आचाय अप्य. द्वारा अन्योक्ति उदाहरणं से संवलित जो-जो अकार कुवर्यानन्द 
मे विवेचितं कयि गये है उनका एकमात्र सम्बन्ध अन्योवित्त के "वाच्यपक्ष से ही है। 
उदाहरणा, पूर्वोल्किखित प्रहषेण या विषादन आदि अलंकारो के उदाहरणों मे जो अन्योक्तिया 
है, उनका केवर अप्रस्तुतवाच्य पक्ष' ही, उन्‌-उन अरूकारों का प्रतिपा है। चिन्तु ज्यो ही 
हम उस अप्रस्तुत वाच्याथं को किसी प्रस्तुत व्यग्याथं से संयुक्त करन चाहैगे कि त्यो ही 
उन अलंकारो की स्वतन्त्र सत्ता विनष्ट हौ जायगी ओर एकमात्र अन्योक्ति ही उन प्रसंगो 
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१. ताच्यां वौ यदि न ध्यातामयक्षा लंृतिस्तुला ।---कुषस्या० प्रक ० ६९ । 
२. श्वेक्षः स गयोगुणदोषल्य कल्पनम्‌ ।---कूचलथा ०; प्रक ७ .७१। 

















९६ ` `  भस्छत साहित्य में भ्योक्ति 


मे अधिकृतं छप मे स्थित रहेगी । अतः एेसी अन्योक्तियो मे “अन्योक्ति' होना या न होनी 
तथा इसी प्रकार प्रहषंण. विषादनादि अक्कारों का होना.या न होना कविसंरभगोचरता 
परही आधारितिदहै) . .. 
उपर्युक्त स्थिति .को ही ध्यानः मेँ रखने के कारण आचायं अप्पय तथा उनके टीका- ` 
कारो. में पारस्परिक मतवक्षम्य भी दृष्टिगोचर . होता है । . वस्तुतः पूवे व्याख्यात अक्कारोमे 
से. अनेक एसे है. जो कि संस्कृत कान्यशस्त्र मेँ. सवेप्रथम  ज्नाचायं अप्पयं दारा वणित 
गथे है, जैसे रकित, केलं {स्वरूप-विशेष) तथा प्रहुषण के भेद-विशेष आदि । अतः ` 
बिन किसी पूवं प्रामाण्य के अप्पयं ने इनका व्याख्यानं केवल स्वान्तः सुखाय साथ-ही-साथ 





अपने ही प्रतिपादनं कौशलं से किया है) अतः ठे मे जहां वे अन्योकिति का प्रभावं स्वीकार 


करके भी उसे लेशं मानने के कारण अपेक्षित कर देते है, वहीं ठीकाकार श्री गंगाधर वाज- 
पेयिन्‌ अपना विरोधी . स्वतन्त्र मत देते है--“अयं श्छोकोऽप्रस्तुतप्रशंसारूपो प्रस्तुतराकवृत्तान्तन 
राजबहुमततचिरकालप्रवासकशषील वेदुष्यान्वितपुत्रदिदुक्षुगृहुस्थितजनकवाक्यतया पत्रवृत्तान्तस्य 
प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसंवात्राकंकारो य॒क्तः1“--कुवर° लेराप्रकरण (रसिकरजनी टीका) । 

इससे यहं सिद्ध हु किं अन्योक्ति अरंकायं तथा अरकार दोनो है। वह्‌ अककार 
तवे होगी, जब कि उसका अप्रस्तुत पक्ष वाच्य बनकर व्यंग्य प्रस्तुत को चारुता का कारण 
बनेगा। इसी प्रकार वह्‌ अकां तबं होगी जब _ उसका अप्रस्तुत पक्ष, वस्तुरूप. मे उपस्थित 
होकर पूर्वव्याख्यात अल्कासें द्वारा अलंकृत होगा । इस दृष्टि से अन्योक्ति का अप्रस्तुत पञ्च ` 
केविसंरम्भगीचर' नं होते हए भी बडे महत्व का है, क्योकि अन्योक्ति को अलंकार अथवा 
अलंकाये बनाने का दायित्व उती पर निमभिरटै। \ 
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“८ ` पंचम अध्याय ` | 
लिखित ऋअन्योकिति साहित्य तथा 
उसके मान्य कवि 


 , ˆ विहव के किसी भी समृद्ध-वाडमय का सूक्ष्मानुसीलन करके इस रहस्य को जाना 
ज। सकता दै कि व्याकरण भाषां का अनुगामी होता है। यदि इसी तथ्यं को ` ओर 'सामान्य 
रीति से कहा जाय तो हम कहु सकते है कि लक्षणीय विषय पहले होता है तथां लक्षेण बदि 
मे। संस्कृत काव्यं ओर काव्य॑जास्व के विषयं मे यहं तथ्यं, अन्य देशों मे विद्यमानं वाङ्मय 
की अवेक्षा अधिक सत्यं है, क्योकि हमारे देश मे, हजारों वषं पूवं से ही अनेकविध साहित्य की 
रचन, स्वच्छन्द एवं निर्बाध रूप से होती रही, जिसके पदचात्‌ ही ईसवीय सन्‌ का प्रारम्भ 
होता है। यूनानौ साहित्य मेँ अरस्तु के लक्षण अरन्य “काव्यं शास्र (०6४०5) तथा उसके 
र्वव्ती वाडमय मे अत्यल्प दूरी रही है, किन्तु भारतवषं मे ऋग्वेद का प्रणयन युग कंम-से-कंमं 
१२०० ई० प° (मैर्वसमूकर) तथा अधिक-से-अधिक दस हंजार वषं (बार गंगाधर तिकतकं) 
अथवा ओर निर्ित किया गयादहै।  . .. न क 

| स्थूल खूप मे, आचये भरत प्रणीते नाट्यशास्त्र को ही संस्कृतं साहित्य का प्राचीनतम 
“कव्यकशस्त्रीय ग्रन्थ' माना जा सकता है, क्योकि महाकाव्यो, नाटकं अथवा इतरेतर कार्व्थाशों 
काजो स्वहू्प-निर्देशन आचायं भरत ने किया, योङ परिष्कार के साथ प्रायः वही, परवर्ती 
लक्षणकासें द्वारा भी स्वीकार किया गया । तथापिं इतना तौ निविवाद्‌ हीह किं नाट्‌यंशास्व 
१ सरीखे उपजीव्यं ग्रन्थों की रचना हौ चुकी थी । इन ग्रन्थो मे, जसा कि प्रथमं अध्याय 
ननं सप्रमाण विवेचन किया जा चुका है, अन्योक्ति्यां भरी पड़ी है। आचायं भरत .पघोक्तं मनो- 
रथ लक्षण मेँ भी प्राप्त 'अन्यापदेसैः कथनम्‌" से यही रहस्य उद्घाटित होता है कि पूवं भरत 
यग ही अन्योक्ति भावाभिव्यक्ति कौ रमणीय परिपाटी के रूप में प्रतिष्ठित हौ चुकी थौ। 
इतना ही नहीं, वरन्‌ सारूप्य निबन्धना अन्योक्तिर्यां भौ अगणित संख्या मे आचार्यो, कवियों 
एवं फूटकर काव्यरचना करने वाके व्यक्तियों दारा प्रणीत हो चुकी थीं। इन अन्योक्तियों 
का निबन्धन किसी ग्रन्थ-विशेष में नहीं है, क्योकि उनके प्रणेता कविंगण विशिष्ट कव्य 
गकर, वि्याव्यंसनी मात्र रहे! वस्तुतः वे अत्यन्त सहृदय थे अतः भावप्रवणत्ता 


प्रणेता न ह चिम मे त | ञो 
कवी एकाध घडियोँ मै कुछ प्य स्वान्तः सुखाय ठि लेते थे। इनं रचनाओं का स्वरूप "मुक्तक 
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वही समस्त वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, अधिकांश पुराण एवं रामांयण- ` 








| | २१८ 1  संस्छृत साहित्य मे अन्योक्ति 
तथा प्रतिपिद्य विषय प्रायः श्ुगारादिरस, अन्यापदेश अथवा नियम-निदेश मात्र होता था। 
एषे ही कविथों की मुक्तक अन्योकितिर्थां परवर्ती युग में संगरहन्यो' मे संकक्िति की गयी । ४.९ 
| 7 -. - -भरत के पस्चात्‌ ही महाकायो कौ रचना का युग प्रारम्भ होता है। "महाकाव्य | 
^ ` . वस्तुतः काव्य के ही एक निरिष्ट रूप है, जिन्हे (सर्गबन्ध कहा जाता है।* अतः काव्य" शब्दं 
। ~ ` ` कौ विस्तृत अथं छेते पर इसके श्रव्यं एवं दुर्यं रूप (-- काव्यं एवं नाट्य) तथा उनके भी 
। भेदोपभेद अर्थात्‌ महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, स्तोत्रकाव्य, मुक्तक, कथा, आख्यायिकां 
+ ` चम्पु, दशविधरूपक, अद्ठारहं उपरूपक प्रभुति ' समस्त _साहित्यिकं रचनाएँ आ जाती है। 
॥ प्राचीनतम नाटककार भास के पञ्चात्‌ कालिदास, जरवधोष, शूद्रक, वररुचि, श्यामिलक- 
॥ 1 ` ईवरदत्त, बाण-दण्डी-सुबन्यु-मटि-मारवि-माघ-धरीहषं ` आदि इन विविध काव्यधारा के 
विशिष्ट कवि हँ। चूँकि छटठीं शताब्दी तक आचाय भामह द्वारा श्रव्यं का्यों का स्वरूप पूर्णतः 
| स्थिर .कर दिया गया, अतः उनके पर्वात्‌ किव गये संमस्त काव्य-ग्रन्थो मे एकरूपता प्राप्त 
होती है। सवः मे प्रायः भामहभोक्त संबन्ध के लक्षणों का अक्षरशः अनुवतेन विद्यमान है । 
यहं भी अवधेय' तत्त्व है कि तब तक अन्योक्ति एक विशिष्ट अलकार के रूपमे, परिनिष्ठित ` 
ही चुक्ौ थी, अतः उसका जो निबन्धन कारिदास प्रभृति-पुवं भामहयुगीन कवियों की. कत्त 
म स्वाभाविक स्प से हुमा था, वहं गव उसकी आलकारिक मान्यता के साथ होन र्गा । 
गवी रतौ ई० के जन्त भं आचायं भनन्दवदधंन ने तथा ग्यार्हवीं शती. के अन्त मे आचाय 
मम्मट ने अन्योक्ति का क्रमशः संक्षिप्त एवं विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत करके इसे एक व्यापक 
॥ . ` स्वरपप्रदान किया। ययि अन्योक्ति-के मेंद-परभेद, मास एवं काछिदास जैसे प्राचीन कवियों 
॥ कौ कृतयो मे भी पराप्त होते है, किन्तु ध्वनिकार के पुवेवतीं करिसी भी आचाय की दृष्टि उस 
| , रहस्य. पर नहीं पड़ सकी । कवि तो प्रतिभागी दता ही टै, अतः काव्य रचना की समाधि- ` 
तुल्यः सुखद वेला मे वह्‌ किसी आचार्य के निर्देरा की अपेक्षा नहीं करता ओर यदिकरेभीतो 
काव्यं में स्वाभाविक सौन्दर्यं कभी जा ही नहीं सकता। भामहोत्तर युग के कवि, .जिन्होने 
; संम्मव्तः काव्याकंकार अथवा काव्याद" की प्रति सामने रखकर ही, काव्यं रचना की, इसके 
| ` श्रत्यक्च प्रमाण है। जौ काव्यानन्द पाठक कौ कालिदास के पयो मे प्राप्त हता ह वह्‌ भारवि, 
(५ माघके काव्योँमेंनहीं। ` | _ 

~ अतः सिद्ध है करि आचार्यो द्वारा स्थापित की गयी समस्त काव्य-रूद्यां उनके पूर्वे- 
। ` ` वर्ती कवियों की प्रतिभासे ही उदुभूत हई है। ल्षणकार आचाय इस दृष्टि से किसी 
मरतिभाशील कवि से वरीयान्‌ नहीं माना जाः सकता। वस्तुतः कृवि की प्रतिभा पहुचाने के | 
ह कारणं , वह्‌ स्वयं प्रतिभाशील हयो जाता है। इस प्रकार मामहं के पञ्चात्‌ उत्पन्न होने वाले. | 
जितने भी कवि हए उनकी रचनाओं मे अन्योक्तिः का भरपुर निबन्धन हमा, किन्तु उनका ` 


-स्वरूप कुछ परिवर्तितं हो गया। जहाँ, भामहोत्तर युग मे, अन्योक्तियां 'सहजवणेना" के खूप 














१ ब्रष्टव्य - : भामहालंकार १।१९-३०॥ .. 
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में प्रतिपादित हुई थीं, अब इस धारणा के साथ प्रतिपादित होने गीं कि.ये एक विशिष्ट 


अरकार ओर काव्य में इनका निबन्धन भी अावक्यक हैँ । आनन्द॑वद्धेन के बाद यह्‌ घरिणा 


प्रायः ओर संकुचित हौ गयी अतः अन्योक्ति विषयक कवियों की धारणा अब उसके वरविध्य, 
अर्थात सामन्यविशेष, कायंकारण एवं सारूप्य सम्बन्ध पर केच्दित हौ गयी। अस्तु, जो भी 


हो किन्तु समस्त संस्कृत साहित्य मे अन्योक्तियो का निबन्धन किसी -न-किसी रूप में होता रहा, - 


कालिदास के युग से लेकर आज तकं । अन्योक्तियों का प्रयोग उपर्युल्किखित समस्त कान्यांगों 
मे समान खूप से हा है । 

किन्तु नवम शती ई० मे उत्पन्न महाकवि भल्लट ने भल्लट शतक की रचनौ करके 
स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थो की परम्परा का श्रीगणेश किया वस्तुतः एसे ग्रन्थो मे प्रायः मक्तंक 
अन्योक्तियो का ही संकलन किया गया, जिनमे विषय एवं कही-कहीं छन्द का मीं वैविध्यं 
दष्टिगोचर होता दै। नवीं शतो से लेकर आज तक, इस परम्परा मे असंख्य अन्यो की स्वना 
हुई जिनमे से बहुत थोडे हौ आजं उपकन्ध होते है! | 

इस प्रकार संस्कृत साहित्यं मे अन्योक्तियों का प्रतिपादन मुख्यतः दो रूपों मे हुजा-- 
कान्यखण्डो तथा मुक्तकं के रूप मे। काग्यखण्ड का तात्पये उन अन्योक्तियो से है, जो कि 
प्रबन्ध काव्य कौ ही अंशभूत ह। जिनका प्रसंग अथवा व्याप्ति, आधिकारिक कथा पर ही 


निर्भर है) वस्तुतः एसी अन्योक्तियां उस विशिष्ट काव्य की कथावस्तु का अंगविरशेष होती ` 


है अतः मूलका से उन्हं पृथक्‌ कर लेने प्र उनकी अपक्षा स्वयं प्रतीत होने गती ै। 
इस कोटि में प्रायः सामान्य विशेष तथा कारण काये निबन्धना अन्योक्तियाँ ही आती है । किन्तु 
इसके विपरीत मुक्तक अन्योक्तिर्यां प्रबन्ध से सर्वथा विच्छिन्न होती रै। अतः उस स्थान 


विशेष से उन्हे हंटा लेने परः भी कान्य के कथा-प्रवाह्‌ मे कोई रिक्तता नहीं ज्ञात होती । ` 


इसका मूर कारण उन अन्योक्तियो का 'पृथक्‌-प्रसंग" है जो किसी भी रूप मे मूक कथा से 
सम्बद्ध नहीं हौता। काम्यखण्ड तभा मुक्तक ये दोनों शब्द ही, - अपनी परिभि मे आने वाकी 
अन्योवितियो का वशिष्ट्य स्पष्ट कर देते है। क्योकि काव्यां होने के कारण एक पराधीन 
है, किन्तु दूसरी 'मुक्त' होने के कारण स्वाधीनः या स्वतन्त्र ! मुक्त कोटि मे प्रायः सारूप्य- 
निबन्धन अन्योक्तिर्यां ही आती है। 
प्रयोग की दृष्टि से मुक्तक के दो रूप है -अन्यरचित तथा स्वरचित । वे मक्तकं 
अन्योकितिर्यां जौ अन्यं कवियों द्वारा प्रणीत होती र, उनको यदि कोई अन्यं व्यक्ति. षाठ्क 
वग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे, तौ उसकी एकमात्र विधि यह्‌ है कि वहु उनका संचयन 
या संकलनं करे। किन्तु यदि उन अन्योक्तियों का रचयिता स्वयं उन्हे अंपने किसी ्रन्थ- 
विशेष में संकक्ति कर दे, तौ वही स्वरचित' कही जायगी । अतः निरिचत है किं मक्तक 
अन्योक्तियों का उपयुक्त वर्गीकरण संकलयिता कौ ही दृष्टि से. किया गया है। इस प्रकार, 
आर्यासप्तशती अथवा भामिनी विलास कौ अन्योक्तियां महाकवि गोवद्धेन तथा जग्॑नाय 


की दृष्टि सेतौ स्वरचित है, किन्तु संग्रहकारो' की दृष्टि से वही अन्यरचित्र है । स्वरचितर. 








२२० संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति 


मुक्तकं का संकलन प्रणेता कृवि स्वयं अपने स्वतन्त्र ग्रन्थों मेँ करता है जबकि अन्य रचित 
मुक्तकों का संचयन संग्रहुकार कवि अपने संग्रह ग्रन्थ में करता है। संस्कृत साहित्य में 
ब्राप्त गोवद्धन कृत आययसिप्तशती, भल्लट कृत “भल्लटदातक' आदि स्वतंत्र मुक्तक अन्योक्ति 
सग्रह पहली कोटि में आयेगे ओर टीकं इसी प्रकार सुभाषित रत्कोष सदुक्ति कर्णामृतं तथा 
युभाषितावली आदि दुसरी कोटि मे। इस प्रकार यह्‌ सिद्ध ह किं संस्कृत साहित्य में 
अन्योक्तियों का अस्तित्व-क्षेतर तीन प्रकार का है--१. संग्रहं ग्रन्थ, जिनमे कवि अन्य कवियों 
हारा प्रणीत मृक्तक्‌ अन्योक्तियों का संकलनं करता है । एकाध मुक्तक स्वरचित भी हो सकते 
हे। जेसे सुभाषित रलनकोष मे प्राप्त विद्याकर के तीन प्य । २. काव्यग्रन्य अर्थात्‌ काव्य 
के समस्त मेद-परभेद, जिनमें अन्योकितियां मक्त न होकर काव्यं प्रतिपा का ही अंग-विशेष 
होती रै, अतः उन्हे पृथक नहीं किया जा सकता। ३. स्वतवर अ्रन्थ अर्थात्‌ स्वतन्त्र मुक्तक 
अन्योक्तिर्यां जिन्ह उनका प्रणेता कवि ही अपते ग्रन्थ-विशेष मे संगृहीत करता है, किन्तु दूसरे 
कवि की कोई भी रचना उसके ग्रन्थ मेँ नहीं रहती । 


अन्योक्तियों का यहं विभाजन इस प्रकार प्रदशित किया जा सकता हैँ -- 
लिखित अन्योक्ति साहित्य 
------- ------- 


मुक्तकं ३. प्रबन्धगत 
(महाकाव्य, खण्डकाव्य, रूपक तथा चस्पु आदि मे प्राप्त) 





| 
१. अन्य रचित २. स्वरचित 
(संग्रह्‌ ग्रन्थो में प्राप्त) (स्वतन्त्र म्रन्थो मे प्राप्त) 


अव इन्हीं उपर्युक्त तीनों वर्गो का विवेचन क्रमशः किया जा रहा है ताकि समस्तं अन्योक्ति- 
वाङ्मयं के स्वरूप की की प्रत्यक्ष हो जाय । 

संस्कृत वाङ्मय में “सग्रहं ग्रन्थौ का मल्य बहूत अधिक है, क्योकि दंजारों वर्षो कौ 
मुस्लिम एवं अंग्रेजी पराधीनता के कारण जिन महाकविं के काव्यं पूण्तः चिनष्ट हो गये, 
उनकी भी वाणी इन्हीं ग्र्थोँ मे सुरक्लितं गहं स्की। पार्चात्य व्दिन्‌ कार्रिज न संग्रहग्रथो 
कौ इसी उपयोगिता कौ परख कर उनकी हाद्कि प्रशंसा की थी।* यद्यपि कवियों की वाणी 
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को संगृहीत करने मे, संग्रहकार की प्रतिभा का वख्वती हना उतना जावस्यक नहीं, जितना 
कि उसकी तद्विषयक प्रवत्ति का होना। ओर संग्रहकार की यही प्रवृत्ति, उसको यही सह- 
दयता मौलिक प्रतिभा के समानं होती ह क्योकि यथाकथच्न्चित्‌ संग्रहुग्रन्य से उसकी कुरछून- 
कुछ आत्मीयता तो हो ही जाती है।* इस दृष्टि से सग्रहकारों का महत्व एकं क्वि की दही 
भांति इलाघ्यं एवं उदात्त होता हे । 

संस्कृत साहित्य" का प्राचीनतम संग्रह्रन्थ “सुभाषित रत्नकोष' माना जाता है, जिसका 
परिचय भारतीय विद्वानों को १९४९६ ई० मे मिला) इसके पूवं एफ° उबल्यू० टामस द्वारा 
१९१२ ई० में प्रकाशित "कृविवचन-समुच्चय' ही प्राचीनतम संग्रहग्रन्थ (स्वीकार किया जाता 
था। इस परम्परा मे आने वाके अन्य प्रमुख ग्रन्थ सदुक्तिकर्णामृत, सूक्तिम्‌क्तावखी, शाङ्गंधर 
पद्धति, सुभाषितावली, प्रसन्न साहित्य रत्नाकर तथा प्रस्ताव रत्नाकर आदि ह। इन संग्रहं 
ग्रन्थों मे मुक्तक पदयो का ही संकलन किया गया है किन्तु जेसा कि पूर्वानुच्छेद में ही स्पष्ट 
किया गया है, वे समस्तं पद्य अन्यं कवियों दारा प्रणीत किये गये है। किंसी-किसी संग्रह ग्रन्थ 
मे संकल्नकर्ता कवि का भौ प्य, यत्र-तत्र प्राप्तं होता है, किन्तु एसे सग्रह ग्रन्थो की सख्या 
अत्यल्प है । इनं ग्रन्थो की दूसरी विशेषता यहं है कि इनमे से प्रत्येक का विभाजन अत्यन्त 
वैज्ञानिक रीति से किया गया है) वैज्ञानिक रीति का तात्पयं यहं है कि विभाजन का 
आधार श्रतिपा्य विषय" ही स्वीकार किया गया हैँ। इन विषयानुकूल विभागों के नाम 
विभिन्न संग्रहं ग्रन्थो में विभिन्न रूप में प्राप्तं होते ह। विन्तु.ऊपर गिनाये गये प्रतिनिधिभूत 
संग्रहो मे इन्हें व्रज्या, प्रवाह, पदति अथवा परिच्छेद कौ संज्ञा दी गयी है । प्रत्येकं व्रज्या अथवा 
पद्धति निदिचत अथवा अनिरिचत संख्या वा श्लोकों मे विभक्त है 1 प्रत्येकं ग्रन्थ प्रायः नमस्कार 
पद्धति' से ही प्रारम्भ होता है, क्योकि महाभाष्यकार के मतानुसार किंसी भी म्रन्थ के प्रारम्भ, 
मध्य तथा अन्त मे मंगल पाठ होना आवश्यक है 1* मध्य तथा अन्त तो प्रायः नहीं, किन्तु प्रार- 
म्भिक मंगलाचरण का निर्वाह प्रत्येकं संग्रहकार ने किया है। सुभाषितं रत्नकोष, सूक्ति 
मुक्तावली, शाङ्गेधर पद्धति, सुभाषितावरी तथा सुव्तिमाल्िका में अन्तिम परिच्छेदो का नाम 
क्रमशः इस प्रकार है-कविस्तुतित्रज्या, हरस्तुतिपद्धति, विदेह॑मु क्ति कथनं, श्री भगवत्स्वरूप 
वणेन तथा दशावतार पद्धति । किन्तु यदि हंम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करं तो प्रतीत होगा 
किं उपर्युक्त परिच्छेद भी स्तुति सम्बद्ध होने के कारण मंगलाचरण के ही प्रतीकं है! इसी 
प्रकार यंदि 'सुभाषितो' कोभी हम मंगलाशंसी तत्तत ही स्वोकार करे (ओर स्वीकार 
करना ही चाहिए, क्योकि इनमे देवविषयक अन्योक्तियां भी संकलित कौ गयी रै) तो समस्त 
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२. संगलादीनि मंगलमध्यानि मंगखान्तानि शस्त्राणि प्रथन्ते इत्यादि 
भगवद्भाष्यकारवचनस्‌--प्रतापरद्रौय रत्नापण, षू° २। 

















२२२ सस्कृतं साहित्य मे अन्योक्ति 


` ' सग्हन्यो के मध्यमाग मे भी 'मंगरपाठ' स्वीकार किया ना सकता है। क्योकि अन्योचितत 


पना मन्यापदेश करा निबन्धन प्रायः संग्रहरनयों के मध्यभाग मे ही किया गया है। इस 
कार, इन प्रमाणो से यहं स्यष्ट हयो जाता ह कि महाभाष्यकार का मत, इन संग्रहग्रन्थो मे पणतः 


चैरिताथं हमा है। - - क . 
यहीं एक ओर तथ्य क निदेश कर देना उचित होगा। वह यहु कि संस्करृेत-साित्य 


 भेंसग्ह बन्थौ की सस्या मत्यन्त. विशाल है यह बात दुसरो ह कि उनमें से कछ योड़ेही 


` चह्यात हो सके ह । प्रस्तुत सन्दर्भ के प्रारम्भ भें ही एसे संग्रहो की नामावली दी जा चुकी 
र किन्तु जव हम संस्कृत साहित्य का एेतिह्य लिखने वाके आधुनिक विदानो के शोधग्रन्थों 
निब तया विभिन्न विर्वविधालयों दवारा परकारित उनकी पाण्ड्क्पि-सूचियो पर ध्यान 
देते है तो संग्रह ग्रन्थो की अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इनमें से संकडों कतियो -का 


केतु त्व संदिग्ध अथवा पुणतः अज्ञात हैँ। ठीक इसी प्रकार महाकवि राजशेखर, बिल्हण, 


` मलक, कल्हण तथा कषमेन्द्र सरसि विद्वानों द्वारा अपने ग्रन्थौ मे स्मरण की गयी अनेक कर्तं 


की कतिया भी आज नहीं मिलती । ठीक. यही दशा स्वतन्त्र अन्योक्त्ि शतको की भी है। 


` जिन छृतियों ॐ प्रणेता पूतः ज्ञात एवं प्रामाणिक है, उनकी स्वनाएं रुप्त हैँ ओौर जाने 


कितनी एसी रचना प्राप्त है, जिनके प्रणेता का कुछ पता नहीं । उन ग्रन्थो मे भी कर्ता, 
का मंयवा काव्यविषयक कोई अन्तस्ग या बदहिरंग साक्ष्य नहीं प्राप्त होता किं जिसके आधार 
१२ उनकी संगति बैडायी नाय । अनेक अप्रकाशित पाण्डुकिपिर्ा प्रारम्भ अथवा अन्त मे खण्डित 
ह॥ अतः उनके विषय "मे भी कोई निर्वयात्मक प्रमाण नहीं प्राप्त हो पाता कि वे किस कवि 
मथवा किस काल की कृतियाँ है । कंवि प्रायः प्रारम्भ अधवा अन्त मे ही आत्मपरिवयपरक 


- ` शच रलता है, भतः उपयन्ति दशा म परिचय प्राप्ति की कोई आशा नहीं रह्‌ जाती । कमी- 
कमी एसी भीः हस्तक्िखित प्रतिर प्राप्त होती है, जो प्रारम्भ में तो एक विशेष ग्रन्थ के ` 


ल्प मेंप्रारम्भ होती है, किन्तु उनका भन्तिम भाग किसी भन्म ग्रन्थ का होता है।' यद्यपि 
र्थो को यंह स्वरूप देने मे सारा दोष, प्रणेतागों का नहीं, वरन्‌ एक तीसरे ही व्यक्ति का 
होता है, जो कि ज्ञान, अज्ञान, शंका भणवा कल्पनावश ` एसा करता है विन्तु कठिनाई तो 


 इस.बातकी है कि बिग रूप. वाले उन दोनो स्वतन्र मर्थो का मूल्यांकन कंसे ओौर किस 


जघारपरक्िजाये। . | 

एसी विषम परिस्थिति मे अन्योकित साहित्यं का व्याप्ति प्रस्तुतः करने में केवल 
उन्हीं ग्रन्थो का आश्रयं लिया जायगा जो पूणंतः मौरिक ह साथ-ही-साय प्रकारित एवं 
माप्त ह! वे अन्योच्तिर्यां जिनका प्रतिपादन काव्यो एवं काव्य-प्रभेदो में हुआ है, उनके 


विषय भे तो कोई प्रन ही नहीं उक्ता, क्योकि उनका संकेत भर ही किया जा सकता है । 


त १, अ्ष्टव्य--कंटलाग आफ संस्कृत मन्युस्किष्टूस विखांगिग टू गोविन्द शास्त्री आफ 
नासिक, पू० १३०, सं० दृ५५॥ | | | 
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५३ 


लिखित अन्योक्ति साहित्य तथा उसके मान्य कवि | २२३ 


महयकवि भास से केकर आज तक छिखे गये गद्-पद्य-चम्पू एवं नाट्य वाङ्मय का एकंकशः आकं- 
खन कृरन। ही असम्भव है, अतः उनमें विद्यमानं अन्योक्तियों के संकलन ओर व्यास्यान का 
क्गेई प्रदन ही नहीं उठता। दूसरी नातं यहं कि उनमें अन्योक्ततियों का प्रतिपादन गौण रूप ध 
से ही हआ है, क्यौकिं उन ग्रन्थो में कविं का क्ष्यं प्रायः आधिकारिक कृथा पर ही केन्द्रित | | 
रहय है। इतना ही नहीं, वरन्‌ अन्योक्तियो की जिन कोटियो कृ प्रतिपादन उन काव्यो में 
हआ है, वे भी गौणः ही है । वस्तुतः 'सारूप्यनिनन्धना' ही अन्योक्ति के अथं मे रूढ् है, जी 
कि उप्यक्त कान्य-भेदों मे अपेक्षाकृत कम मिलती है। ` ` 

किन्तु जिन अन्योक्तियों का प्रतिपादन संग्रहं एवं स्वतन्तर॒ अन्योक्ति शतको में 
हुआ दै, उनका प्रामाणिक वुत्त प्रस्तुतं करना तो अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि उनमे संकलित 
समस्त अन्थोक्ति्यां सारूप्यनिबन्धना रूप रहै, अतः गौणस्य से नहीं प्रत्यत मख्य रूप से 
अन्योक्ति' कही जाने योग्य है । संग्रहो तथा शतकों मे, जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया-जा 
चुका है, मुक्तक अन्थापदेशों का संकलन किया गया है--एक मे अन्यरचित्‌ मुक्तकों का, दूसरे 
। मँ स्वरचित मृक्तकों का। यहु तथ्य भी अवघेय है ` कि स्वतन्वर अन्योक्ति ग्रन्थो मे. केवल 
शतक ही नहीं है, वरन्‌ पंचक, षटक,- सप्तक, अष्टक, दशक, पंचाशत्‌, द्वासप्तति सप्तशती तथा 
सहखक के भी प्रमाण सूची ग्रन्थो में प्राप्त होते है!" सौ से अधिक्‌ तथा एक हजार से कमं 
अन्योक्तियो का संकलन जिन ग्रन्थों मे किया गया है, उनके नाम भी तदनुकूल ही रखे गये 
है। एसे ग्रन्थो के प्रसंग में प्रायः अन्योक्ति अथवा अन्यापदेश शन्द के साथ--र्लोकाः. परि- 
च्छेदाः) माका, मुक्तावली, मुक्ताकता, माचिका, संग्रह्‌, रत्न॒ करण्डिका, रताकर, रावली 
स्तबक अथवा सुभाषित पदों को छोड़ दिया गया है । अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ एसे भी प्राप्त होते 
है, जिन्हें अन्योक्ति या अन्यापदेशशतक नं कहकर एक स्वतन्त्र संज्ञा दी गयी है उदाहुरणा्थ-- 
सद्र कवित भावविलास, जगन्नाथक्ृत भामिनीविलास, लक्ष्मी नृसिहकृत कवि कौमदी, चन्द्र- ~` 
चूडंकृतं अन्योक्तिकण्ठाभरण तथा एक अज्ञात कर्ता की कति कविकर्णंभूषंण । यथाप्रसंगे, इनं 
ग्रन्थो का निरूपण, विस्तारपूरव॑क ` किया जायगा । । 

सग्रहं तथा स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों कौ एकं विशेषता. यह्‌ भी है किं उनम एकरूपता 
प्राप्त होतौ है। यद्यपि नवीन कवियों अथवा संग्रहका रों ने उत्तरोत्तर नवीन विषयों से सम्बद्ध 
अन्यापदेशो को जिला एवं संकलित किया है, किन्तु इतना होने पर भी, उनके. ग्रन्थो मे पूर्वै 
वर्तियो के अनुकरण का भाव स्पष्टतः दीख पड़ता है । संग्रहकारों ने प्राचीनं कवियों के अतिरिक्त 


1 ण्यं 








१. द्रष्टव्य--डा० बौ° राघवन्‌ द्वारा सम्पादित शयु कंटालाग्स कंटा्ागरम्‌' पु० 
१७९ भय १। | 
२. त्रिटिज् स्यूजियम के सुचोपत्र मे, सो फो “अन्योक्ति उल्लास' भी फा गयां है । 


| हसी प्रकार अदयार तया भपूर के सूचीपत्रो मे जगस्राथजत अन्योष्ति ग्रन्थ फा नाम अन्यापदेहा 
हतक दिया गया है। 
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२२४ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


अपने युग के भी प्रणेताओं को स्थान दिया है किन्तु रचना विषयक सन्देहो का निर्णय वे नहीं 
कर सके ह । इसी कारण, एक ही अन्योक्ति विभिन्न संग्रहो मे विभिन्न कवियों के नाम मढ़ 
दो गथी है। स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों में भी प्रायः एकाध शोक, जो निचय ही पूवं प्रणेताओं 
के है, थोड परिवर्तन के साथ आत्मसात्‌ कर खयि गये दै। इन सामान्य तथ्यों का निर्दर 
करणे के पदचात्‌ जव अन्योक्ति के त्रिवरगीय साहित्य का पस्चियं प्रस्तुत किया जा रहा 
हं। इस परिचय में कम यद्यपि, संग्रहं ग्रन्थ, स्वतन्त्र ग्रन्थ तथा काव्य ग्रन्थ का है किन्तु 
स्वतन्त्र ग्रन्थों का व्याख्यान अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत एवं महत्त्वपुणं होने के कारण अन्त में 
रखा गया है । 


क. संग्रहु्रन्यों मे प्राप्त अन्योवित वाडःमय 


सग्रहं ग्रन्थों के विषय में पहले यहं बताया जा चुका है कि इस कोटि का प्राचीनतम 
ग्रन्थ कविवचनसमुच्चय" है। उत्नीसवीं शती में, अग्रेज मनीषियों ने जब भारतीय वाङ्मय 
का मूल्य समज्ञा, तव एक वार समस्त संस्कृत म्रन्थों के अन्वेषण का कायं प्रारम्भ किया 
गया । देश के मुख्य-मुख्य विदयाकेनद्ो मे, इस कार्य को सम्पच्च करने के किए गोध संस्थानों की 
स्वातना कौ गयी । बंगाल तथा वम्बई की एरियाटिक सोसाद्टी" तथा भण्डारकर इन्स्टीच्यूट 
श्ना जादि संस्थाएं इसी प्रकार की है। बङदा, मैसुर, व्रावनकोर, दरभंगा, जयपुर, बीकानेर, 
काशी, उड़ीसा तथा बंगाल के स्वतन्त्र नरेों ने मी इस कार्य में भूतपूवं सहयोग दिया । 
इन नरशों के विद्वान्‌ राजपण्डितौ, पुस्तकालयाध्यक्षो तथा प्रकाशन अधिकारियों ने विद्तता- 
पूणं प्राक्कथनों सहित सैकड़ों मर्ह्॑वपुणे ग्रन्थों को प्रकारित किया। निणंयसागर, वेंकटेदवर, 
चीखम्बा आदि मुद्रणाल्यों ने तथा सरस्वती महल (तंजोर ), अनन्तशयनः (-त्रिवनद्रम्‌) , प्राच्य- 
पण्ड्‌क्पि पुस्तकालय ( मद्रास), केन्द्रीय पाण्डुलिपि पुस्तकालय (बड़ौदा ), सरस्वती भवन 
(काशी) तथा अन्यान्य नगरों एवं प्रान्तो मे विद्यमान विशार पुस्तकालयों ने अथक प्रयास के 
उरचात्‌ एक वार पूनः संस्कृत भाषा को स्थायित्व दिया । 

महामहोपाध्याय श्री हृरप्रसाद शास्वी ने सन्‌ १८९५ से १९०० के बीच, सर्वप्रथम 
एक सूग्रहगरन्थ प्राप्त किया। इस ग्रन्थ की रिपोटं "एदियाटिक सोसायटी वंगाल' के 
तत्वावधान मे सन्‌ १९०१ ई० में 'रिपोटं आन दि सर्च फार सस्रत मेन्यूर्किष्टुस' 
गीषक निबन्ध के रूप में कृल्कत्ता मे प्रस्तुत की गयी। इसी ग्रन्थ को उक्त शोध 
संस्थान की ओर से एफ० डवल्य्‌० टामस ने सन्‌ १९१२ में विल्ल्ियोधिका इण्डिका 
(नवीन ग्रन्थमाला, सं० १३०९) म मय प्राक्कथन के प्रकाशित किया। किन्तु यहं 
ग्रन्थ खण्डित, शीषंक एवं प्रणेता के उच्टेख से हीन था) इस ग्रन्थ का प्रथम पद्य इस 
प्रकार है- 

नाना कवीन्द्रवचनानि मनोहराणि संख्यावतां परमकण्ठविभूषणानि । 

जकमभ्पकानि शिरसक्च महाकवीनां तेषां समुच्चयमनदधंमहं विधास्ये ॥' 


लिखित अन्योक्ति साहित्य तथा उनके मान्य कवि २२५ 


अतः ग्रन्थ के अन्वेषक श्री हरप्रसाद जी ने बहुत सोच-विचार कर इस पद्य के प्रथम एवं चतुथं 
पाद में प्राप्त साभिप्राय संकेतो के आधार पर इसका नामकरण कवीन्द्रवचनसमृच्चय 
किया। अरन्य का प्रकादान भी इसी नाम से हृआ। 

यह अपणं संग्रहग्रन्थ करई वर्गो मे विभक्त है जिन्हें ¶्रज्या' कहा गया है। प्राप्त 
बरज्याओं क्ण संख्या उन्नीस है जिनमे से प्रथम 'सुगतघ्नज्या' तथा अन्तिम असतीत्रज्या'.है। 
इन उन्नीस ब्रज्याओं में कुल ४२५ पदयो का संकलन किया गया है। सम्पादक श्री टामस 
महोदय ने व्रज्या को वं का पर्यायं स्वीकार किया है। जन कवि श्रीजयवल्लभकृत "वज्जा- 
लग्गं' तथा साधारणदेवकृत॒ सप्तरतक (हाल्कृत गाथासप्तशती का संस्करण) में मी यही 
विभाजन प्राप्तं होता है। प्रथम दो ब्रज्याजों के सुगत एवं अवलोकितेरवर से सम्बद्ध होने 
के कारण एसा प्रतीत होता है कि कति पर बौद्ध प्रभाव पड़ा है ओर सम्भवतः इसका प्रणेता 
भी कोई बौद्ध ही था। किन्तु श्री टामस ने इसे अत्युक्तिपुणं' (5८१५1) कथनं माना है 
क्योकि इन दोनों ब्रज्याओं के बाद बौद्ध कवियों का रचनायें ग्रन्थ मे बहुत कम है। 
अधिकांश कवि ब्राह्मण धमं के ही अनुयायी हैँ। इस ग्रन्थ के विषयं मे अधोनिदिष्ट 
तथ्य महंत्वपूणं दं-- 

१. खण्डित होने के कारण इस ग्रन्थ मे अन्यपदेश-व्रज्या' नहीं प्राप्त होती । अरन्य 
क्के प्रारम्भ मे मी सदुक्तिकर्णामूत कौ भाति एसी कोई सूचना नदीं प्राप्त होती कि जिससे 
समस्त ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-विस्तार जाना जा सके। फिर भी इस ग्रन्थ मे अन्यापदेश निन्धन 
की पणं सम्भावना हं व्योकि अनुरीलन से एेसा प्रतीत होता है किं अन्यापदेश प्रायः सभी 
संग्रहं ग्रन्थों के प्रमुख अंग रहे हं। 

२. अ्रन्थ के अन्वेषक श्री शास्त्री जी ने पाण्ड्लिपि को म्यारहंवीं शती का तथा सम्पा- 
दुक श्री टामस ने किसी भी खूप मे इसे सन्‌ १२०० ई० के पुव का स्वीकार किया है। श्री टामस 
की स्पष्ट धारणा है कि इस ग्रन्थ का कोई भी कवि या लेखक १००० ई० के बाद का नहीं 
है। इसी प्रकार एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के सूचीपतर मे म्रन्थ का समय तेरहवीं शती 

(नेवारी) स्वीकार किया गया हे । 

सन्‌ १९४९ ई० की समाप्ति मे बम्बई विदवविद्याल्य के विद्वानों को कुछ संस्कत 

(ण्डक्िपि्यां मिली जिनका अन्वेषण महापण्डितं राहुर सांकृत्यायन ने तिव्वत मे सन्‌ १९३४ 
० मे तथा उनको फोटोग्राफो सन्‌ १९३७ ईण्मे की थी) प्रोऽ वी° वी गोखले ने 
उने मीमाजुनसोमङ़ृत एक संग्रहं ग्रन्थ भी देखा जिसका नाम 'सुभाषितरत्नकोष' था। 
किन्तु केखक श्री सोम का नाम ग्रन्थ मे ओर कटीं भी नहीं था। सबसे रोचक तथा महंत्व- 
पुण बात तो यं थी कि इस ग्रन्थ का प्रथम पद्य भी वही था जौ कि कवीन्द्रवचनसमच्चयं 
क़ा। श्री राहुर दारा फोटोग्राफ कौ गई पाण्ड्ल्पियों कौ सूची ]. 8. 0. २. ऽ. से यहं भी 
वता लगा किं इस ग्रन्थ कौ दूसरी प्रति नेपा नरेश के राजगुरु पंर हेमराज के व्यविततिगत 
दंग्रह मे ६। 
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| २२६ | ि संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 
इसी बीच ल्ट्‌सा में गए 'इण्डियंन मिशन" के अ।फिसर श्री वी० वी० गोखले ने अटारहं 


` महीनों कै घौर प्रयतनं के फलस्वरूप इस ग्रन्थ कौ एक मटठस्थित (7२९०००४) प्रति प्राप्त 


की। सन्‌ १९४६. ई० में टी भण्डारफर प्राच्य रोव संस्थान के अध्यक्ष श्री पी० के० गोड 
नै काठमाण्ड्‌ स्थितं भारतीयं दुतावास से नेषांरु राजगुरु कौ प्रति के विषय में पूछा, जिससे 


` यहं परता चंला कि सुभाषितरत्नोष के प्रणेता भीमार्जुन सोम नही, प्रत्युत श्री विद्याकर 


पण्डित है। अन्तःमें बभ्बरईदके ही विद्वान्‌ श्री डी° डी० कौशाम्बी जी की प्राथना पर षण 


` नेहरू ने इत ग्रन्थ कौ प्राप्ति के किए राजगुरु प° हेमराज को छिखा जिसके फलस्वरूप सन्‌ 


१९५२ मेँ प्रस्तुतं संग्रह्रन्थ की मृर एवं शुद्ध प्रति इन. विद्वानों को प्राप्त हई । श्री गोखले 
एवं कौशाम्बी जी ने इसी ग्रन्थ को संशोधित करके एक विस्तृत प्राक्कथनं के साथ सन्‌ १९५७ 
ई० मे हवंडं प्राच्य ग्रन्थमाला, संख्या ४२ के रूपं मे प्रकारित किया। इसं प्रकाडनं मे सम्पा- 
दकों ने जिनं ग्रन्थो का उपयोग किया उनका विवरण इस प्रकार है -- | 


१ सुभाषितरत्नकोष. की तिव्वतीयं मठ में प्राप्त प्रति, जौ कि ताड्पत्रों पर ` 


चिली गर्द थी1 

| इसी ग्रन्थ की अधुनिक कागज पर लिखी गई प्रसि, जो कि नेपा नरेद. के राज- 
मुर से प्राप्त हुई थी 

` ३. एफ० डबल्यु ° टामस्‌ द्वारा प्रकाशित तथा गरुत शीषंक (कवीन्द्रवचन-समुच्वय ) 
काछी दसं ग्रन्थ की एक खण्डित. लिपि तथा; 


` : . ४. श्रीधरदास--प्रणीत सग्रहुग्रन्य सदुक्तिकर्णामूत ओौर नन्दनं कवि द्वारा प्रणीत एकं ` 


अन्य संग्रहुग्रन्थ प्रसन्नसाहित्यरलाकर। इन दोनों ग्रन्थों में से पहरा तो प्रकाशित ह 
किन्तु दूसरा अप्रकारित। 

सुभाषितरलकोष" के प्राप्त होते ही कवीन्द्रवचनसमुच्चय' कौ सत्ता निरस्त हो गर्द 
क्योकि तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि कवीन्द्रचनसमुच्चय, सुभाषितरत्नकोष कौ ही 
एकं खण्डित प्रति थी । अतः उसप्रति की काल्पनिक सज्ञा; उसकी बौदढप्रभावयुक्तता, र्चना- 
कारु सम्बन्धी घारणाये, सब की सब अपार्थक सिद्ध हो गर्द । वस्तुतः ग्रन्थ. का नाम सुभाषितः 
रतनकोष है जो किं विद्याकरपण्डितः द्वारा कूगभग ११०० ई० तथा ११२० ई० के बीच 


संग्रहीत किया गया। ` विचयाकरः पण्डित -सम्भवतः पूर्वी बंगाल के मारदा जिले में स्थित 


प्राचीने जगहर बिहार के स्नातक विद्वान्‌ ये। इसं संग्रहंग्रन्थ के अत्तिरिक्त विद्याकर की 
किंली भी अन्यं कृति का पता नहीं चल्ता1 प्रस्तुत संग्रह के तीन पद्य (प्रथम, १७३<वां तथा 
१७३्बा) संग्रह्कारःके ही है। 

सम्पादकं ने विद्याकर का समय स्थूल रूप सेः सन्‌ १०५५ से १२०५ ई० के बीच 
स्वीकारं किया है, क्योकि इसमे भोज तथौ घोयीक के पद्य प्राप्त होते हैँ । . भोज, धारानगरी 
मे स्थितं परमारवंशीयः नरेश ये ` जिनका समय सन्‌ १००५ से १०५४ ई० तक माना जाता ईै। 


इसी प्रकार पबनंदूत कै प्रणेता घौयौ अथवा घोयीके बंगा के सेनवंशीय 'राजा रू्मणंसेनं 

















लिखित अन्योकिति साहित्य तथा उनके मान्य कवि _ ` २२७ . 


के.राजकविः थे जो सन्‌ ११७८ से १२०५ ई० तक शासन करते रहे । संस्कत साहित्य कां 


दूसरा प्रसिद्धः संग्रहुग्रन्य श्रीधरदासं दारा लिखा. .गया, जिसके पिता वदटुदास इन्हीं राजा 
लक्ष्मणसेनं ` के 'महासामन्तचूडामणि"' थे वस्तुतः लकष्मणसेन के दरबार मे अनेक महाकवि 


रहते थे" जिनमें प्रमुख विद्धान्‌ उमापतिधर, जयदेव, शरण, गोव्धनाचायं तथा घोयी आदि ये। 
शरण एवं उमापतिधर के विषयं मे तो निचित नहीं कि उन्होने किस ग्रन्थ की रचना की 


किन्तु अन्तिम्‌' तीन कवियों कौ कतु ता के विषयं में कोई सन्देहं नहीं क्योकि उनके प्रख्यातं काव्यं 
गीतगोविन्द, आर्यासप्तशती तथा पवनदूत आज भी प्राप्त है। सम्पादकं ने यहं सम्भावना 


व्यक्त -को है कि उमापतिधर न केवल लक्ष्मणसेने के ही, प्रत्यत उनके पिता एवं पितामहं के 


भी . सजकवि थे। ययपि इस उद्‌भावना का कोई आधार प्रस्तावना मे नहीं व्यक्त किया - 


गया -है किन्तु यदि हम रक्ष्मणसेन के समय मे उमापतिधर को अत्यन्त वृद्धं स्वीकार कर खँ 
तौ. सम्पादको कौ उपर्युक्त धारणा सत्य हो सकती है। यदि एसी ही स्थितिः घोयीकके भी 
विषयं मे मान ली जाय तो उनका अभ्युदयकाल लक्ष्मणसेने से पच्चीस वषं पूवं अर्थात्‌ सन्‌ 
११५० ई० के आसपास स्वीकार किया जा सकता है । इस प्रकार धोयोक को उद्धृत करने 


वपे विद्याकर पण्डितं भी लक्ष्मणसेन के राज्यारोहण कार (सन्‌ ११७८ ई०}) के परवर्ती 


नहीं, वरन्‌ पूर्ववत ही सिद्ध होते हैँ। 
वस्तुतः. सम्पादक ने घोयीक-प्रणीत इस पद्य (९२३ संख्या के बाद) के कत्व को 


ही संदिग्ध स्वीकार किया है क्योकि यह्‌ पद्य केवल काठमाण्डू प्रति मं ही प्राप्त होता है अन्य. 


प्रतियों मे नहीं इसरो बात यह्‌ कि सदुवितिकर्णामृत में श्रीधरदास ने इसी पद्य को (सदुकिति० 
१।८४।५) यौगेर्वरकृत स्वीकार किया है। चकि, श्रीधरदास निर्चितरूप से लक्ष्मणसेन. के 
हीःयुग के हं तथा धोयी के विषयं मे उनकी जानकारी अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक मानने 
योग्य है जतः श्रौधरदास द्वारा इस पद्य को धोणीङृत न मानना यह्‌ सिद्ध कर देता है कि 
वास्तव मे धोयी इस पयय के प्रणेता नहीं ये। श्रीधरदासं ने स्वयं भी धोयी के. अनेक सुभाषितों 
को उद्धृत किया ₹, एसी दशा मे यदि उक्त पद्य उन्हीं द्वारा प्रणीत 'होता तो सदुव्तिकर्णामृतः 
कार अवद्य उसका स्पष्ट उल्लेख करते! इस प्रकार धोयी-प्रणीत पद्य के प्रामाणिक नं 
सिद होने के कारण विद्याकर का समय सन्‌ ११५० ई० से भी पूर्वं होना सम्भव है जैसा कि 
सुभाषितरलनकोष का निर्माण-काल सन्‌ ११०० के आस-पास निश्चित किया गया है 1. यद्यपि 
इनं थोथी सम्भावनाओं से कोई विशेष राभ नहीं तथापि निस्चित प्रमाणो के अभाव में 
इनका गौरव भी कम नहीं है) 

निष्कषं यहं ह कि विद्याकर पण्डित ने रगभग ११०० ई० में इस संग्रहुग्रन्थ का 
सुवप्रथम संकलनं किया! बुद्धाकरगुप्तं तथा भोमार्जुन सोम ने, जो किं जगद्ल . बिहार मं 


वि्याकर के सहयोगी आचायं थे, लगभग ११३० ई०्मेडइस्‌ ग्रन्थका पू्नस्सस्कार किय त 


१. द्रष्टव्य-जयवेवकवि-प्रणीत गोतगोविन्द' १।४। 
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इसौ कारणः, ग्रन्थ के .अन्त मे पण्डित -श्रीभीमार्जुन्‌ सोम का उल्लेख प्राप्तं हौता है। जंग ` 


निहार विक्रमंिला एवं" उदृण्डपुरी (?. ओदन्तपुरी) की ही भांति पाल्वंशीय' नरेशो द्वारौ 
` . स्थाप्रित एवं संरक्षित था। प्रसिद्ध इतिहासकार छामा तारानाथ के साक्षयानुसार इसे विद्व 
विद्यालयं में राजकीयं उपाधि पण्डित" रूप में दी जाती थी । जगदल बिहार का अन्तिम संर 
क्षकं नरेश राम॑पाल था (सन्‌ ११३० से ७५ तक) जिसकी राजंधानी वारेन््री मे थीं । वरेन 
बंगाल कै राजशाही; बोगरा, माल्दां तथा दीनाजपुर जिलों के कुच भागो मे बसी थी । वस्तुत 
रभिपौ क्री राज॑घानो 'रामावतीः गंगा एवं करतोया के संगम पर थी जिसे अइने-अकवरीः 
मे ज्खनौती के समीप स्थित सरकारजन्नताबाद' गाव के अनुरूप सिद्ध किय गयौ ह ।* इन्हीं 
पोलो के संरक्षण में रहकर सम्मव्रतः विद्याकर ने इस संग्रहम्रन्थ को तयार किया। तारा- 
नीयं के अनुसार पर्चिमी बौद्ध विहारो पर मुस्लिम आक्रमण -हौने परं पण्डित शारकंयश्री 
तथो उनके .रिष्य विमूतिचन्द्र स्वंप्रथम जगहर कौ ओर गौर बादं में तिन्बत की ओर भागं 
आए । इस पलायन मेँ जने कितनी -ग्रष्यप्रतियां भी भारत से' तिव्नंतीयमणों मे ओ गर) 
संभवेत: सुभाषितरत्नकौष के तिन्बत'एवं नेपाल मे पाये जाने काभी यही रहस्य है। रामपांल 
के चुतं राज्यपौलने मूलप्रति के तिब्बत चे जाने पर पनः इस ग्रन्थ को अपुणंरूप मेँ संग्रहीत 
केराया। 

इस प्रकार सिद्ध हुमा कि सुभाषितरलकोष ही संस्कत साहित्य का प्राचीनतम मौलिक 
संग्रहपरन्य हैन कि उसकी खण्डित प्रति कवीन्द्रवचनसमुचचंय ! भोजं प्रमृति विद्वानों के उद्धृत 
पयो से श्रौ रामस की यह घारणा भी नष्ट हो जाती है कि इसके सभी ठेखक ई० १००० से 
प्राचीनं है। वस्तुतः थुभाषितरत्नकोष, पाल नरेो के ही शासनकाल मे लिखा गया किन्तु 
स्पष्टतः यह्‌ नहीं का जा सकता कि किस पालनरेश' के संमयं मे ? यंदि सुभाषितंरलकोष 
कां लेनं वास्तव मँ ११५० ई० है तौ इसका अथं इजा किं वहु रामंपार से' पूवेवर्तीं नरेशों 
(विग्रहुपाल तृतीय, महीपाल. तथा शुरपाल) के युग मे लिखा गया । श्रीधेरदासषृत सदुक्ति- 
कर्णामृतं भी सम्भवतः भारत मे विद्यमानं इस ग्रन्थ की प्रति के ही अनुंकरण परं बाद में निमित 
क्रिया गेया । | 
सुभाषितरत्नकोष में करल ५० त्रज्याएं है। प्रत्येकं व्रज्या, विविध छन्दं वाले 
कृं श्छोकीं मे विभक्त है। समस्त ग्रन्थ मे इन रलोको की पुणंसंस्या १७३९ हं ्रन्थ की 
प्रथमे त्रज्या सुगते" से तंथा अन्तिमं कविस्तुति' से सम्बद्ध है। इनं पचास ब्रज्याभौं मे से 
तती सवी त्रज्या का नाम अन्यापदेश-त्रज्या ' है जिसमे कुल एक सौ छः अन्योक्तियों का संकलनं 








२. शी जदुनायं सरकार द्वारां “आषने-अकवबरी' का अनुवाद, भाग २--सुभाषित 
दत्नंकोषं की प्रस्तावना) 
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किया गया है (पद संख्या १०१९ से ११२३ तक) इन अन्योक्तियों के विषय तथा प्रणेता दोनों 
ही बहुसंख्यक. -ह, जिनका विवरण इस प्रकार है-- ` 
१. ` अन्यापदेगों के विषय--मुक्तारत्न, अम्भोनिधि, पद्माकर, कौतुकी व्यक्ति, मरकत ` 
मणि, .वृक्षसामान्यं, मृग, सिह, शौणनद, मेष, सुवणंकार, चन्दन, कोकिल, अशोक, अशारकार, - 
मृग, शरभ, सूरय, अगस्त्य, पिप्पल, न्यग्रोध; शाल्मलि, जल, दिवस, नियति, पान्थ, चातके, गज, ` 
व्योम, रोघःशाखी, वानर, शाखोटक, सुरासुर, कदम्ब, स्नेहुपात्र, अभाग्यशील, सहकार, नौकाः 
यामिनी, तटिनी, दावानल, चन्द्रकान्त, काञ्चन, शंख, कोर, किम्पाक तथा विन्ध्याचल । 
` ` ` २. अन्यापवेशों के कर्ता- मुरारि, दामोदर, बल्लण, कविनन्द, मंत्रीश्री, -र्ष्मीधर; ` 
अभिनन्द, द्रन्ुक, मधुकूट, कुशलनाय, यम््यूाक, जमरसिंह्‌, श्रीषर्माकर, अचर; चरणिनन्दिन्‌, ` 
भदट्रगणपति, वीर, अचलर्सिंह, वित्तोक, खडहुचन्द्र, हनूमान्‌, कणिकाकार, वना रोह्‌, शब्दाणेव, 
खदिर, सुरभि, सुचरित, बुद्धाकरगुप्त तथा बिद्दूक । । । 
उपर्युक्त विवरण के अनुसार 'सुभाषितरत्नकौष' मे तीस कवियों दवारा संतालिस विषयों 
पर कूल १०६ अन्योन्य, विद्याकरपण्डितं द्वारा संकलित कौ गयी है ।` उपर्युक्त कवियों में 
मुरारि, अभिनन्द, अमरसिहं तथा बुद्धाकरणुप्त के ही विषयं मे कुर कहौ जा सकता.है, किन्तु 
शेष कवियों के इतिवृत्त विषयक निरिचित प्रमाणो के अमाव में कुछ भी कहना सम्भव नही 
यही. दशा, आगे वणित किये जाने वारे संग्रहो के विषय मे भी सत्य है। वस्तुतः जैसा कि पटले 
ही कहा जा चुका है कि अन्यापदेशों के प्रणेता कविगण अधिकांशतः वे हौ हँ जो प्राय. महा. 
काव्यो .के ठेखक नहीं हैँ। वे स्वान्तःसुखायं अथवा काव्यगोष्ट्यों मे सहदयमनोविनोदनाथं 
ही अन्यापदेशो कौ फएुटकर रचना किया करते थे। कभी-कभी किसी उपकारी या अपकारी 
व्यक्ति कीं प्ररंसा या निन्दा को ही जताने के ध्येय से ओर कभी-कभी रोक-व्यवहार से. चिन्न 
होकर निःस्वाथेभाव से ही आशु कवि लोग इन मुक्तक अन्यापदेदो की रचना कर देते ये॥ 
ये अन्यापदेश कहीं लिखे नहीं गये वरन्‌ गोष्ठियो मे कण्ठस्थ कर चयि जाने के कारण कर्ण 
परम्परया, कान्यरसिकों के बीच. पल्लवित होते रहे । सग्रहंकारों ने एसे ही अप्रसिद्ध किन्तु 
` ब्रहुसंख्यक कवियों की रचनागों को यथाशक्ति प्राप्तं करके संग्रहीत किया । | | 
` ` एसी द्ला मे संग्रह्मरन्थो में उद्धूतं कवियों का जीवनपरिचयं देना सवथा असम्भवं 
ही है। इसी प्रकार काव्यभेदों में निबद्ध अन्योक्तियों के कर्ताजं का भी षरिचय उनकी 
अनन्तता के कारण . असम्भव है। केवल स्वतन्त्र अन्योकिति ग्रन्थो को लिखने वाके कवियों .. 
का परिचयं दिया जायेगा क्योकि वे एक-दो नहीं प्रयुतं संकड़ों मौलिक अन्योक्तिथों के प्रणेता 
 ह। साथहौ साथ 'सारूप्यनिबन्धना' अर्थात्‌ शुद्ध अन्योकिति के केखक है । जहां तक अन्योिति 
के विषयों के आकलन का प्रन है; वहं अगले अध्याय (काव्यात्म-विवेचन) में किया 
जायंगा। 
` सुभाषितरत्नकोष के पश्चात्‌ दूसरा संग्रहग्रन्थ 'सदुवित्तिकर्णामृत' तेरहवीं शती के 
पूर्वां में श्रीषरदसं द्वारा प्रणीत किया गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सं्रहु-. 
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कारि, केः हीं कथना।नुसार, उसके पिता वट्व्धसं सेनवंशीय' शासक लक्ष्मणसेन (सन्‌ ११७८ 
से १२०५ तक) के भहासामन्तवृडामणि' ये} अतः श्रीधरदास का साहित्यिक जीवन बारहवीं 
रत्तीः.के अन्तिमः पीस वषः तथा तेरहुवीं. शती के पूर्वद्धिं मे माना जा सकता है। श्रन्थ के 
प्रथमं रपव पदों मे कवि ने करमशः मंगलाचरण, आत्मपसिचिय (र्लो० २, ३) तथा प्रतिपा 
परिचय ` (च्छो० ४, ५) प्रस्तुत किया है। ग्रन्थ के अन्य किंस मी भाग मे कवि-परिचयात्मक 
कों प्य नहीं प्राप्त हेता है। ` 
प्रस्तावना के पांचवे पद्य के ` अनुसार, ग्रन्थ पाच भागों में विभक्त है जिन्हें कवि 
र श्रवाह्‌' की संज्ञा दी है। प्रत्येकः प्रवाहं, `वीचियों मे तथा प्रत्येक वीची पाँच दृलोकों में 
विभक्ते है । संग्रहकार ने प्रस्तुत ` विमाजन अत्यन्त वैज्ञानिक स्तर पर किया है। इस 
प्रक्रारः क्रमशः अभरपरवाहं (देवप्रवाह्‌) में पंचानवे बीची तथा चारसौ पचहत्तर लोक, 
 श्ृगाररवाह्‌ मे एक सौ उन्यासी बीची तथा आठ सौ पृंचानवे इलोक, चाटुप्रवाह मे चौवन 
` बीषी तथाः ` दों सौ सत्तर लोक, अन्यापदेशप्रवाह्‌ मे बहंत्तर बीषी तथा तीन सौ साठ 
रकं जीर अन्तिम उच्वावचप्रवाह्‌ मे छिदत्तर बीची तथा तीन सौ अस्सी ररोक दै । समस्त 
न्यं मे पाच प्रवाह, चार सौ छिहृत्तर वीचिर्यां तथा दो हंनार तीन सौ अस्सी इलोक है । 
यन्चपि सदुक्तिकर्णामूत के च्पे हुए संस्करण एदियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल (बिच्लियो- 
धिका इण्डिका, सं० . १३ ४३) तथा परंजाब विदवविद्याल्य द्वारा क्रमशः सन्‌ १९१२-१२ तथा 
` सन्‌ १९३३ में प्रकाशित कयि गये । इसी प्रकार शान्तिपुर एवं सेरामपुर के संस्कृत विद्यालयों 
मे इसकी छपी प्रतयो का तथां संस्कृत कालेज कलकत्ता मे इसकी हस्तलिखित प्रति का भी 
पत्ता रुगता हं । किन्तु ये सब के. सब संस्करण या तो अपूर्णं हैँ अथवा सदोष एवं अप्राप्यं । 
सौभाग्य से, इसका नवीन संस्करण डां सुरेशचन्द्र बनर्जी दवारा सम्पादितं कलकत्ता से पिछले 
व्रं (जनवरी १९६५ ई०) प्रकाशित किया गया जो कि प्रायः निरवद्य पाठावी ` अपनाने 
के कारण सम्पूणं एवं निर्दोष ह । 
` जैसा.कि ऊपर कहा गया है, सदुक्तिकर्णामृत में अन्यापदेशप्रवाह की ७२ वीचिर्या 
६। प्रत्येक वीची भी सग्रहकार की प्रतिज्ञा के अनुसार पाच शलोको से युक्त ह। वस्तुत 
यै ब्रहं्तर वी चिर्यां बहत्तर गन्यापदेशा विषयों का ही संकेत करती दै, अतः यदं स्पष्ट हं किं 
कवि ने प्रत्येक विषय' पर पाच अन्योक्तियों का संकलनं किया है । संग्रहकार ने अन्याप्रदेश- 
संकलन्‌ के पूवं ही आठ आयामो मे इन बहत्तर विषयों की गणना कर दी. है । विषयों तथा 
` उनके अरणेत्‌ कवियों का विवरण इस प्रकार है-- 
` ` १. अन्यापवेशों के विषय--विष्णु, महेश (मदश्च के) गण, रवि, शि, शशिः 
भास्कर, सरिन्नार्थ, समृद्रोत्कष, अगस्त्यपीतं समद्र, समृद्रनिन्दा, सवाडवसमृद्र, अगस्त्य, जल, शख, 
मणि, मरकतमणि, नानारलन, स्वर्ण, नद एवः नदी, बावली, शुष्करसर, पू्णंसर, मीन, सपं, मण्ड्क 
` प्रत्न, मधुप, स्वर्गभरंमर, सरमीरुहंश्रमःर, -चूतश्रमर, केतकी श्रमेर, पव॑त, मख्य, शरभ, सिह, 
सहसि, जेरसह्‌, हस्ती, वन्यहस्ती, म॒त्तगज, पंकृपतित्रगज); बद्धग्ज, हरिण, व्याधभीतं हरिण, 
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--दावभीत हरिण, मृगी; विविध पशु, तर, कल्पतर, चन्दन, पिप्पल, सहकार; ककेलि, शाल्मलि 
. अध्वतर, मरुवक्ष, नानावृक्ष, मरु, मेष. मेषरलाघा, मेधनिन्दा, सारंग (चातक) दंवोपहत चातंक्र, 
भनन्यगतिक चातक, मानी चातक, हंस, राजहस, पिक, कीर, विविधविहग ` तथा उच्वावच। 

` २. अन्थापदेशों के कर्ता--क्षियाक, चिरन्तनशरण्‌, शतानन्द, अभिनन्द; वराह, वासूर्देव 
सेन, उभापतिधर, शेलसर्वज्ञ, धर्मयोगे्वर, वाक्पति, अमोघ, आनन्दवर्धन, जल्चन्द्र, बासुदेव, 
 रविगुष्त, दक वंद्य गदाधर, रामदास, योगेश्वर, बल्लालसेन, मधूक ट, ददारथ, भाष्यकार, लक्ष्मी 
धर, विभोक, शुंगोक, धीतोकं, शब्दाणव, हरि, सुवणैरेख, विद्यापि ` विद्वेद्वर, लोपामुद्रा 
इन्द्रदेव, सरोरुहं, कमलगुप्त, पापाक, शुभांक, कपाङेशवर, वाणीकुटिल लक्ष्मीधर, केशट, ध्म 


पाल, शब्दाणववाचस्पति, शालूक, तेरूपाटीयं गांगोक, नील, कविरल, गोसोक,` अन्‌रागदेव, 
अचर, वाचस्पति, तिकचन्द्र, धर्माधिकरणिक रुद्र, न।रायणान्धि, बल्लण, मंगर दुनोक, गोपोकं 


` मुरारि, बाण, बलभद्र, अमरसिंह, भोजदेवं राकटीयशवर, माधव, भव्य, मपुरदील, विरिच्न्वि 
. कितीश, छित्तप, वसन्तदेव, भास्करदेव, कवि चक्रवर्ती, नाचोकं नाकोकं जयनन्दिन्‌, वीर 
जह्नु, शाटोक, बल्कभ, वसुकल्प, वनमालिन्‌, अज्जोकु, सरस्वती नरसिंह, दामोदर, कामदेव 
पण्डरीक, मुद्रंक, मुष्टिक, भद्रवेतार, मकरन्द, भान्‌, वसुन्धर, वीर्थमित्र, नारायण, आचायं 
गोपीक, त्रिपुरारिपार, संग्रामचन्द्र, गरु ठंगदत्त सुरभि, मानोक, शंकरदेव, पाम्पाक, ककण, 
भतृमेण्ठ, रलमालीयपुषण्डोक, भटुशारीय पीताम्बर, कालिदास, चपल्देव, मन्दोक, भाघवसेनं 
साजोक, गोविन्द, विया, अचल सिह्‌, राजकुव्जदेव, शरण, गदाधर नाथ, सा्ञानन्दिन भामह 


मलयज, ईरवरभद्र, शालिकनाथ, वैदयत्निविक्रम, कविराज श्रीनारायण पुरुसेन, वित्तोक, सोटगोविन्द 


गदाधर, धनपाल, वाञ्छाकं, कविपण्डित श्चीहषं, सरसीरुहं, भतहरि, ख्डहचन्द्र, आवन्तिकद्रव्य 
डिम्बोक, शंकर, गोपीक, लौकिक, तीरभुक्तीय' सर्वेदवर तथा केदर। 

इस प्रकार सदुव्तिकर्णामृत में एकसौ चौवाद्धीसं कवियों द्वारा ब्हुत्तर विषयों पर 
` कुर तीन सौ साठ अन्योक्तियों का सग्रहु किया गया है। एक अवधेय तथ्य यह्‌ हैँ कि कवि ने 
एकं ही विषय के विभिन्न रूपो को लेकर. उसकी अनेकरूपता-की दृष्टि से जो. पथक गणना 
. की दै" वहं युक्तिपणे नहीं प्रतीत होती । उदाहरणा, वक्षसामान्य तथा आम पीपल बरगद 
तथा सेमर सरीखे वुक्षविशेष से सम्बन्धित अन्योक्तियो का पाथंक्य. तो उचित प्रतीत होता 
है क्योकि उनमें जाति-व्यक्ति अथवा "सामान्य-विशेष" का सम्बन्ध है विन्तु हरिण. तथा व्यए- 
 -भीत, दावमीत हरिण का पाथक्य ठीके नहीं! क्योकि व्याध एवं दावानि के -प्रसंग -हस्णि 
की ही दशा-विशेष के परिचायक्‌ हँ। इसी प्रकार मेव की प्रशंसा तथा निन्दा, मेषरूपी 
एक हौ विषय से सम्बद्ध है। यदि इस दृष्टि से हम संग्रहुकार के विषयों का आकलन्‌ करे तों 
निद्वय ही उनकी संख्याः अपेक्षाकृत कम हो जायगी । 


अन्यापदेशःलेखकों की सस्या १४४ है! यद्यपि वल्लंण, छित्तप एवं सांक्षानन्दिनि 


के ताम. अन्यस्थलों पर वल्लन, छित्तिप तथा संजा भी प्राप्त होते हैँ । किन्तु इतने भरर सेही 
(उनमें ्रघ-कत्पना करना असम्भव है} हो, बचगदाधर, गदाधरनाथ तथा गदाधर अवद्य ही 


| 
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पथक्‌ स्वीकायं है क्योकि यदि वे एक होते तौ संग्रहकारः उनको एक हो संज्ञा का भूरिशः उल्लेख 
करता जं सा किं अनेक स्थलों पर उसने किया है। संदुक्तिकर्णामृत के कवि अधिकांदातः नवीनं है । 

तेरहवीं गती के उत्तराद्धं मे यादवनरे कृष्ण (सन्‌ १२४७-६० तक) के करिवा- 
हिनीपति' श्रीमद।रोहकमगदत्त जह्वण ने 'सुक्तिमुक्तावखी नामक संग्रहुग्रन्थ की रचना कौ। 
सूक्तिमक्तावली तथा इसके कर्ता, जह्वण के विषयं मे प्रभूत सामग्री इस ग्रन्थ की अनुक्त 
मणिका मेही प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त रहिमाद्िविरचितं चतुवेगेचिन्तामणि 
(ब्रतबण्ड) तया अमलनन्दविरवित भामती (ब्रह्मसूत्र शओांकरभाष्य की टीका) व्याख्या-- 
कृल्पतर से भी उनके जीवनवृत्त पर कुं प्रका पड़ता ह संग्रहकार के अपने प्रमाणा- 
नुसार मध्ययुग (वारह्वो-तेरहवीं शती) मे देवगिरि में यादव वंशीय राजा मंदुगि (मल्लुगि) 
हृए। मंलगि के हस्तिसेना नायक, अत्यन्तपरक्रमी वत्सवंडीयं ब्राह्मण" दादा" नाम के ये। 
इन्हीं दादा की पांचवीं पीढी मे महाकवि जह्ण पदा हुए जो कि अपने पूववंश्यो कौ हौ भांति 
मल्टगि की पांचवीं पीष़्ी में उत्पन्न, राजा कृष्ण ॒के हस्तिसेनापति थे। दोनों वंशो का क्रमं 
दस प्रकार हैः- 





(१) मल्ट्गि (२) दादा (मल्टगि के गजसेनापति) 
| 1" 
अमरगांगेयं मल्लुगि मिल्लम | महीधर जालं साम्ब गंगाधर 
(भूमरर) . (मलुगि) ५८५ तः -- 
-- जेत्रपाठ | अनन्त जनादन 
कृटीयवल्लाल 
-- सिहं या सिचण लक्ष्मदेव 
| | | 
कृष्ण (१२४७-६० ई०) महादेव जल्हण 


यं्यपि कवि का जन्मस्थानं निदिचत नहीं तथापि हेमाद्रि के प्रमाणानुसार इनके 
पूर्वज देवशिरि के निवासी ये । प्रस्तुत रचना कै विषय में सवसे अधिक कौतुकं इस तथ्यमे है 
किं यहं जह्लण की अपनी कृति नहीं है वरन्‌ व्यभानु नामक विद्वान्‌ ने जल्हंण की प्रसन्नता 
के लिए इस ग्रन्थ को प्रस्तुत किया१। ग्रन्थ की अनुक्रमणिका तथा उपसंहार के अन्तिम चार 
पद्य मे एतद्विषयक प्रमाण प्राप्त होति है। अनृक्रमणिका में वं्यभानु हारा प्रणीत तथाकथित 
पयो से जल्टण की विद्त्ता एवं रसिकता स्पष्ट हौ जती है-- | 


`साहित्यविद्याहदयं ज्ातुमिच्छसि चेत्सुखं । तत्पश्य जल्हणकृतां सुक्तिमुक्तावलीमिमाम्‌ । 
नागृलीयनं केयूरनं भ्रैवेयेनं कंकणेः । तथा भाति यथा विद्वान्कण्ठसंगतयाऽनया ॥ 





१. शाकेऽ्काद्रीरकवरपरिमिते कट्सरे पिगलाख्ये चत्र मासि प्रतिपदि तिथौ वासरे सष्तसव्तैः। 
पृथ्वीं शासत्यवुलम्टसा यादवे कृष्णराजे जल्हस्यां व्यरचि भिषजा भानुना सेयमिष्ठा ॥। 


+, 
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किन्तु इस प्रशस्ति के वाद जन हम अ्न्थान्त पद्य पढ़ते हैँ तो वेयभानु की कतंता का हवाला 
सारहीन सा प्रतीत होता है। अतः इस विषय मे दो ही विकल्प सम्भव ै-९ या तो 
सूक्ति-मुक्तावरो वास्तव में वद्यभान्‌ की ही कृति थी ओर धनादि के लोभवशं धावक 
की भाति उसने मी, इस ग्रन्थ को जल्टण के हाथ वेच दविया। अथवा यहं सम्भव है 
कि २. रचना वास्तव मे महाकवि जल्हण की ही है, वंयभानु ने यथाकथंचित्‌ केवल 
नाम कमाने के लिए कृवि की मृत्यु के बाद, इसे अपनी कृति कह कर लोकप्रचकित 
किया, 
यद्यपि प्रथम्‌ विकल्प को आश्रय देने वाङ विद्टान्‌-गण कम नहीं है तथापि यह 
विकल्प उचित नहीं प्रतीत टोता। जव कोई भी व्यक्ति पराई रचना, धन देकर खरीदता 
है तो इसके पीछे एकमात्र उसकी यरोकिप्सा ही कारणरूप में अवस्थित रहती &ै। भका 
वहं कव चाहेगा कि मृलकर्ता का नाम भौ उस म्रन्य से बना रटे? वह्‌ कव चाहेगा कि मल- 
कर्तरी द्वारा क्रेता को ग्रन्थ बेचे जाने की कथा भी उसमे सविस्तर वणित हो। जो विद्वान्‌ हषं 
की कृतियों का कतृ त्व धावक को देते हँ वे भी सम्भवतः इख रहस्य को स्वीकार करंभे। 
यदि धावक उन तियो के वास्तविक कर्ता थे तो भी उन्होने कहीं भी अपने कृतृत्व की 
सुचना नहीं दौ । ग्रन्थो की प्ररोचनां से स्पष्टतः सड होता हैकि वे महाराज हषं की ही 
कतिया हं 
अतएव महाकवि जण, जिन्हँ स्वयं वैयभान्‌ ने परमरसिक स्वीकार किया है 
तथा जिनी स्वना, वयभान्‌ के हौ शब्दों में--क्ण्ठकदंकीभूषण, साहित्यविचयाहृदय तथा 
सुखभाण्डारस्वरूपा ह भला कव इसं प्रकार का छरत्रिम यंश चाहते ररहे होगे किं कोई अपनी 
रचना उनके नाम पर कर दे, साथ हौ साथ यह द्ढोरा भी पीट दे करि जल्खण उसके स्चयिता 
नहीं है। ओौर जव जल्टण सुक्तिमुक्तावी के मलकर्ता नहीं ही ये तब वैचभान्‌ के इसं कथनं 
का अभिप्रायं क्या है--तत्पश्य जल्हणकृतां सूक्तिमुक्तावखी मिमाम्‌। 
वस्तुतः रचन। जल्ट्ण को ही प्रतीत होती है, क्योकि वहु संग्रहकार की वित्ता एवं 
प्रतिभा के अनुकूल ही है। यादवनरेश के दरवार मे अनेक आश्चयप्राप्त विद्वान्‌ कवि थे, 
जिनमे मुख्यतः हिमाद्रि, अमलानन्द, वद्यभानु तथा जल्हृण आदि ये । हेमाद्रि तथा अमसखानन्द 
न अपने ग्रन्थो में आश्रयदाता ष्णं को प्रशस्ति तथा दोनों भादयों के पारस्परिक स्नेह, 
सौहाद्गं की प्रशस्ति भी गई है। संग्रहुकार जल्टण भी उसी कोटि कै विद्रान रहे । गजसेनापति 
नोने से मी उनके वाग्वदग्ध पर कोई शंका नहीं की जा सक्ती क्योकि प्राचीनं परम्परा के 
अनसार  राजा्मकं पदवी वाले जाने कितने कवि तथा लेखक राजकीयं पदो पर अधिष्ठित 
मरे |. संखंक्र के भाई रुकक्‌ तथा विद्वनाथ दोनों ही सान्धिविग्रहिक ये। इसी प्रकार वामन ` 
जयापीड के प्रधानामात्य थे इतना ही नहीं वरन्‌ नव्तन्दिवं सा ब्राज्यचिन्ता 
म वल्लीम' रहने वाले नरेद मी सारस्क्त-वैभव के पुजारी ये, एसा एेतिष्टासिकः धाध्यो से 
श्पष्ट वि) | 
। {। 
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षै 


अतः जल्टण केः कवित्वं एवं कतु त्व पर भी कोई वैमत्यं न होना चाहिए यहं 
अवरस्य सम्भव है कि जल्हण को कृति, उनकी मृत्यु के बादं वंदयभान्‌ को ही मिरी । उन्होने 
इस ग्रन्थ को सर्वप्रथम लोक में प्रचलित किया, किन्तु ईर्ष्या अथवा आत्मगौरवप्रख्यापना्थं 
हौ, उन्होनि इस ग्रन्थ के जद्न्त भागों मे कुछ हेरफेर कर दिया । अन्यथा किसी के निमित्त 


` कोई ग्रन्थ स्वना, साथ ही साथ उसी गौण पुरुष कौ उस ग्रन्थ का प्रणेता भी स्वीकार करना, 


ये दोनों ही तथ्यं आत्यन्तिक विरोधी साथ ही साथ उद्भावक को वधेयं सिद्ध करने वाके 
हँ! सबसे बडी बात तो यंह है कि किसी भी प्राचीन आचाय ने अथवा आधुनिक इतिहासकार 
ने वं्यभानु को सूक्तिमक्तावखी का रचयिता नहीं स्वीकार किया है, प्रक्षिप्त षद्यो के कारण 
मले ही सब को कौतूहल हो जाय । 

सूक्तिमुक्तावली, इम्बर कृष्णमाचायं द्वारा गायकवाड प्राच्यग्रन्थमाला के अंगरूप 
मे सन्‌ १९३८ में सवप्रथम बड़ौदा से प्रकाशित की गयी । इसके अतिरिक्तं अन्यं संस्करणों 
के विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं । अनुक्रमणिका के बास तथा समाप्ति के चार पद्यौ 


को छोडकर समस्तं ग्रन्थ कु १३३ भागों मे विभक्त हैँ जिन्हे "पद्धति" की संज्ञा दी गई है 


इनमें न॑मस्कारपद्धति प्रथमः तथा हुरस्तुतिपद्धति अन्तिम ₹। पद्धति्ां विभिन्न छंदों वाले 
पयो मे विभक्त है जिनको संख्या परस्पर भिन्न है । ग्रन्थ का यहं विभाजन कवि ने अनुक्र- 
मणिका में स्वयं वणित किया है। इन १३३ पद्धतियों में से, संख्या १० (रविपद्धति) से 
लेकर ३६ तक (संकीणेवस्त्वन्योक्ति) अर्थात्‌ संताईस पद्धतियों का विषय अन्यापदेश या 
अन्योव्ततिं है, जिसमें . कुरु ३८४ पद्य संगृहीत किये गये है| अपेक्षित विवरण इस 
प्रकार हैः-- 

१. अन्योक्ति के विषय--रवि, चन्द्र, वायु, मेघ, कोकिल, हंसं, मयूर, काक, बकं, 
श्रमर, खंयोत, चातक, सिह, गज, करभ, धवल, हरिण, समृद्र, रत्न, शंख, नदी, संर, कमल, 
वक्षसामान्थं, (वृक्षविशेष) दावानल, मरु एवं संकीणे । वृक्षविशेष मे कल्पवृक्ष पारिजात, 
चूत, चन्दन, चम्पक, अशोक, पनस, नारिकेल, कदली, दाडिम, भूजे, अगुख, मारुती, केतकी, 


ताल, अखवत्य, न्यग्रोध, मधूक, शाल्मङ्ति, न्व, निम्ब, खदिर, शाकि, कार्पास, शण, धत्तूर, ` 


तुण एवं स्तम्ब ये अटखाइस विषय निबद्ध किये गये है । 

इसी प्रकार संकीणं ीषंक मे जनविकशेष, विष्णु, जम्बुक, सिह, कोल, पत्रिणी, 
जम्भारि, गरुड, शेष रोहणाचल, मेरु, व्योम, पय, दुग्ध कुण्डल, विष, रसेन्द, कृरषौल, 
तिल, वडिशदण्ड, विरिख, पटह, क्प, दीप, शुक, धार्मिक, शंटूष, रमणी, मृगमद 
दर्दुर, व्यार, मशक, शद, वामन, मषक, तथा कलश प्रमृति छत्तीस विषयों का निबन्धन 
किया गया ३1 इस प्रकार वुक्षविशेष तथा संकीणं विषयों की पुथक्‌ गणन करने पर 
तंयौ उभयनिष्ट विषयों को एक ही स्वीकार करने पर सूवित्तमुक्तावली मे प्रतिपादित 
इनं अन्योक्ततियो के विषय संख्या मे कगभग न्ने सिद्ध हीते है, जो कि स्पष्टत 
ूर्वाकोचितत संग्रहुरन्थो से बहत अधिकं १। 
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लिखित अन्योकिति साहित्य तथा उनके मान्य कवि २३५ 


२. अन्योक्तियो के . प्रणेता-- श्रीभोजदेव, राजपितामहमहादेवः मृज, भटुमल्लट, 


कल्याण, विहेधान, भवभूति, वस्तुपाल, प्रह्वादन, मार्तीमाधव (?) मदन, बल्कालसेन, 
मरारि, वल्लभ, हरिहर, त्रिलोचनः, वल्कभदेव, वंयभानुपण्डित, अमृतदत्त, चन्द्रकवि, भागवत 
जयवर्धन, प्रका-वष, दीपक, अचल, भीमसिह्‌ पण्डित, अन्ध वे्यनाथ, मेरीभकार, गोयी, दोयी 
कृविराज, वसुन्धर, हरिभटु, भदटरद्रनाथ, भद्गोविन्दराज, छित्तप, हेविधनेसारे, आनन्दवधेन, 
जाकाशपोलि, अन्वनाथ, भीमपण्डित, रल्टण, महीपतिमण्डलीक, उमापतिधर, कर्पूर कवि, 
लितनाग, व्यासमुनि, वसुपारु, ध्मंकीति, इन्द्रकवि, चतुम्‌ख, महादेव, भागवतामृतदत्त, रीसुक, 
केटश, वररुचि, विमल-सरस्वती, जयदेव, सवंवर्मा, सिहपेय, भद्न्दुराज, पद्मनाभ, कविरल, 
सिहपैय्य, वेयनाथ पण्डित, नागपेय्य, बिज्जाका, पायाक, श्रुतधर, जयवधेन, भदन्तज्ञान 
वर्मा, बिल्हण, हषे, भदुनायक, नम्मेय, माघव मागध, राणक, नरसिंह, इन्दुराज, अभिनवगुप्त, 
विद्यापति, लक्ष्मीधर, कष्ण मिश्च, मंखण, पृथ्वीधर, वेदव्यास तथा आदित्य भट । 


उपर्युक्त कवियों मे वेदव्यास तथा व्यासमुनि, भागवतजयव्धन तथा जयवधेन, भाग- 


व॑तामूतदत्त तथा अमृतदत्त, ¶सहुपेयं तथा सिहपेय्य, भीमसिहं पण्डितं तथा भीमपण्डित-ये 
सभी कवि परस्पर अभिन्न प्रतीत होते दैँ। सम्भवतः कवि ने उन्हे, कहीं-कहीं सोपाधि रूप में 
ओर कहीं निर्पाधिरूप में उद्धृत. किया है। मालतीमाधव आपाततः भवभूति की कति ही 
जानं पडती है किन्तु वस्तुतः है वह्‌ स्वतन्त्र कवि का नाम। क्योकि वह्‌ अन्योक्ति भी 
भवभूति के उक्त नाटक मे नहीं प्राप्त होती । इसी प्रकार मंखण महाकविमंखक की ही संज्ञा 
प्रतीव होती रै जो कि श्रीकण्ठचरित के रेखक, रुग्यकं के रिष्यं तथा कदमीरनरेश 
सुस्सल-पुत्र जयसि (६० ११२९ से ५१ तक) के समकालीन ये। सम्भवतः जल्हण द्वारा 
समुद्धूतं कवियों मे मंलण (क) ही नवीनतम है! इस प्रकार सुक्तिमुक्तावली में कूल ७८ 
कवियों द्वारा नन्बे विषयों पर कूर तीन सौ चौरासी अन्यापदेशो का संकलनं किया गया है। 
। शाङ्गधरपदधति चौदहवीं शती का संग्रहुग्रन्थ है जिसके कर्ता श्री शाङ्खंषर कवि 
ह| मध्यणुग मे ही शाकम्भरीदेशाधिपति चौहानवंशी नरेश श्री इम्मीरसिह हृए। उनके 
प्रधान सभापण्डित का नाम "राघवदेव' था। राघवदेव के तीन पुत्र थे--गोपाक, दामोदर 


तथा देवदास । इन्हीं दामोदर पण्डित के तीन पुत्रों मे से ज्येष्टपुत्र शागंघर कवि थे। संग्रहू- .. 


कारके दो छोटे भाई करमशः लक्ष्मीधर तथा कृष्ण थे।* महाराज हम्मीरसिह का शासनकाल 
श४वीं शती ई० है। ये वही हम्मीरसिहं रै, जो रणथम्भौर दुगं के अधिपति थे गौर मीर 
महिमा नामक एक मुस्लिम्‌ व्यवित्त को शरण देने के कारण तत्कालीन दिल्टी सम्राट्‌ अला- 
उहीन ने जिन पर सन्‌ १३०१ ६० में आक्रमण किया था। अतः कविं का समय इन एतिहासिक 
साक्ष्य के आधार पर सिद्ध सा है शांगंधर के जन्मस्थान, काल तथा जीवनवृत्त के विषय में 
जौर कोई विशेष प्रत्यायक प्रमाण उनके म्रन् में नहीं प्राप्त होता है। 

न 

१. द्रष्टव्य कविवंशंवणन'--प्रयम परिच्छेद. इलोक २-६ तकं {(शाडगंधर०) 8 
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| | २६६ न ॑ संस्कृत साहित्य, मे अन्योष्ति 


स्तुत ग्रन्थ का विभाजनं कवि ने १६२३ भगो मेँ किया है, जिन्हे परिच्छेद कहा 

गया है। प्रथम एवं द्वितीय' परिच्छेद करमशः कृचिवंश वर्णेन (१२ श्लोक) तथा अनृक्रमणिकृा 

(४४ इलोक) से सम्बद्ध दँ । इसी प्रकार अन्तिम परिच्छेद में विदेहमुक्त" का कथन प्रस्तुत 

क्रिया गया है। गरन्थप्रञ्यंसा (४ प्य) तथा खंगपरीक्षा (६९ पद्य) नामक्‌ दो ओर परिच्छेद 
विदेहमुक्तिं के बादं जुड़े हुए ह किन्तु विषयानुक्रमणिका में कवि द्वारा गिनाए गए १६३ 
परिच्छेदो मे इन दोनो कौ गणना नहीं ह । अततः एसा प्रतीत होता है किं बादमे किसी व्यक्ति 


नै इनं अंगों को ग्रन्थ से संयुक्त कर दिया है । अनूक्रमणिका में कवि स्वयं कहता दै-- 


 विदेहमुक्तिकयनं काल्वंचनसंयुतं । सुंभाषितवरस्येति कथितोऽयमनु्रमः ॥। 

शातं त्रिषष्ट्यधिकं परिच्छेदेषु को्तितं । गणितं षद्यसंस्याभिः षट्सहचछरं शतत्रयम्‌ ।! 
स्पष्टतः द्वितीय, पद्य के अनुसार, प्रस्तुत पद्धति मे कवि शांगंधर ने छः हजार तीन सौ पदयो 
का संकलन कियाथा जो किं एकं सौ तिरसठ परिच्छेदो मे विभक्त था। किन्तु अद्यावधि 


| प्राप्त ग्रन्थ में परिच्छेद तो १६२ ही हैँ जबकि प्योकी कुल संख्या केवर ४६१६ है। इससे 
सिद्ध होता है किं शांगंधरपद्धति के लगभग ङंढ हजार पद्य कार्-कवकलित हो चुके है| 


इन परिच्छेदो में संख्या ४० (सूर्यान्योक्ति) से ७१ तक (संकीर्णान्योक्ति) अर्थात्‌ 
बत्तीस परिच्छेदो मँ कवि ने विविध विषयो प्र विविध कवियों द्वारा प्रणीत ४८१. अन्योक्तियो 
का संकलन किया है। विषयों एवं ठेखकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-- 
` १. भन्योक्तिवों के विलय--रवि, चन्द्र, मेघ, वायु, हंस, मधकर, कोकिल, चातक, 
मयूर, शुक, काक, बक, खयोत, सह्‌, गज, हरिण, करम, वृषभ, सामान्य वृक्ष, विरेष वृक्ष, 
पव॑त, अगस्त्य, समूद, रतन, शंख, नदी, तटाक, कमल, कूप, भरुस्यल, दावानर एवं संकीणं। 
- वृक्षविशेषमे--कल्पवृक्ष, पारिजात, चन्दन, अगुरु, चम्पक, अशोक, मालती, मल्लिका, 
केतकी, पाटला, सहकार, पनस, कदली, द्राक्षा, दाडिम, नारिकेल, ताल, मू, अद्वत्थ, न्यग्रोध, 
मधूक, शाल्मलि, निम्ब, बृब्बृल, खदिर, करिश॒क, शाखोट, पील करीर, बिल्व, शाक, इक्षु, 


` कापि, शण, कण्टकारिका, धत्तूर, तण, ताम्बर वल्छी तथा तुम्बी, इन ३९ विषयो का 


विवरण प्रस्तुतं किया गया है। 

संकीणं मे घत्तर, ईश्वर, गरुड, व्योम पय, श्री, वीणादण्ड, अभु, कुण्डल, हार, सपे, तिमि 
सारस, चक्रवाक, दविरेषठ; बक, पथ, कुविन्द, लांगलिक्र, कर्णधार, शैलूष, कुशील्व, तलक, रमणी 
कलसं, पान्थ; दुग्ध, बडिशदण्ड, जिह्धा, अनिल, कस्तूरी, काक, पाषाण, खग, पंजरलावक, 


पिपीलकः, इवान, गज, मसण, जम्बृक, पो्रिणी, शतपदी तथा वराह प्रभृक्ति ४३ विषयो का वणन 
- स्तुतं किया गया है । इस प्रकार समष्टिरूप मेँ कुल अन्योविति-विषय लगभग एक सौ बारह है । 


` २. अ्योद्तियों के भ्रणेता--मदादेव, भल्लट, परिमल, प्रह्लादन, भवभूति, उमापति 
घर, भदन, कालिदास, बल्लालसेन, त्रिखोचन, वस्तुपाल, चन्द्रकवि, बिल्हण, श।रगधर, अकाल 
जल्द, प्रकाशव्ष, अचल, मानपण्डित, भतुःहरि, मोजराज, लक्ष्मी, श्रीगणेदादेव, श्रीघनदेव, 


 श्रष्पाकररदेव, विकटनिततम्बा, भेरीमांकार, चन्द्रदेव, चन्द्र, खक्ष्मीघर, राघवच॑तन्य, कृष्णमिश्र, 











` लिलित अन्योरिति साहित्य तथा उनके मान्य करि =, ` २३७ 


वृद्धि, जयवद्धंन, आानन्दवधेन, महीपतिमण्डलीक, रल्टण, लक्ष्मणसेन, गोविन्दराज, बल्लमदेव, 
मुक्तापीड, घमंकौति, इन्द्रकवि, ध्वन, जीवनायक, मगवान व्यास, भदन्तज्ञान वर्मा, बीजक, 
वंयभानृपण्डित नपय, रांगदेव, हरिगण, विज्जाका, सरस्वतीकुटुम्ब, नम्मेय, उत्पलराज, 
हेतुक, म नायक, कपूरकवि, माधवमागघ, शक्रितकुमार, इन्दुराज, राणक, विद्यापि, श्रीगुक, 
गौडामिनन्द, मालवरदर, बधिरकवि, अच्यूत, शर्ववरमा, कविरत्न, श्रुतधर, अभिनवगुप्त, नरसिष, 
धोर्ईदकवि, राजपितामरमदादेव, मीमसिहपण्डित, मडेनदुराज तथा दामोदर कवि । | 
त मुकितिमुक्तावली की ही माति, यहा मी रार्जपितामह महादेव तथा भहादेव, भटुन्दुराज 
तथा इन्सान, च यमानुपण्डित तया मानृपण्डित में एेक्य की कल्पना की जा. सक्ती है। इस 
प्रकार प्रस्तुतं सग्रह मे पचहत्तर कवियों द्वारा एक सौ बारह विषयों परं प्रणीत कुरू ४८१ 
पदयो का संकलन शांगंधर कवि ने किया है। पीटसंपीटसंन ने सरवैप्रथम सन्‌ १८८० में इस 
न्य को बम्बई से प्रकाशित प्रिया, यह्‌ तथ्य अवधेय है। वि 


 . शाङ्धधरपद्धति' के परचात्‌ पंद्रहुवीं शती मे वल्लभदेव ने “सुभाषितावली नामक 


सग्रह ग्रन्थ कीः रचना की; इस ग्रन्थ का प्रकाडान डा० -पीटसंन तथा मंहा० पं दुर्गाप्रसाद । 


जी ने सत्‌ १८९६ ई० मे बम्बई से किया! पीटर्सन के ही प्रमाणानुसार, श्रीकण्ठचरित के 
टीकाकार राजानक जोनराज के एक शिष्य श्रीवर ने भी श्वं शतीमें ही एक अन्य सुमा- 
0 की रचना की। जन्तु वह्‌ ग्रन्थ विशेष महत्वपुणं नहीं । जब कि वल्लमदेवक्रत 
सुमाषितावली प्राचीन संग्रहो के अनृकरण पर रची गई एक म॑हत्त्वपूणं मौकिक कृति है । 

` जहां तक संग्रहकार के जीवनवृत्त कः प्रन है, वह्‌ पूर्णतः अन्धकारमय ही है वयोकि 
पूर्ववत तीन कवियों की माति उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ कोई आत्मपरिचयात्मक पद नदीं लिला 
है। दूसरी बात यह है कि संसृतसाहित्य मे अनेक वल्लमेदेव हो चुके ह! पिछले संग्रहमन्यो 
मे ही बल्लम जथवा वल्लमदेव की अन्योकतिर्याः संग्रहीत की गई है। किन्तु एतिहासिक 
परम्परा के अनुसार दो ही बल्लमदेव प्रस्यात है--एक तो शिशुपारुवध के टीकाकार तया 
दूसरे सुमाषितावली के प्रणेता। इनमें मी टीकाकार वल्लमदेव ही प्राचीन ह, क्योकि 
आचायेमत्लिनाथ ने (श्वं शती) माघकाव्य की 'सव॑ङ्कुषा' टीका (२।४४) तथा रायमूकुटने 


अमरकौशटीक। (सन्‌ १४३२ मे लिखित) मे उनका उल्ठेल किया ह ।* आचायं आनन्दवर्धन- 


करत देवीशतक स्तोत्रकाव्य के टीकाकारः कय्यटने मी दीकाके प्रारम्भ पद्य मे अपने को 
चनद्रादित्य का पुत्र तथा वल्लमदेव का पौत्र (नन्ता) स्वीकार किया है।* टीकाकारकेही 
१. व्रष्टव्य--ड7० पीटसंनकृतं सुभाषितार्ली कौ प्रस्तावना \ ` 
२. संचिक्षिप्युरल' स्वबुलिरचितंः वर्यायजञब्दव्यघाष्रीकां वल्लभदेव उ्तपमतिस्मृत्य 












































२३८ ~. संस्कृत साहित्य मे अन्योष्ति 
प्रमाणानसार, उसका समय मीमगप्तं के शासनकाल अर्थात्‌ द्म शती के उत्तराद्धं मे निरदिचित 
होता है क्योकि टीका ४०७८ किवं वीतने पर अर्थात्‌ सन्‌ ९७८ ई० में पणं हुई थी ।* इस 
प्रकार यंदि कय्यट के पितामह का समय उनसे पचास वषं पूवं स्वीकार कर ल्या जाय तो 
वेल्छमदेव का समय ल्गमग ९२८ ई० सिद्ध होता है । स्थल रूप मे वल्लमदेव का साहित्यिक 
युग दशमशती का पूर्वद्धं सिद्ध होता है जो कि महाकवि भाष की दृष्टि से वल्लमदेव के टीकाकार 
होने का सम्भाव्य प्रमाण बनता ह। 
किन्तु इसी स्थर पर यह्‌ तथ्य भी जानं लेना चाहिए कि देवीशतकं के टीकाकार 

केय्यट,. उन कय्यट से पूर्णतः भिन्न एवं पूवेवर्ती ह जिन्होने कि पतंजलि-प्रोक्त महाभाष्यं 
पर श्रदीप" नाभक दीका लिखी दै गौरजो कि व्याकरण जय्यट के पत्र थे। डा० कोलहानं 
तथा व्य॒हुलर ने प्रदीपकारं कय्यट को तेरहुवीं शती ई० से अर्वाचीन ही स्वीकार किया 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि िशुपाठ्वध के टीकाकार वल्कभदेव अत्यन्त प्राचीन हैँ ओर 
सम्भवतः उन्हीं की अन्योकितर्या पूर्वालोचित् संग्रहगरन्थो मे संकलित की गयी हैँ । इन अन्योक्तियों 
से वल्कछभदेव को कवित्वशंक्ति का पता रग जाता है। 

जहां तक संग्रह्कार के परिचय का प्रन है, वह पूर्णतः अज्ञात ही है। किन्तु अन्यापदेश 
पदवतियो में ही उद्धृत जल्हण, जोनराज तथा भागवतामृतदत्त सरीखे कवियों से उनके जीवनः 
काल प्र कुछ प्रकाश अव्य पडता है। जल्हण, सस्कृतसाहित्य में मुख्यतः दो हुए ई, एक 
तो मुरधोपदेश तथा सोमपाल्विकास नामक काव्यो के प्रणेता, जो कि कदमीर में बारहवीं 


शती ई० के पूर्वाद्धं मे विद्यमान ये। मंखक ने श्रोकण्ठचरित्‌ के अंतिम सगं मे इनका स्मरण 
` करिया है। सोमपाल्विकास की रचना कवि नै अपने आश्रयदाता सोमपा" के प्रीणनाय 


की है जो कदमीर देश क समौपवर्ती प्रदेशा के शासक ये। इनकी राजधानी का नाम “राजपुरी 


 धा। राजानक खय्यक (रुचक) ने इसी ग्रन्थ की अलंकारानुसारिणी' टीका भौ छ्िखी ह । 


दूसरे जल्हण पूर्वोक्त सूवतिमुक्तावरो के रचयिता तथा यादव नरेश कृष्ण के गजवाहिनी- 
पति थे। इनका समय तेरहवीं शती का उत्तराद्ं है। किन्तु यह्‌ निचित नहीं कि सुभाषिता- 
वली में उदृत जल्हण प्राचीन है या नवीन । यंदि वे नवीन जल्हृण हँ तौ बल्लभदेव का समय 
आसानी से उनके बाद अर्थात्‌ ४्वीं या श्५वीं शती में स्वीकार किया जा सकता है। 

किन्तु वल्कमदेव को कारविषयक संगति बैठाने के किए जोनराज तथा अमूतदत्त के 
प्रमाणे अधिकं सहायक बन सकते ह। जोनराज श्रीकण्ठचरित (मंखक) के टीकाकार हं 
जिनका समय सन्‌ १४५० ई० के आस-पास है. इसी प्रकार-- 





१. वसुमुनिगगनोवधिसमकाके याति -कलेस्तथा लोके । 
हापचांशे क्वं रचितेयं भीमगुष्तनुपे ॥ 
२. द्रष्टेव्य--सुमाषिताक्ली की प्रस्तावना मे उद्धुत व्युहषर को "कष्मीर-रिपोटं 
¶० ७६ । 
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लिखित अन्योक्ति साहित्य तथा उनके मान्य कवि २३९ 


किेवमविशंकितः शि्युकूुरंग लोलक्रमं परिक्रमितुमीहसे विरम नव शून्यं वनम्‌ । 
स्थितोऽत्र गजयुथनायमयनोच्छलच्छोणितेच्छटापटलभासुरोत्कटसटाभिरः केसरी ॥। 


प्रभृति अन्योक्ति जो भागवतामृतदत्त द्वारां लिखी गयी है, एक चुनौती के रूप मे, करमीर-नरेश 
दाहाबुहीन द्वारा मीरशाह के क्िएि भेजी गईथी जो किं कदमीर पर आक्रमण करनेकी 
योजना बना रहा था।* जनरर कनिघम के अनुसार शाहाबुहीन का समय सन्‌ १३५२ ई 
है। सम्भवतः अमृतदत्त, शाहाबुहीन के ही दरबारी कवि थे। इस प्रकार यंदि जोनराज तथा 
अमृतद्त का प्रमाण माना जाय तौ वल्लभदेव का समय चौदहवौं शतौ के अन्त से लेकर 
 पन््रहवीं शती तक स्वोकार किया जा सकता है। | 
पस्तुत संग्रह मे कुलं १०१ पद्धतिर्या तथा ३५२८ पद्य संग्रहीत हैँ! इनमे प्रथम 
पद्धति करा विषय मंगराचरण' तथा दुसरी का ^भगवत्स्वरूपव्णन" है। इन पद्धक्तियो सें 
संख्या दश (सूर्न्दुव्णन ) से केकर उन्तीसं (संकीणंवस्तु) तक का विषयं अन्यापदेश है। 
अन्यापदेश विषयक इन बीस पद्धतियों में कवि ने विविध कवियों वारा प्रणीत ४९३ पदयो का 
संकलन किया है । विवरण इस प्रकार है-- क | 
१. प्रतिपाद्य विषय सूनु, सिह, गज्‌, मृग, करम, मयूर चातक, हस सारस कोकिल, 
भ्रमर, बक, काक, कीटमणि, वृक्ष, मेष, समृद्र, मणि, शंख, पद्य, मरू, संकीणं। वृक्षों मे चन्दन, 
न्यग्रोध, ताल, अशोक, करीर, कल्पतरु, खदिर, चम्पक, भज, गालोटक तथा शाल्मलि ये ग्यारह 


विषयं है। इसी प्रकार संकीणे वगं मे सागर, नद, नदी, नक्र, सिंह्‌, चन्दन, मृग, आपण, 


स्थ, मथूर, रजनी, मदन, हेमकार, शतपदी, कूप, लृन्धक, तृणमणि, दन्दशुक, राजा, बाडव,. 


कपोती, काक, मेष, महामत्ति, शनि, किसान, मूख, पवेत, वणिक्‌, मैनाक, पवन, कूवर, अगस्त्य 
विष्णु, कुम्भ, श्वान, राहु, शुक, माख्ती, विशिख, अलकार, मशक, मृणाल, मलय, धूकि, सूर्य, 
जलकण, हंस, जाल्म, काष्ठिक, धवल, विषमंत्री, व्योम, दावानल, भेर, आखु, तर, विन्ध्य, ह्‌।लिकि 
तथा कूमं आदि हैँ। इनमे से उभयनिष्ठ होने कँ कारण यंदि सूयं, सिह, मग, हंस, काक, वक् 
तथा मेष इन सातो को हम एक मान केतो समस्तं अन्यौक्तिविषयों की संख्या लगभग 
चौरासी होती है। | 

२. अभ्योक्तियों के प्रणेता--शंकुक, भटना रायण, पाजक (पण्डित), भट मल्लट, 
प्रकाशदल, भानन्दषधंन, धाराधर, कालिदास, करशक, भवानीनस्दन, ययुतिधर, श्रौवक (पण्डित ) 
आणध्यकपूर कल्हण, चौजाक, श्रीमुक्तापीड, पुण्य, वस्त्रायुध, रुलितानृराग, उपाध्याय धन- 
वर्था, श्रौ राजानक जोनराज, मद्धक (पण्डित) अमृतदास (भागय) रति सेन, जल्हण, ष।ण- 


भुः प्रकारावषे, श्रूतघ्र, गोविन्दराज. भरचुहस्तिपफ, सातल, धमंकीति, जयः पोड, = जीघनाग, 


नैषधक््ला (--भनीदषं) जयव्धनं (भाग०). भतंसारस्वत, चपंटीनाथ, भु मूक्तिकोशक 





१. दष्टव्व--वोदक्षननछत सुभाषिताचली-अस्तादना । 


घरीमण्डक, श्रीं शिवस्वामी, अर्थवर्मा, यदःस्वामी, वक्चक, भुवदध, भट्ररदरट, विकटनितम्बा, 

मदनाय, चाट, सुखविष्णु, क्षेमेन्द्र, वाल्मीकि, किशोरक, उपाघ्यायोद्य, भद्रादित्यंक, नरेन्द्र, )। 
| बामन, भदन्त ज्ञानवर्मा, थोजाक, महर्षि, दाक्षिणात्य, विश्वान्तिवर्मा, रत्नाकर, त्रिविक्रमं 
। "द. ><. 

| | | (भाग०) अभस्क, वट्कमदेव, भटप्रभाकर, पंचतत्र॒(? विष्णुशर्मा) कविरत्नक, भदटन्दुराज, 
| लृदक, धमदेव, श्रीशूर (माग०), छात्र, जयमाधवसूनुखोठक, सुखरर्मा, थो इत्युच्यमानानन्द, 
| नर्रसिह्‌, यशस्‌, ईद्वरसुनुलोवक, भटक विद्याधिपति, अमृतवधेन, जगद्धर (पण्डित ) प्रगस्तकं 
| | (पण्डित) भद्रापराजित, टृल्लसूनुविद्याधर तथा धमेदत्त। 
| 
| 
। 
। 
। 


| २४० | संसृत साहित्य मं अन्योक्ति 





इस प्रकार, सुभाषितावखी मे, कुरु नब्वे कवियों दारा चौरासी विषयों पर लिखित 
४९३ अन्योक्तियों का संककन श्रीवल्लभदेव ने किया ह । यह्‌ अवधेय तथ्य ह कि सुभाषिता- 
व मे जिनं कवियों कौ अन्योक्तियां संकलित कौ गई ह, अधिकांशतः वे नवीन है| 
पन्दरहुवीं शताब्दी में ही नन्दनपण्डित ने. श्रसन्नसाहित्यरत्नाकर' नामक संग्रंग्रन्थ 
च्लि जो कि कगभग एकं हजार पदयो का सकलनं ह! प्रास्ताविक पद्य मे कृवि स्वयं कहता 
ह--सहल्लं शछोकानां व्यरचयंदिदं नन्दनकविः'। यहु ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित ही है। | 
| किन्तु प° हरपरसाद शास्त्री द्वारा तयार किए गए कंटालाग आफ पासंलोफ एण्ड सेलेक्टेड । 
पेपर मन्यूस्किष्ट्स विलांमिग दु दि नेपाल दरवार काङ्रेरी, काठमाण्ड्‌' से ज्ञात दौता ह कि "क 
ग्रन्थ को एकं प्रति नैपाल मे हं।'* इसी प्रकार सुभाषितरल्नकोष में पृ०२३ पर डा० कौशाम्बी 
दारा दी गयी सूचना के अनुसार प्रस्तुत सग्रहं कीं एक प्रति “मिथिलासंस्कृतपरिषद्‌' दरभगा 
कै सम्मान्य सदल्य महामहोपाध्याय डा० उमेदाभिश के व्यवितिगत संग्रहं में प्राप्तं हुई । इस प्रति । 
कै लिए मने श्रद्धेय गुरवथ्यं से याचना कौ ओर दो महीने तक उन्दी के आदेश पर प्रतीक्षा 
भो किया। किन्तु पिछले सप्ताह (७ अगस्त १९६६ ई०) उनके पत्र श्री प्रमाकान्त जी ने 
स्तक कै न मिलने की सुचना दी। एसी दशा मेँ चकि श्रसन्नसादहित्यरल्याकर' संग्रहो की पर- 
म्परा में प्रणीत एक महत्वपूर्णं ति दै, अतः डा० कौशाम्बी दारा दी गई सूचना के आधार पर 
ही इसका संक्षिप्तं परिचयं दियं जा रहा है। 
यदपि कविनन्दन्‌ नै प्रारम्भ में ग्रन्थगतं दटोकों कौ संख्या का प्रमाण 'सहंखं इलोकानं 
ही कह कर दिया है। किन्तु द्विरुक्तियों तथा खण्डितो को मिलाकर पयो कौ कुल संख्या 
१४२८ ६ । इसके ४८० प्य, सुभाषितरत्नकोष से उसी क्रम मे उदृत कथे गये हं। ठीक 
इसी प्रकार २४५ पद्य, सदुवित्तक्णीमृत एवं सुभाषितरत्नकोष, दोनों से सम्मिलति रूप मे 
अभिन्न ै। ग्रन्थ के १६, ३६, ६४ तथा ९६ संख्यक पद्य क्रमशः कपिङेदवर, गजपति, 
त्रिविक्रमगजपति तथा पुरुषोत्तमगजपति द्वारा प्रणीत रहै, जिससे सिदध होता है कि संग्रहकार | 
उड़ीसा प्रदेश स्थित राजवंश से पूर्णतः परिचित था। स राजवंश के संस्थापक कपिचेदवर 
गजपति थे जिनके पुत्र पूरषोत्तम थे। इन्हीं पुरुषोत्तम के पत्र प्रतापरद्र गजपतिं सन्‌ १४९७ 











१. व्रष्ठन्य~-~उयपर्घुक्त कदलाग, संल्या १५७४ पू° २ १ १--कलशसा लल्‌. १९०५ 8० । 








किखित अन्योकति साहित्य तथा उनके सान्य कवि २४१ 


० मेँ सिंहासन पर वैठे। अतः उनके पिता तथा पितामह जिन्हे प्रसच्सादित्यरत्नाकरकार 
ने उद्धत किया है, यह्‌ सिद्ध करते हैँ किं नन्दन पण्डितं उनके वाद सम्भवतः प्रतापरुद्र केही 
समय में हृए। इस दशा में सग्रहकार का समय १५बीं शती का उत्तराद्धं ही होना 
चाहिए! । ˆ | 
| ग्रन्थ प्रत्यक्ष न होने के कारण उसके समस्त प्र्तिपा्य का ओर विशेषरूप से अन्या- 
पदेश व्रज्या का विस्तृतं विवेचन नहीं उपस्थित किया जा सकंता। किन्तु सुभाषित-रत्नकोष 
मे प्रदत्त सम्पादकों के तुलनात्मक अव्ययनं के आधार पर प्रसच्साहित्यरत्नाकर मे संकलित, 
अल्यापदेश विषयों तथा उनके प्रणेताओों की सुचना संक्षेपतः दी जा रही है-- 

१. प्रतिषाद्यविषय--मुक्तारत्न-सागरःपद्याकर - मरकतमणि - सिंहं - मल्यदूम- 
कलकण्ठ - अशोक ~ मृग ~ तर-शरभ-अणस्त्य-पिप्पल-न्यग्रोध-पान्थ-सरोवर-चातकः-कदम्ब- 
सूर्यं - आच्र-कूर्मावतार - नौका - नदी-पोखरी (पृष्करिणी ) -कांचन-शंख-मनसिज-वाडवाग्ति- 
दरजन-चक्रवाक - मुगौ-लक्ष्मी-चन्द्रमा-मेव-ध्रमर-वानरी-उयानपाल-मत्तज---३८ विषय । 

२. प्रणेताणण--मुरारि-कविराज - दामोदर ~ कविनन्दं - कालिदास-वल्क्ण-नन्दन्‌ 
लक्ष्मीधर-वधिर-कविसाज-अभिनन्द-गालिकं ~ य॑स्प्याक-अमरसिंहु-श्रीधर्माकर - तरणिनन्दन- 
भदगणपति-वीर-अचलसिंह्-वित्तौक - बिम्बो क-लडउह्‌ वन्द्र-कल्काकार-शनव्दाणेव-कुरलनाथ- 
सुरभि-युरुवित-बुद्धाकस्गुप्तं ~ नारायगदत्त - क्ष (क्षे) मीदवरगोभटि (द? ) चित्तय (चित्तूप- 
छितप) जितार्धिमंपाक-धमयशोकं ( एधममाशोक) नीर-प्रवरसेण (न) -भतु हरि योगेद्वर 
(धर्मयोगेऽ) रवघुकरस-व चस्पसि-विक्रमादित्य (कालिदासं) -विद्या-हनूमत्‌--४३ कवि। 

इसं प्रकार ईसा की दशवीं रती से लेकर पन्द्रहुवीं के मध्यं तकं पाच सौ वर्षो.मे 
असंख्य अन्योक्तियों का संकलन, संग्रहुग्रन्थों मे किया गया है। यंदि तुखनात्मक दुष्टिकोण 
से देव। जायं तो स्पष्टत : प्रतीत होगा किं विदयाकर पण्डितं के पवात्‌ होते वाले संग्रहुकारों 
त उतरोत्तर अधिक संख्या में नवीनं कवियों को अपने ग्रन्थो मे स्थान दिया है। किन्तु विश्व 
करे प्रत्येक वाङ्मय की यह्‌ एक मौलिक विशेषता रही है किं जब वहं लोरोत्तरवणेना की 
चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब उसकी एक ही दला समव होती ह। खोकभाषा में 
उषी को ह्लास या पत्तन की संज्ञा दी गयीदै। हस की स्थिति मे.कविता की धारा एक 
त॑नीनं दिशा मे मृड जाती दहै। पवेवर्तीं कवि तथा काव्य की अभिनव काव्यकारोंः 
 द्वास प्रकारान्तरं से अभिव्यक्ति होते लगती है, फलतः नये काव्य-सिद्धान्तो का जन्म 
होता है । (4. 

काकिदास तथा उनके सुकरमार मागे की समाप्ति पर, संस्कृत काब्यसाहित्य की 
एेसी ही दशा हई थी। परवती कवियों द्वाय चखादई गई विचित्र काव्य-सरणि, वस्तुतः सुकू- 
' मार पद्धति की ही प्रकारान्तरं से अभिव्यक्ति थी) श्रीकण्छचरितकार महाकविं .मेखक ने इसी 
ननन । 

१. सविस्तर द्रष्टव्य--सुभाषितरत्नकोष की प्रस्तावना प° २२-२३ 


२१ 





। २४२ सकृत साहित्य में अन्योक्ति 
तथ्यं को ध्यान मेँ रखकर नवीन कवियों की मीठी चुटकी ली थी°। आचारय क्षेमेन्द्र ने कवि- ` 
कण्ठाभरण (द्वितीयसन्धि) में छायोपजीवी-प्रभृति कवियों का जो व्याख्यान किया है, वह्‌ मी ४ 


| 
| | 
| | कविता की हासमयी स्थिति में ही सम्भव होता 
। | संग्रहुम्र॑थो के विषयं में भी यही तथ्यं दुष्टिगोचर . हौता है, क्योकि पन्द्रहवीं अथवा 
| 
| 


य सौकहवीं शती के. परचात्‌ ही अन्योकतिविषयों तथा उनके प्रणेताओं की मौलिकता जाती 
रही। विच्याकर से लेकर नन्दन कवि के युग तक ही, लगभग पाँच प्रतिशत अन्योक्तिर्यां 
| कुत्व की दुष्ट से संदिग्ध रही है क्योकि एक ही स्वना दो अथवा तीन-चार संग्रह में भिन्न ह 
भिन्न कवियों कौ स्वना बताई गई है। किन्तु इसं विवादास्पदं विषय को यहीं छोडकर संग्रह- 
। | म्र््थो की अगली परम्परा का विवेचनं कर लेना उचित होगा 1 
|,  ्रसन्नसाहित्यरत्नाकर के पवात्‌ अव तक अर्थात्‌ लगभग पाँच सौ वर्षो मे अनेकं सग्रहग्रन्थ 
॥ चिवि गये किन्तु उनमें शायद ही कोई एेसा हो, जिसको तुरना हम सुक्तमुक्तावली-स्तर 
| 


स ध 


के संग्रह से कर स्के। इन ग्रन्थों मे जिनमे अधिकांश, अप्रकाशित ही है प्रायः अन्योक्तियों 
1 का संकलनं मात्र किया गया है किन्तु यहु नहीं स्पष्ट किया गया है कि वे किन कवियों कौ 
0): 4 स्वना हैँ ? यद्यपि इन नवीन ग्रन्थो मेँ अनेक तो एसे भी हैँ जिनमें प्राचीन संग्रहं को तुलना 
भं नवीन-विषयं संग्रहीतकरयि गये ै। विन्तु बहुमत उन्हीं ग्रन्थों का ह जिनमें किं प्राचीन 
(| संग्रह्‌ प्रथो मे से ही छँटकर कुछ -अन्योकितया संकलित कर दी गयी है। वस्तुतः उन 
तथाकथित संग्रहग्रन्थो मे ओपचारिक रूप से संग्रहात्मकं प्रवत्ति मात्र का निर्वाहं किया 

गयौ है। 















































सूक्ति अथवा सुभाषित एक अत्यन्त व्यापक पद है जिसमें श्छगार, वैराग्य, नीति 

अन्यापदेश, राजनीति, चौयशास्वर, वास्तुकला, चित्रकला संगीतकला-- सब के सन अंग 
= रूप में प्रतिपादित है। प्राचीन संग्रह की एकमात्र विशेषता यही है कि. उनमें यथाराक्य 
। इन समस्त विषो का एकधा निवन्षन किया गया है। किन्तु सौरीं शती के वाद वाले 
| अधिकांश सुभाषित ग्रन्थ प्रायः एकांगौ है। यद्यपि प्राचीनं ग्रन्थ के अनुकरण पर नाम तो 
। उनका उतना ही व्यापकं एवं कौतुकपु्णं है विन्तु प्रतिपाद्य की दृष्टि से वे अत्यन्त संकाण 
॑ ह। उदाहरणाय जैनकवि सोभघ्रभाचा्यक्ृत सूक्तिमुक्तावली' केवर वैराग्य-विषयो स 
तथा शपगोस्वामीभ्रणीत “पयावली' केवल ` कृष्मलीलापरक सूक्तयो से युक्त है। दसो 
| रकार वेदान्तदेशिककृत सुभोषितनीवी केवल मनूष्य को विविध प्रवृत्तियों को इंगित कटने 











१. यातास्ते रंससारसंग्रहर्विधि निष्पीड्य निष्पोडव ये 
वौक्तत्तवे्षुखतां पुरा कतिपये तच्वस्पुशारचश्िरे । 
नैयन्तेऽयं ययायथं तुं कक्यस्ते यत्र सस्तण्वते 

[र | येऽनुप्रातकटोरचित्यमकश्टेषादिशाल्कोच्चयम्‌ ।। २।४२ 
| २० रिष्टव्य--काव्यमाल्ला, सप्तंमगुच्छक सन्‌ १८९० ६० । 














लिखित अन्योषति खाहित्य तया उनके भान्य कवि २४३ 


क्राली सुक्तिर्यो' से तथा जेनाचायं अभमितगतिकृत “सुभाषितरलत्नक्तन्दोह' जंनधमं-परक सुभाषिर्तो . 
सेदीभरादहै। ¦ 
श्री एच डी° वेंकर द्वारा सम्पादित “जिन्रलकोशः तथा मराठी भाषा में छिखित 
श्री वणकरछृत अर्वाचीनसस्कृतसाहित्य' प॒० १४६-४७ पर सोलहवीं शती से अद्यावधि 
` लिखे गये सक सप्रहु-परन्थो की नामावली प्रस्तुत की शयी है। कविवेचनसमुच्वय के सम्फादक 
श्री टामस' महोदय ने भी भ्रन्थ की प्रस्तावना मे अनेक प्रमुख संग्रहु्रन्थो का उल्लेख किया 
है। किन्तु यह अवधेय तथ्य है कि इनमें से बहुत थोडे ही अंशतः मौलिक कहे जा सकते है । 
णतः मौकिकि तौ वस्तुतः कोई ह ही नहीं । सबके सब पूरव-व्याख्यात संग्रहग्रस्थो के उपजीवी . 
ही दै। एसी द्शा मे जबकि हमे केवर अन्योक्ति विषयों तथा उनके. ठेखकों के वैविध्यं 
का विवेचन ही अभीष्ट है, उन ग्रन्थों का एकंकशः परिशीलन करना भिर्थक ही है। दुसरी 
बात यहु है कि इन संकडों संग्रहप्रन्थों मे से बहुत थोडे .ही प्रकाशित एवं उपलन्धः है, अतः 
उनके विषय में कुछ सामान्य निदेश भी दे पाना सम्भव नहीं है। 
कः नल्दनकविः के ( श५वीं शती) परचात्‌ प्रमृख संग्रहुमरन्थो मे आचायः सिद्धिचन्द्रगणि 
कुतं सुक्तिरत्नएकर (१३वीं शती) हरिदासङ़ृत प्रस्तावरत्नाकर, हुरिकविकृत सुभाषित 
हौ राक्ली, सुच्दरदेवकरृतः सूक्तिसुल्दर (१७बीं शती) त्रजनाथकृत पद्यतरगिणी, वेणीदत्त- 
करतः प्रवेणी, हरिमास्करङृत प्यामृततेरगिणी, मटटगोविन्दजितकृेत समभ्यालंकरण, नारोजौ 
पण्डिलकरुत सुक्तिमारिका (१८बीं तथा १९बीं शती) तथा नि्णंयसागर प्रेस बम्बई से प्रकारित 
सुमाषितरत्तमाण्डागार आदि (सन्‌ १९३५ ई०) आते है। पचयामृततरंगिणी, पद्यवेणी ` 
त॒था सृभ्याक्करण, श्री जे०- बी° चौधरी द्वारा करमशः सन १९४१, ४४ तथा ४७ ई? 
ककत से प्रकाशित किये गये हैँ । सिद्धिचन्द्र का ग्रन्थ सम्भवतः अभी तक अप्रकाशित ही है। 
भ्रस्तात्ररत्नाकर? हरिदासकविं द्वारा संवत्‌ १६१४ (सन्‌ १५५७ ई०) भे पूर्णं किया 
गरा । कवि द्वारा दिये गये आत्मपरिचयः से ज्ञात होता है कि वह खारागढ़-नरेश. नरवीरद्ाहि 
के. राज्यकाल में वि्यमान , था। उसके पिता पुरूषोत्तम अत्यन्त प्राज्ञ तथा कूरश्रील-यक्तं 
ब्राह्मण ये । उनकी चार सन्तानो (कृष्णदास, दामोदर, नारायण तथा हरिदास) में से, सग्रह 
कार अन्त्िम था। इस प्रस्थ का विमाजन कुर इक्कीस परिच्छेदो में हुमा है जिसमें क्था 
अन्योक्ति-परिच्छेद है । | 
 अन्म्रोक्तिषरिच्छेद मेँ शुक-शाल्मलि, किंशुक, चातकपोत, अछि, गज, मत्स्य 
पुरुषविकेयः, सागर, कत्पवृश्च, ताम्बूल, कोकिल, कवि, . रासभ, , केकी, काक, शंकर, शेषं, 
व्योम; जल, श्री, कुण्डल, दुदर, चक्र, जिद्धा, कस्तूरी, पाषाण, केमछ्पुष्प, हरिणं तुम्बीं 
करीर, दाता, शरण्य, प॑साघीन; च्म, जीमूत शाखोटक, मन्दार, सरोवर, स्वणेवल्य, मर्घ- 
१८ द्ष्टव्य~कण्छमाला अष्ठमयुच्छक सन्‌ १९११ ई०। . 
द. सन्निश्तर द्रष्टन्य~अन्यस्थित (कविवंश-वपोन' (श्लोक ५-९ तकः) । 





भट. `  “ स्ष॑सकृत साहित्य मे अन्यौक्ति = 


® पवन, सारग, हंस, दुर्दशा प्रभृति ४५ विषयो पर कुल चौसठ अन्योक्तियों का संकलन किया 
गया है। किन्तु पूर्वव्याख्यात र्थो की माति, इस ग्रन्थ मे प्रत्येक पद्य के कर्ता का नाम नहीं 
. निदिष्ट किया गया है! सम्भवतः इसका -कारण यहं था कि प्राचीन ग्रन्थो से ही अधिकांश 
` वेन्यापदेशों का चयन करने के कारण कवि ने उनका कतुत्व स्पष्ट करने की जआावर्यकता 
दी न समनी होगी, क्योकि पूरवंगरन्यो मे उनका निदे मूरिशः हो चुका है। किन्तु एकं तथ्य 
जानने योग्य है, वह्‌ यह्‌ विः प्रस्तावरत्नाकर की प्रमृत अन्योक्त्यां स्वयं कवि दवारा प्रणीत की 
गयी प्रतीत होती ई, क्योकि संग्रहकार के पूर्ववर्ती संग्रहम्न्थो मे वे बिलकुल प्राप्त नहीं हौतीं । 
तोभ्वूर तुम्बी तथा करीर प्रमृति विषय मी स्वंया नवीन ह, जिससे हरिदास की मौलिक परतिमा 
. सुस्पष्ट हो जाती है। प्रस्तावरत्नाकर अप्रकाशित कति है, किन्तु इसकी एक हस्तिखित प्रति 
 . हिन्दी साहित्य सम्मेन प्रयाग के संग्रहालय (संख्या ९४४) मे विद्यमान है जो कि राव मुकुन्द 
सिह (बंदी) ह्यारा सम्मेलन को १९५९ ई० मेँ उपहार रूप में दी गरई। पुस्तक मे कुल २१४ 
पृष्ठ है। शोधकर्ता ने इस ग्रन्थ का स्ववं अध्ययनक्रियाहै। ` | 
` नारोजीपण्डितकृत “सक्तिभािका' का प्रकाशन “दि जनल आफ दि तंजौर सरस्वती- 


महल लाद््रेरी' (वालूम १३ नं० १ से वालूम १५ नं० ३ तक, सन्‌ १९६१ ई०) में हुमा दै . 


यद्यपि पूस्तका मे कवि ने अपना कोई परिचय प्रस्तुत नहीं किया है, तथापिं वंहं अर्वाचीन ही 
प्रतीत होता है । ग्न्य के अन्त मं दी गे पुष्मिका से केवर तनां ज्ञात होता है कि संम्रहुकार 
के पिता कां नाम विदवनाथ पण्डित था। यह्‌ संग्रह पाँच पद्यौ की प्रस्तावना को छोड़कर 
नमस्कार, नीति, सज्जन, दुजनं, सामान्य, अन्योकिति, कथा एवं ददयावतार--इनं आठ पद्धतियों 
मे विभक्त है, जिनमें क्रमकः २२, ६४ ८१, १०९, १४९, २०६, २२५ तथा २३८ पद्य हं । 
स रकार समस्त ग्रन्थ में स्थूल दृष्टि से क्गभग ग्यारहसौ पयो का संकखन है.। अन्धोक्ति 
के ३९ विषय यद्यपि ूर्वालोचित विषयों मँ ही अन्तर्भूतः है तथापि तुलसी, पुग, चिङ्चा, जम्बीर, 
मध्िका, सरट, मार्जार तथा इन्द्रवारुणी विषयक अन्योक्तिया नारोजीं पण्डित कौ मौलिक 
मुक्षवुक्च की परिचायक है। वस्तुतः शुवितिखाकिका एक उत्कृष्ट संग्रहग्रन्थ दै जो कि प्रस्ताव- 
स्त्नाकरकी ही कोटि का है। क्योकि कवियों का नाम इसमें मी नहीं प्राप्त होता। 
इ खका कारण यह है कि सूक्तिमालिका की अन्योक्तिर्यां मी स्वयं नारोजी पण्डित दासा च्खी 
मंयी है। | | 
 भुमाषितरत्माण्डागार, सुमाषित-संग्रहो की कोटि भँ अन्तिम का जा सकता है 
नो कि प्राचीन संग्रहो तथा स्वतन्त्र चयनों के आधार पर संकलित तथा निणेयसागर प्रसं 
वम्बई से सरवश्रथम १९३५ ई० मेँ प्रकाशित किया गया। इसंमं मंगलाचरण, सामान्य, सार 
चित्र, अन्योकित, नवरस तथा संकीणं नामक सातं प्रकरण ह, जिनमें दशं हजार से अधिक पयो 
का संकलन किया गया है। अन्योवितत का विभाजन प्रस्तुत संग्रह में सोलह वर्णा में किया 
पया है--सूय, चन्र, मेष, वायु, पर्वत, समुद्र, नदी, तडाग, कूप, मरस्थल, दावानर, व्योमचर, 


चंकचर, वृक्ष तथाः संकी । परन्तु यदि इनके उपभेदो की एककद्यःः गणना कौ -जाय तो प्रति- 
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लिखित अन्योक्ति साहित्य तथा उनके खान्य ककि „ रध्‌ 


पाद्य विषयों की कुर संख्या १७५ हो जाती है" जिनमें कुल एक. हजार चौहत्तर पयय संकलित 


किये गये हैँ। वस्तुतः सुभाषितरत्नभाण्डागार संस्कृेतसाहित्य. का विशाल्तम सग्रहग्रन्थ 
है । अन्योक्तियों का .. मी वृत्तम संग्रह यद्दी ग्रन्थ है क्योकि इतनी अधिक अन्योक्तियोः का 
संकलन किसी मी पूव ग्रन्थ में नहीं हआ है। ४ 4 


(ख). प्रबन्धं - रचनार्जो में प्राप्त अन्योक्ति - वाङ्मयं 


लिखित अन्योक्तिसार्हित्य के एक विस्तृत एवं महंत्त्वपूणं क्षेत्र का संक्षेपमे विवेचन 

किया जा चका है। अब यहु देखना है कि कान्य के विविध अंगों भे इसका प्रतिपादन किस 
रूप में हुआ ? आचाय मम्मट कें अनुसार दोषविहीन, गुणोसे युक्त तथा साककार दशाब्द एवं अथं 
की समष्टि ही कान्य है। किन्तु यह्‌ तो कान्य' की कान्यश्ास्तरीय परिभाषा हुई । वस्तुतः" काव्य 
शब्दं का स्पष्ट अभिप्राय आचायं मटूतौत के शब्दों मे कविकमं" से है। अतः कवि की प्रतिभा 
से प्रसूत कोई मी वाङ निर्मिति कान्य कही जाने योग्य है। आचार्यो ने काव्य का विभाजन 
कर्ईप्रकारसे कियाहे मौर उस विविघता का मुरु कारण उस विभाजन -के पीछे उनकी 
विविध दृष्टि ही है। भामह तथा दण्डी ने रूपतत्त्व, वरस्ुतत्त्व, प्रतिपाद्य एवं माषा की दष्ट 
से तथा मम्मटादि आचार्यौ ने काव्यात्मा ध्वनि कौ दृष्टि से काव्य-विमाजन प्रस्तुत किया है। 
१, सूर्य, चन्ध, मेघ, वायु, पवंत, (हिमालय, मेद, विन्ध्य, मलय, सन्दर, भैनाक, 
लोकालोकः, रोहण, पवंतदरी, गिरिनिकर) सुद्र (क्षीरसागर, अगस्त्य, रत्न, दच्सणि, कौस्तुभ, 
चद्द्रकान्त, सूयकान्त, स्कटिक, मरकत, माणिक्य, क्च, दंख, पांचजन्य ) नदी (गंगा, ज्ञोण) 
तडाग (मनस) कष, मसस्यल, दावानल (क्डवानर) गसड, हंस, मधुकर, कोकिल, ष्यातक, 
मयूर, चक्रवपकं» श्युक, काक, जक, धूक, खरोत, ¶सह्‌, गज, शुग, करभ, रासभ, वषभ, एषि 
बराह, आदिकराह्‌, श्वः, वुरचिक, भेक, जम्बुक, सं, शोष, मत्स्य, रोहित, राघव, कूं, धुक्ष 
कल्य म, पारिजात, चन्दन, अगुख, चभ्यक, अकुल, अलोक, यथी, भालती, भल्लिका!, दसन 


केतकी, पाटला, सहकारः, एनस, तमाल, कवली, द्राक्षा, शडिय, नाकिकेर, ताक, भुजे, अषटवल्य, ` 


न्यग्रोध, मधूक, शाल्मलि, निस्ब, बब्बूल, खदिर, किवुक, शाखोट, पौल, करीर, . विल्व, शाछि 
कुटज, इष्षु, लवगी, कार्षास, षण, कण्टकारिका, धत्तूर, पलाण्डु, तुण, कलम, तास्बुल, दुम्ब, 
वं, कुन्द, कमल-लत्‌ः । 

(चंकौणं में) शिच, वरकुरास, रामचन्द्र, सीत, इष, स्मर, आकाल, पुण्वौ, ज 
बवादत, भृगतुष्णा, सुय, मौक्तिक, सुक्णेकार, हार, छंचुक, नासाभूषणः, रलयं, रश, 


बीणादण्ड, भुरलो, कुविन्द, लांगलिक, कर्णधार, तैलिक, पंजरलाकक, व्थाघ, विषमल्त्री, . 
घालाकार, कायस्थ, कवि, बाला, शैलूष, कुदीलयवाला, पल्लीयतिचु्री, फाल्य्‌, कस्तुरी, दीष 


तुला, कुस्म, कलक, दुर्ध, लडिहयदण्ड, शार, कष्वाक, खल, कण्टक, कालकूट, लिह्‌ का, नन्दनवंम, 
सत्त, भुक्ल; कंफीषं | | 


` ४६... . संस्छतं साहित्य में अच्योकति 
किन्तु स्तुत प्रसंग मे काव्यके विविध रूपोंका ही परिशीरन करना अपेक्षित 


है अतः व्यजनानुसारी काव्यभेद बहुत उपयोगी नहीं है। साहित्यदपंणकार ने ग्रन्थ के च्छे ॥ 
परिच्छद मे काव्य का जो भेद प्रस्तुत किया है, वस्तुतः वही सर्वोत्तम है क्योकि भामह ` ९ 
दण्डी तथा वामन कौ समस्त दष्टियों का स्वीकृत रूप होने के कारण उसमे छोरी-बडी | 
` सभी काव्य-व्यवहृति्यां समाहृत हो जाती हैँ । विस्तृत विवेचन न करके, विभाजन का निरदेद्च 


इख प्रकारे किया जा सकता है - _ 





ष (अभिनेयः) . . . ` | भव्य 
नाटक, प्रकरणं, - नाटिका, त्रोटक, गोष्टी पद्य गद्य पदय-गद्य 
माण, व्यायोग . सरुक्‌, नाटयरासरक मुक्तक क्था चम्पू 
प्रहसन, डिम, ` प्रस्थान उल्लाप्य,कान्य, युगमक आख्यायिका विङूदावली . 
-  समवकार.ईहामृग . प्रवण, रासक, संलापक, सन्दानितक इत्यादि 

के एवं वीथी  श्रीगदित शिल्पक विला- कलापक 
(१०) ` . सिका, दुमेह्लिका प्रक- कुलक 
(र रणी, ल्ली एवं महाकाव्य 

॥ | | | भाणिका (१८) खण्डकाव्य (गीतकान्य-खन्देशकाव्य) 


 सस्कृत-साहित्य में रूपक के अन्तिम पाच भेद बहुत ` कम प्राप्त होते हैँ। मरतं के 
॥ , नाट्यशास्त्र मे केवल त्रिपुरदाहुडिम एवं अमृतमन्थन समवकार का उल्लेख भिता है," किन्तु 
न्थ कोई मी उपलब्ध नहीं है। महोबानरेशं श्री परमदिदेव (सन ११६३-१२०३ तकः) के 
| विदान्‌ अमात्य वत्सराज ने सवंप्रथम त्रिपुरदाहडिम, समुद्रमन्थन समवकार तथा रुक्मिणी- 
हरण ईहामुग कौ रचना की। एेसी जनश्रुति है कि वत्सराज ने माघवी नामक बीथी तया 
शर्मिष्ठा-ययाति नामक अंक की मी र्वनाकी है! किन्तु वे ग्रन्थ अद्यावधि उपरन्ध नहीं है। 
वत्घुराज की इन तियो के यतिरिक्त संस्कृत मे इसं कोटि कौ कोई मी दूसरी कति नहीं 
है। उप्पको मे भी नाटिकी, त्रोटक, सडक, प्रकरणी तथा भाणिका का ही प्रणयन अधिक 
इयां दव। रैण प्रेक्षण ?) तथा रासक भी प्रायः प्रसिद्ध उपरूपक कौ कोटि मेँ आते है। 





¢` वष्टव्य--नादूयल्ास्न ४।२-३ तथा ५। १० (गाप्यकवाडङ्‌ संस्करण) 1 





लिखित अन्योक्तति साहित्य तंथा उनके भान्थ कवि २४७ 


मुक्तक से केकर कलापकं तक का पद्य करमशः एक, दो, तीनं तथाः चार श्लोकों का 
होता है । पचि अथवौ उससे अधिक पं्यो का समुच्चय “कुलकः कहा जाता है। जब यही बहु- 
संख्यक कुलक, सर्गबन्ध का रूपं धारण कर रेते हतो इन्हें महाकाव्य कौ तथा काव्यैकदेशा- 
नुसारी" होने पर खण्डकाव्य कीसंज्ञा दी जाती है। इन्हीं मुक्तक पयो का संकलन सख्या-सेद 
के अनुसार क्रमशः पञ्चक, सप्तक, अष्टक, दशक, पंचदशी, विशंति, पंचविरंति, द्रात्रिराति, 
पचारात्‌, सप्तति, द्वासप्तति, शतक, त्रिराती, पंचशती, सप्तशती, सहल, संग्रह; मृक्तावली, 
रत्नावली, रतनकोष, रलनामृत आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। मुक्तकं के यही विविघ 
रूप 'सुभाषितकान्य' भी कटं जाते हैँ जिनका विस्तृत विवेचन संग्रहं के माध्यम से पौरे किया 
जाचुकाहै। | | क 

स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थ, जिनका विवेचन अमी अगे किया जायगा, भी वस्तुतः 
इन्हीं मुक्तक पद्यं के संकलन मात्र हैँ। संग्रह तथा स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थो कंग भेद, 
संकलनकर्ता कौ भी दृष्टि से किया गया है, इसे अध्यायारम्भ मेही खष्ट किया जा 
 चुकाह। काव्य के अन्य भेद, कथा-जाख्यायिका तथा चम्पू, प्रसिंदध होने के कारण स्वरूपतः 
स्पष्ट है। | | ^ 

किन्तु संग्रह तथा अन्योक्ति-ग्रन्थों के विविघ रूपों में जहां अन्योक्ति प्रधानरूप से 
प्रतिपादित की गई है वहां काव्य-मेदों में गौण रूप से। क्योकि रूपक, उपरूपक, महाकाव्य, 
खण्डकाव्य, केथा-जख्यायिका तथा चम्पू - अ।दि समस्त प्रमुख काव्यो में कवि का 
एकमात्र लक्ष्य काव्यप्रतिपाद्य कौ वणेना पर ही केन्द्रित रहता है। यद्यपि यह्‌ बात सत्य है 
किं कान्य-वणना को. चमत्कारातिशयं रूप देने के लिए, कवि अपनी-अपनी पृथक्‌ रुचि के 
अनुसार गुण, अरकार, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, लक्षणा, व्थंजना तथा अन्यान्य प्रख्यातं 
काव्यतत्त्वं का प्रयोग करते हैँ फिर भी ये तत्त्व प्रमुख न बनकर प्रतिपाद्य-पयंवसायी मात्र 
होते हं। 


` अन्यापदेश भी ग्यंजना का ही एक स्वरूप-विशेष है क्योकि इसका अन्तिम लक्षय विना 

भ्यं जनाशाक्ति के सम्मव ही नहीं होता । आचाय अभिनव ने इसी कारण अन्योकिति मे वस्तु- 
, ध्वनि को कल्पना की है। वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति तथा लक्षणा भी अन्यापदेडा पद्धति मे सहा- 
यक षनते हैँ । अन्यापदेश, अलकार तथा अरुकायं दोनो है, यह भी पिले अध्याय मे बताया 
जा चूका है । अन्योक्ति की इसी महत्ता के कारण काव्य मं प्रतिपादित होने पर ञ्सेगौणम 
मानकर प्रधान ही माना जति है। स्वतन्भर अन्योक्ति श्रन्थ, जहा अन्योक्ति प्रधान बनती है, 
बहा काष्य उससे पृथक न रहकर स्वयं अन्योकितिरूप हो जाता है! अन्योक्तिकाव्य .अथबा 
भन्योषितवाङभंयं कहने का यही तात्पयं है । किन्तु सुभाषितों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अभ्य 
काष्यभेष्ये मे अन्योक्ति का निषन्धन गौणरूप में ही होता है, "ति 
जसा कि स्पण्ट किया जा चुका है कि रूपक के प्रथम पाच भेद अर्थात्‌ नाटक, भकरण 


भाण व्यौयौगं तथा व्रहसन ही अधिक प्रस्यौत दै भौर दन्द की ह्वनी भी अधिक्‌ द्रुह है} - 





२४८ संह्ठत ाहित्य सें जन्योकति 


ताटकों तथा प्रकरणों द; पताका स्यानककेरूपमें अन्यापदेगों का निबन्धन प्रायः प्राप्त होता 
है। जब नाय्कादि मे मावी घटना की सूचना अन्योक्ति अथवा समासोक्ति के माध्यम से 
दी जाय तो उसे पताकास्थानक कहते है।* महाराज हषंक्ृत रत्नावली मे इसका एक 
रमणीय दृष्टान्त प्राप्त होता है-- 


वातोऽस्मि पद्यनयने समयो ममैष सुप्ता मयेव भवती प्रतिवोवनौया । 
ब्रत्यायनामयमितीव सरोरटिण्याः सूर्योस्तिमस्तकनिविष्टकरः करोति ।।' 


वस्तुतः कवि का रक्षय यहा, रत्नावली से बिच्छुडते हुए नायक उदयन का दृष्टान्त 
प्रस्तुत करना है ओर यही वृत्तान्त प्रस्तुत भी है । किन्तु कृवि इसे सीधे न कह कर अप्रस्तुतं 
विधानं के सहारे व्यक्तं करता है जिससे कि उदयनपरक अथं मे एक विशिंष्ट-विच्छि्ति 
उत्पन्न हो जाती है। क्योकि कमलिनी-सूयं संवाद में वाच्याथं सवेथा असम्भवं है अतः 
उसे सम्भवः अथवा प्रतिपन्न करने के किए रत्नावली ` (सागरिका) उद्यन सवाद का उसं 
पर आरोप करना अनिवार्यं होजाता है, यही इस पद्य का अथं-सौन्दयं है । आचायं अभिनवं 
ने सारूप्य-निवन्धना के इसी ओद कौ ध्वनिरूप स्वीकार किया है । इसका विस्तृतं विवेचन 
पवध्याय मेहो चका है। 
पताक स्थान के अतिरक्त क्षण अथवा नाट्याखंकार के ङ्प में भी अन्योक्ति का 
प्रयोग नाटकों मे निष्ट किया गया &। किन्तु यह्‌ निद, संदढान्तिक परस्परओं काही पुष्ट 
करता 1 जब हप प्रायोभिक द्ष्टिकोण से नाट्य॑वाडमयं का विद्टेषण करते हं तो कथ प्रवाहं 
त सको मोड दष्ट्गोचर होते है। वस्तुतः अन्योक्तियो का प्रयोग इन्दीं मिक स्थला परं 
किया गथा है। यथपि इन स्थलों पर अन्योवित्या प्रायः कोरणकायं तथा सामान्य-विशेष 
भाव सै हणी सम्बद्ध है, तथापि सारूप्यनिधन्धना मी यथास्थान प्राप्त हती है! भासत 
प्रतित्ायौपन्धरायण मे उज्जैन-नरेश चण्डप्रयोत द्वारा निगृहीत, महाराज उद्यन को छडानं 
के लिए उनके अमात्य यौगन्धरायणं गृप्तल्प से उज्जैन में डेरा डाल देते ६) पू वयो जननान्‌सारं 
इदयंन छडाः ल्थि जति है किन्तु उषी सप्रथ भयंकर संग्राम मवं जाता है। एसी दशा मं गात्र 
सेवक जो नकली ढंग से चण्डप्रयोतं का सेवक वना है, किन्तु वस्तुतः टै वहं यौगन्धरायण 
का चर, समस्तं स्वपक्षियों को कलकारता है-- 


नवं शरावं सलिलः युपुर्णं सुसंस्कृतं दभंक्रतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भृल्चरकं स गच्छेयो भर्तपिण्डस्य कृते न यद्यत्‌ ।। ` 
| --प्रतिज्ञा० ४।३. . 





१. प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्योक्तिसुचकम्‌ \ । । 
पताकास्थानकं तुत्थसं विधानविशेषणस्‌ ।। ---दञारूपक (भरयसमप्रकाका) :: 


लिखितं अन्योक्ति साहित्य त्था उनके सान्य कवि २४९ 


प्रस्तुत पद्य म एक समान्य उद्गार व्यक्त किया गया है कि स्वामी के किए प्राणत्याग न 
करने वालो को अमृक-अमुकं वस्तु न प्राप्त हो। किन्तु वक्ता का अभिप्रायं एतावन्माव कभी 
नटीं ह वरन्‌ वहं तो यह जतन चाहता है कि समस्त कौश।स्बी-निवासी राजा उदयन्‌ के किए 
युद्ध कर । इसं प्रकारं प्रस्तुतं पच मे एक विशेष तथ्यं ही प्रस्तुत है जो कि सामान्य विषयं 
के निवन्धन से, व्यजन द्वारा व्यक्त दहो रहा 

इसी प्रकार दुःखी व्यक्ति को प्रसन्न वनने केलि संगीत (वौणा) ही सर्वोत्तम 
साथी है इस सामान्यं वृत्त के प्रस्तुत रटने पर विशेष तथ्यों का यह्‌ निवन्धनं विशेष-निबन्धना 
अन्योकति का रमणीय उदाहरण है-- 

उत्कण्ठितस्य हृद्यानृगुणा वयस्या संकेतके चिरयति प्रवरो विनोदः। 

संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः ॥ 


उपर्भुक्तं उदाहरण चयद्रकरचित मृच्छकटिकं प्रकरण (३।३) से उद्धृत किया गया है। कारणनि- 
बन्धना का उदाहरण प्रतिज्ञायौगन्धरायण (२।३) में द्रष्टव्य है-- 


मम ॒हयख्‌रभिन्नं मग्गैरेण्‌ः नरेन्दा सुकुटतेटविलग्नं भृत्यभूता वहन्ति । 

न च सम परितोषो यन्न मां वत्सराज : प्रणमति गुणशाली कुजरलानदष्तः ॥। 
टस प्य मेँ मन्वियों द्वाया पुच्ा गया प्रन आप क्यों उदास हँ ?' वस्तुतः कार्यरूप है किन्तु 
वहं वाच्य नं होकर व्ययं है। उस कायं कौ व्यजन करने वाले कारणः का निबन्धन उप्यक्त 
पद्य मे हा है जो अघ्रस्तुतवाच्य है। इसी प्रकार कायनिषन्धना' का उदाहुरण भासङ्रत 
व्रतिमानाटक (३।२) मे देखिए-- 


दमा घाव तौव दुतरथगतिक्षीोणविषया नदीवोद्वुत्ताम्बुनिपतति महौ नेभिकिवरे । 
अरध्यक्तिनेष्टा स्थितमिव जवाच्चक्रवल्यं रजश्चाइबोदूतं पतति पुरतो नानुपतति ।। 


इसमें वण्यं सान समस्त वस्तुजओं का एकमात्र कारण भरत के रथ की अत्यन्त तीव्र गति है जो 
प्रस्तुत दै साथ ही साथ व्यंम्य भी। इसके विपरीत, पद्य में वणित कार्यरूप वाच्य अप्रस्तुत ड। 

उपय्‌क्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सस्कृतं साहित्यं के प्राचीनतम नाटकं 
मं मी अष्रस्तुतप्रशंसा के भेदः-प्रभेदौं का प्रयोग प्रभूत रूप मे हुजा है। दण्डी नै वाच्यं अप्रस्तुत- 
प्रशंसा से व्यंग्य प्रस्तुतनिन्दाखूप जो अप्रस्तुतप्रशंसा स्वीकार की थी, वहं भी प्रतिमानाटकं में 
(२।१२) के गए कुमार भरत के इस उद्गार मे प्राप्त होती है-- ॥ 


धन्याः खलु वने वातास्तटाकपरिबतिनः। 
विचरन्तं वने रामं ये स्युलन्ति यथासुखम्‌ ।। 


्स्ुतं पच में जध्रस्ुत पवन कौ प्रय॑सा से वक्ता (भरत--ग्रस्वुत) कौ अन्तम॑नोविदना व्यक्त 
= रदी है, जिससे उसक्रौ आत्मनिन्दा का भाव भी स्पष्ट हो जाता है। 
३६ 
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२५९ - . रस्त साहित्य में अन्योक्ति 


` कालिदास की नाद्य-स्वनागों में पूवे-व्याख्यात चार भेदो की अपेक्षा, सारूप्यनिबन्ध- 
नाएं ही अधिक प्राप्त होती है। अन्योवि्तथों का प्रयोग कवि आत्मसंतोषके किए ही करता है। 
जब असहाय दशा मे व्यव्ति-विशेष का कोई हितेषी नहीं रहं जाता, जब सांसारिक प्रवं 
चनाओं के थपेड़ उसके ममंस्थलो को घायल कर देते है तब वक्ता अपना सारा गुबार अप्रस्तुत- 
पिधान की सहायता से लोक मेँ प्रकट कर देता है। इस कायं से उसे असीम सहान्‌भृति, हादिक 
अनन्द एवं जागतिक दुरवस्थायों का सामना करने के लिए अपार नंतिक साहस प्राप्त होता है । 
कालिदाय के. नाटकं मे नायकं अथवा नायिका एेसी ही परिस्थिति में प्राप्त होते है 
माखविकाम्निमित्र नाटक में जब राजमहिषी धारिणी, मालविका तथा अग्निमित्र की प्रणय 
लीला कोः जानं लेती है. ओर. संयोगवश, सखीसहित उसे रगे हाथों पकड़कर कारागार में 
डाल देती है तो बेचारा विदरुषक य्‌ दुःखद समाचार राजा को सुनाता है। राजा स्वयं राज- 
महिषी से मयंभीत्‌ है अतः वह्‌ क कर भी नहीं सकता । केवर अन्यापदेश के बहाने अपना 
उद्गार व्यक्तं करता है-- ` 
मधुरस्वरा परभुता भ्रमरी च विबुद्धचूतसंगिण्यौ । 
कोटरमकालवृष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते ॥ 


भाव स्ष्ट है क्योकि कोक्रिला तथा भर्मरी, करमशः मालविका तथा वकुलावलिका के, चूतवृक्ष 
रजा का, क्रौटर कारभार कां तथा प्रब्पुरोवाता वृष्टि धारिणी की प्रतीक है। अतः पद्य 
मे वाच्यं अप्रस्तुतं से अग्निमित्र-परक प्रस्तुतार्थ ही व्यम्यं हो रहा है। | 
कालिदासंकृतं विक्रमोवंचीय त्रोटक का संमस्त चतुथं अंक अत्यापदेश-दोखी म छिखा 
गया है। उवेदी कँ वियोग से उन्मत्त, राजा पुरूरवा को अपनी सुधि-बृधि नहीं रह्‌ जाती है । 
वे संवर, कोकिल, चक्रवाक, हाथी, भ्रमर, हस, पव॑त, नदी, एवं मृग को ही सम्बोधितः करके 
अप्रस्तुत-विधानं के सहारे प्रिया. का संदेश पूते हँ । ओर चूँकि प्राकृतिक उपादान स्वयं संवाद 
नहीं केर सकते अतः बिना उत्तर पाए, नरेश मनोन्‌क् कथनोपकथन प्रस्तुत करते है! इस 
प्रकार सारा का सारा चतुथं अंक अन्योक्तियों से मरारै जो किं भावान्‌कल आशा-निराशा 
संगमं एवं विंरहु-भावौं की द्योतक रहै । यहं तथ्य अवधेय रै कि इन अन्यापदेशों मे वक्ता 
तथा बौदव्यं दोनों हीं प्रस्तुत दै अतः अन्यासु तावदृषभदेसहासु भृद्धः" आदि पदयो कौ भति 
उनका स्वह्प आचाय अप्पयप्रोक्त प्रस्तुताकुर जंसा है। किन्तु है वे पुणंतः अन्योक्ति जौ 
किं पण्डितराज के मन्तव्यानुसार स्थां वस्तुध्वनि-रूप है। हंस के प्रति व्यक्त कौ गयी 





यक्स्थितिभोरता मयि च विधुरे भावः कन्ताप्रवुत्तिपराङमुखः ।\ 


> वकता (नरेश) ओर बोद्धव्यं (हंस) दोनों ही प्रस्तुत हँ अतः प्रस्तुतोमयनिबन्धना अन्योषित 











च्ल ज् 


किखित अन्वोक्ति साहित्य तथा उनके मन्व कवि , `. २५१ 


इसी प्रक्‌।र ` काचिद (सकृत - अभिज्ञानश कन्त के पंचमाद्धु मे भी रनिी. हंसपदिका 
का उपालम्भ स्पष्टतः अन्यपदेशरूप टै- 
 अभिनवमधुलोटुपस्त्वं तथा परस्चुस्न्यं ` चूतसंजरीम्‌ ! ` 
कमलवसतिमात्ननिवृंतो मधुकर ! विस्मृतोऽस्येनां कणम्‌ ॥। ` 


यह सानी ह्‌ सपदिका स्पष्टतः भ्रमर-वृत्तान्त (अघ्रस्तुत) . के बहाने, अपने को उपेक्षितं करमे 
वाटे राजा दुष्यन्ते को उपालम्भ देती हं । . तृतीयक मे गौतमी के अते ही राजा.सेः पृथग्भूत ` 
होकर शकुन्तका सन्तापह्‌(रक रत।वल्य को सम्बोधित करके जो कु कहती है वह्‌ अन्य्ोक्ति- 
रूप ही है।. टीककार श्रीराघवभदु ने यह मनोरथ लक्षण स्वीकार. किया. है जोकि 
अन्यापदेशरूप ही- है। इसी प्रकर रद्रकप्रणीत मृच्छकटिक मे प्रवहण-विपर्यय के कारण 
जब अभिसारिका वसन्तसेना शकार के पास पहुंवः जाती है. तो चेट के अध्रौनिर्िष्ट कथनं 
पूणेप्तः सारूप्यनिबन्धना अन्योक्ति का ही स्वरूप धारण करता है-- - 

हारण्चन््प्रतीकाशां पुलिनान्तरशायिनं । हंसो हंसं परित्यज्य बायसं समुपस्थिता 1 मुच्छ ० ८।१६. 


महराज हषेकृत रत्नावली में अन्योक्ति का एक उदाहरण पीडे पिया जा चुका है] 
इसी प्रकर उनकी अन्यं कृतिथो-- नागानन्द तथा प्रियंदशिका मे भी अन्यपदे प्राप्तं होते है । 
त्रियदक्लिका के द्वितीय, तृतीयं तथा चतुथं तीनों ही अंकों मे स्पष्टतः स।रूप्य निषन्धनाएे प्राप्त 
होती है। द्वितीयंक मे अभिनय वेरा. मे महराज उदयनं तथा प्रियदर्शिका से सम्बद्धं कु 
अन्योक्तियां इस प्रकार है- | 


घनबन्धनसंरदधं गगनं दृष्टना मान समेतुम्‌ । अभिलषति राजहंसो दयितां गृहीत्वात्मनो वसतिम्‌ !। 
अभिनवरागाक्षिप्ता सभुकरिका वामकेन कामेन । उत्ताम्यति प्राथंयमाना द्रष्टु प्रियदर्न . दयितम्‌ \! 


। । | ` ` -(ज्रिय० ३।८-९ 
इसी प्रकार अन्तिम अक्‌ मे-- | ( ३।८-९) 


सजातसान्रमकरन्दरसां कमेण पात्‌. ग॑त कलिकां कमलस्य भुद्धः । 

दग्धा निपत्य सहसव हिमेन चषा वामे निधौ नहि फलन्त्यभिनाञ्छितानि ॥ 
भी शद्ध अन्योक्ति का उदाहरण है । छ 

इसी प्रकर भवभूति-प्रणीत मारुतीमाधव के नवे अंक मे उत्मत्त माधव द्वारा षवन 
से सदेश भेजने क प्रसंग पूणंतः अन्योक्ति है ।' उत्तररामचरित का "पुरा यवे स्रोतः पुलिन 





१, ज्रमय जलदानम्भोगभन्प्रिमोदय चातकान्‌ 
कलय शिखिनः केकोत्कण्ठान्‌ कठोरय केतकान्‌ । 
निरहिणि जने मूर्छा कण्वा विनोदयति व्यथाम्‌ 
- भक्रण ! पुनः संज्ञाग्याधि विधाय किमीहसे ?--म्‌ा० मा०.९।४२ 





२५२ लंल्कुत साहित्य में भन्योक्ति 


मभूना' प्रभुति पञ्च भी म चा्य जगत्ता दासा स [रूप्यनिबन्धन्‌। अप्रस्तुतप्रगंसा रूप मे स्वीकार 
किया गया ह।* विशखदत्तप्रणीत मूद्राराक्षसं मे इछोकं २।११ तथा ७।३ स्पष्टतः अन्या- 
पदेश रूप है। इसी प्रकार भटूनारायण, मृरारि, राजशेखर, दिड्नाग, जयदेव तथा दशमः 
शती सै लेकर आज तक के नाठककारो कौ कृतियों मे अन्योक्त्ियों के समस्तं मेर्द-प्रभेदं दे 
जा सकते हँ। 

ताटकों के अतिरिक्तं रूपक के अन्य प्रसिद्ध भेद भाण-व्यायोग तथा प्रहसन है। 
अन्यं भेदं जैसा कि पके ही निष्ट किया जा चुका है केवल तेरहवीं गती मे अमात्य वत्स- 
` राज द्वारा चिवे गये, वह मी संख्या में केवर एक-एक ! भाण, व्यायोग, प्रह॑सन' तथा उपरूपक 
कै भौ अनेक भेद, एकाकी नाटको कौ कोटि में अति है। भाणसाहित्ये का उदयं उभयाभि 
सारिका से ह्येता है जो सम्भवतः नन्दवंीय अमात्य वरश्चि द्वारा चतुर्थं ई० प° मे लिखी गई । 
गु्रककृतं पदमप्रामृतक (दसरी शती ई०) ₹ईवरदत्तछृत ॒धृतविटसंवाद (५वीं शती) द्यामि 
लकक्रत पादताडितक (वीं रती) वत्सराजकरत करपूरचरित, वामनमटूवाणकरत श्युगारः 
भषण, वरदाचार्यकृेत वसन्ततिलक, रामभद्रदीक्षितक्रृत श्छंगारतिलक, गल्लाकविक्ृतं 
श्ंगारसवस्व, युवराजकृत रससदन, काडीनाथक्रेत मृकुन्दानन्दं तथा घ्नद्यामकृतं मदन- 
संजीवनादिं रचनाएं भाणो कौ परम्परा मे ही आती दहं 

सस्कृतं साहित्य के प्रमृख प्रहसतों मे बोधायनक्र ¡ भगवदज्जुकीय,. महेन्द्रवमंनकरृत 
मत्तविलास, गंवधरकरतः लट्कमेक, वत्सराजक्रत हस्यचूडामणि, मेशक्रत सुवणमृक्तासंवाद, 
रामपाणिवादक्रत मदनकेतुचरित, सुन्दरराजक्रेत स्तृषाविजय, अरुणगिरिनाथकरत सौम- 
वल्टीयोगानन्द तथा जगदीइवर तकल्किारकृेतं हीस्याणव आता है। भगवदज्जुकीयं का 
समयं विण्टरनित्न नँ ५वीं गती ई° परण स्वीकार किया दहै।* व्यायोग, भासंक्रत मध्य॑स- 
व्यायोग से प्रारम्भं होते है। वत्सराजकृत किरातार्जुनीय, प्रह्लादनदेवकृत पाथपराक्रम, 
रामचन्द्रसुरिकरेत निभयभीम, मोक्षादित्यक्रृत भीमपराक्रम, कवि नीकुकण्ठकृत कल्याण- 
सौगन्धिक, कचनाचायंकरेत धनल्जयंविजय तथा सदाशिवकृत प्रचण्डभेरव आदिं रचनाण 
इसी परम्परा में है । उसके अतिरिक्त विषूपाक्षक्रेत उन्मत्तराघवयप्रक्षणक, सुभटकरतं दूरतागद, 
प्रभाकराचायकृते भ्रमरकाहंटी आदिं र्वनाएं एकाकी परम्परा में आती हं। 

समाज के निस्नवर्गीयिं पक्ष का चित्रण करनैकेध्येयसे ही भाणो की रचना का 
विधानं किया गया।* आचाय भरत के मतं कै अनुसार इसमे एक ही व्यक्ति दृसरे के वचनो 





१. सविस्तर द्रष्टव्य---रसगंगाधर, द्वितीय आनन, पु० ३८२-८३ (काव्यमाला-१२ 
सन्‌ १८८८) । 

९* द्रष्टन्य--अन्‌जनअच्चन्‌ दारा सम्पादित भगवदज्जुकौय की बिण्टरनित्ज कृत 
भ्रस्तावना । 

३. द्ब्टग्य--नाट्यद्णस्तर-१८।१०८) ९, १०। 


लिखित अन्योक्ति साहित्य तथा उनके मान्य कवि २५३ 


को अ।त्मसंस्थ करके, उ्तरप्रत्य॒त्तर सहित व्यक्त करत। हैँ । आत्मसंस्थ करने की यह्‌ पकरिया 
अन्यपदेरविधि को ही संकेतित करती है। इनं भाण रचनाओं मे विशेष करके वेशवाटी 
तथा उसमे अनुरक्त रुफगों तथा अआवारो के इतिवृत्त प्रस्तुत किये गये हैँ । प्रत्येक भाण में 
प्रायः कोई विटविशेष (जो किं उसका नायक भी होता है) अपने किसी मित्र का सन्देश लेकर 
अथवा संकेतस्थानं में मेट कराने के व्येयं से निका के यही चलता ह। रास्ते मे वहं एक 
छोर से दुसरे छोर तक वसी हुई अपनी परिचित वेद्याओं से भेट करता हुआ, उन पर फवतियां 
कसंता ह आ, अथवा उनके घर में घुस हुए समाज के पाखण्डी धमध्वजों कौ मखौल उडाता 
हओ अन्त मे लक्ष्य-स्थान पर पहुंचता हँ । 

चघुर्भाणी में एसे ही स्थलों पर अन्यापदेशों का प्रयोग प्राप्तं होता है। क्योकि 
अन्योक्ति के माध्यम से व्यग्यं कसने पर किसी की आमने-सामने तौहीन भी नहीं दोती 
साथ ही साथ कक्ष्यमूत पात्र, उस कट्क्ति से विदीणे भी हौ उठता है। वामनभटुवाणकत 
शयुगारभूषण मे (१५बीं शती) किसी वेया द्वारा प्रताडित व्यक्ति कै प्रति विलासशेखर 
विट का कथनं देखिए-- 


सहजनिजचापठेन भ्रमरयुवा तत्र तत्र कतकेलिः। 
कमलमुखि कस्य मान्यः कमलिन्या गाढरोषमवधूतः।। 


इसी प्रकार रामभद्रदीक्षितक़ृतं शुगारतिलक (१७बीं गती ) मे नायक भुजंगशेखर हारा 
वयक्तं की गई वसन्त तथा मरुत सम्बन्धी अन्योक्तियां उत्कृष्ट अन्यापदेग-पदति कौ परिचायंकं 


है- 


< 

जेतन्ये जगतां त्रयेऽपि तदल कर्मीणमेकं शर । तस्या योवनकंतवेन मदनो लब्ध्वा कृतौ तंते ॥ 
आतः कस्य कृते वसन्त ! भक्ता बाणाः क्रियन्ते वथा । वासन्ती सहकारनीलनलिनाडोकारविदादयः 
वाखदचन्दनसीतलेष्‌, मल्यप्रन्तेषु ते विश्वुतस्त्वञ्चेन्मारत दावपावकसमस्पर्शोऽसि गात्रे सम ॥ 
न ्राप्तं किमू तत्र चन्डनगतं शत्यं त्वया लोलता संसगेऽप्यथवा गणो न महतो मूखषु संक्रामति ॥ 


किन्तु एक तथ्यं घ्यानं मे रखने योग्य है कि ये पद्य निसं स्थल पर व्यक्त किये गये 
> वहीं नायक तथा पुरोवर्ती वसन्त एवं म॑रुत दोनों ही प्रस्तुत है। अतः यहं अन्योक्ति, 
उभयप्रस्तुता काही उदाहरण होगी) 

कारीपति कवि का मूकुन्दानन्द भाण, अपने ढंग की एक विलक्षण रचना है क्योकि 
कं तो यहं सिश्रभाणः का उदाहरण ह (क्योकि इसमे संस्कृत-प्राक्ृत दोनों का प्रयोग है) 
सरे, दसं भाण की कथा, कृष्ण सम्बन्धी प्रतीको के साथ चरती है। नायक भूजंगशेखर, 
श्रक्रष्ण कौ भूमिका! में जाता है। अतः समस्त वणेन कृष्ण-गोपीपरक दँ जो कि अप्रस्तुत वाच्य 
| वस्तुतः प्रस्तूताथे इसमे भूजंगशेखर-परक अथं ही है जौ कि व्यंजनया प्रतीतं होता है। 
यहं भाण आचन्त अन्यापदेश-पदढतिं मे लिखा गया है। केवर एक उदाहरण देखिए-- 


` विलास, सोभवल्टीयोगानन्द, दामकंप्रहसन तथा सूव्णमुक्ता आदि शुद्ध प्रहसन तथा अन्य 
` मिश्र या सकीणं के उदाहरण होगे। जैसा किं पहले कहा जा चका है किं प्राचीनतम प्रहसनं 
बोधायन कविं द्वारा पवी शती ई० पू० में क्वा गया जो कि नाट्यंशस्त्रीय' मान्यता का 





२५४ ` | संस्कृत साहित्य में अभ्योक्ति ` 

जभ्मारे्च प्रतिकलमलावारणोदर्शनं ते आम्यन्भृगः क्षणगणनमा -गासरानस्यनेषीत्‌ । 

त्वं तद्भिन्ने रजसि मदता दक्षिणेनासि भुक्ता । सोदष्यं तत्कमलिनि कथं तेन लोकेन वापि ॥ 
प्रस्तुत पंच मे कलो एवं मृद्धं वृत्तान्तः रूपी अप्रस्तुतवाच्य' से एक प्रस्तुतां की व्यंजन हौ रही 

है। वस्तुतः विट, अपनी किसी प्रेयसी वे्दया के प्रति यह्‌ भाव व्यक्त कररहाहै। इसी प्रकार 


के उदाहरण अन्यं भाण रचनायों मे भी द्रर्टव्यं है। 
प्रहसनं भी एकाकी नाटक काहीरूपटै। इसके पात्र दो प्रकार के होते है। एकतो 





तपस्वी, ब्राह्मण इत्यादि ओर दूसरे वेश्या, चेट, नपुंसक, विट, धूर्ता तथा बन्धकी आदि) 


माचायै भरत के अनुसार प्रहसन मे प्रमुख प्रतिपाद्य लोकोपचारयुक्त-वार्ता' होती है 
प्रथम कोटि के पात्र रहने पर प्रहसन्‌ शुद्धः अन्यथा -'सकी्णे' होता है।* इस दुष्ट से मत्त- 





अतिक्रमण करने के कारण भरत के पूवं का है) 

भाणो की ही भाँति इन्‌ प्रहसनों मेँ भी अन्यापदेशों का स्फुट निबन्धन प्राप्त होता है । 
भगव्दन्जुकीय की र्वंना प्रतीकात्मके शैली मे हुई है एेसा स्वयं उसके टीकाकारः ने ग्रन्थ के 
अन्त मेँ स्वीकार किया है। प्रतीकात्मक पद्धति अन्योक्ति निबन्धन होने का आंशिक प्रमाण 
मानी जां ककती है। इस प्रकार भगवंदज्जुकीय मे कारण-कर्यादि अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद प्राय 


प्राप्ते होते है, किन्तुं वे सन के सब दाशोनिंक पृष्ठभूमि ही उपस्थित करते दहैँ। वत्सराजकृत 


हस्यचूडामणि मेँ स्पष्टतः सार्प्यनिबन्धनाएे मिरुती है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

एवा रोलम्बदयुन्यतया तुष्णीका कुसुमभूषणोन्मुक्ता । 

लक्ष्यते कृन्दलतां मुषितेव वसन्तचोरेण ॥। 
मुवरणमुक्तासंवाद (जिसे प्रोफे० स्टेनकोनो अंक रचना मानते है) प्रहसन में सुवर्णे तथा 
मक्ता की प।रस्परिक उक्तिप्रत्यक्ति पूणंतः अन्य।पदेश पदति का संकेत करती हँ । अतः ग्रन्थ 
कीदष्टिसेवे भले ही प्रस्तुत है किन्तु यदि उन्हंको मुक्तक" के रूप में स्वीकार कर लिया 
नाय तो सर्वथा अप्रस्तुत-वाच्य' बनकर किसी प्रस्तुतं अथं के,व्यंजक वन जायेगौ--एक पद्य 


` से यहु स्पष्ट ही जायगौ-- . 


अये भुक्ते मग्धेऽखिलगुणगणापारनिचये मथि स्वर्णे गृ ज्जासभवुलमघोषः खल कियान्‌ । 
सुषाधारातारे निखिलजगदानन्दजनके कलानाथे {कि वा भवति शशशोषस्य गणना ॥ 
इसी प्रकार जगदीश्वरकृत हास्याणेव कृ यहं पद्ये-- ` 





१. व्रष्टच्य--नाट्यदास्तन १८।१०३.६। 
| २. उष्टव्य--जनुजन अश्चनक्रेतं नगदण्जकीम संस्करण, भ्रिघुर (कोन स्ठट ) | 
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शिखित मन्योक्ति साहित्थ तथा उलके मास्य कवि ˆ २१५५ ` 
. गतवति दिननाये . पदिचमक्माधराम्तं . शिशिरकरमयखैनिभरं दह्यमाना । ` 
परिहूतमिलितालिः पान्थफान्तेव ङीना सयदि कमलिनीयं हास्यहौना बभूव ॥। 
सारूप्यनिंबन्धना का उक्करष्ट उदाहरण है। इसी प्रहसन मे समासोक्तिमृलक  सारूप्य- 
निबन्धना का भी एकं उदाहरण द्रष्टव्यं है 
अन्यत्र वांछितनिशशं परिलोहितांगमन्यांगनागतमिकागतसष्णरद्मिम्‌ । 
प्रातनिरीकष्य॒कूपितेव हि पद्िनीयमूत्शुल्लहल्लकसुलोहितलोचनासूत्‌ 1\*. , 
इस प में लोहितलोचना, वांछितनिशं तथा परिकोहितांग प्रभृति विशेषण द्रय्थक है । किन्तु 
यह प अभरस्तुतवाच्य रूप है, जिससे कि प्रहसन सम्बन्धी पातर व्यंजित हो रहे है । "मदन 
` केतुचरित' के अन्यपदेश प्रायः अभिनवप्रोक्त ध्वनि केः समीप है, क्योकि इसमे असंभाव्य 
प्राकृतिक उपदानों का निबन्धन किया गया है। उद्टहरणा्थ-- | 
केतकीकुसुमगभंसम्भूतां माधुरीनितसुधां मधूलिकां1 ` 
कण्टकावल्िपरिक्षतोऽपि सत्तैव मुंचति कृती मधुन्रतः 1 ना 
प्रतिपाद्य की दष्टि से व्यायोग भाण एवं प्रहसन से सर्वथा पृथक है क्योकि प्रहुसनादिवत्‌ ` 
व्रायोग का लक्षयं समाज की निम्नवर्गोयि कुरीतियों का प्रदशेन नहीं है वरन्‌ आचार्यं अभिनव 
के शब्दों मे "य यामे युद्धभ्राये नियुष्यन्ते पुरुषा यत्रेति व्यायोगः, अर्थात्न्यायोग में बाहुयुद्ध 
{रसौद्रा्दिरस तथा ओजोगुण का प्रदशन होता रै! भाण तथा प्रहसन से इसका साम्य केवल 
यही है कि उन दोनों की भाति यहं भी 'एकाहुचरित'. से युक्त होता है। किन्तु नायक इसमे 
` (विटादि' न होकर कोई उदात्तनायक ही होता है। ` | 
सृतं साहित्य का प्राचीनतम व्यायोग, महाकवि. भास द्वारा क्खा गया है। इन 
व्रायोगों मे मी सुन्दरं अन्यापदेश प्राप्त होते हैँ । वत्सराजप्रणीत किरातार्जुनीय मे किरातवेष- 
वारी शंकर को फटकारते हुए अर्जुन का यह पद्य मूक्तक रूप में ग्रहण करने पर अन्यापदेश' 
का उत्कृष्ट उदाहरण टोगा- 
ओप्रत्यूषप्रदोषं विपिनकिहिरणेरमिषाहारकारः न 
प्रालेयस्यन्दकल्पं परिपिबसि  मुषुनसेरं श्वचख्छमस्भः॥। 
धिक्त्वां धिक्त्वां किरात ! क्िषसि किमुपदं वर्त्मनि क्षत्रियाणां ` 
प्राणप्रेमानपेक्षो नहि नहि भवति त्वादुशामेष योग्यः 1 
| पद्य मे (यदि इसे हम अजुनं का कथनं न्‌ मानकर स्वतन्त्र ही स्वीकार करे) एक अप्रस्तुत 
वस्तु का विधान किया है, जिसका किं पयैवसान, अनधिकारचेष्टा करते हुए किसी व्यक्ति 
विशेष के वुत्त मे सम्भव है। यदि इसी पद्य में कहीं अर्जुन" शब्द वच्य होता तो प्यकी ` 
अशरसतुतता निकवय ही विनष्ट हो जाती भौर अन्योक्ति भी न हो पाती । रामचन्धसुरि (श्वी 
शती) कृत (निभयभीमन्यायोग' मे स्वतन्त्र अन्यापदेश भी प्राप्त होता है- 
रणे हौष्डीराणां रिपुक्जियहेतुर्भजयुगं गजाह्वं तु देषिप्रतिभयफूते स्वरविधिः । 
त सारंगः कल्विन्‌ करटिकटकृूटानि कुरते कुरगेष््रः शर्वभ्मुषितमदते ¦ 


ए 








२५६ संह्छत साहित्य में अग्योक्तिं 

इस पद्य मे भीमपरक अथं ही प्रस्तुत है। इसी प्रकार अन्यान्य ग्रन्थों मे भी अन्यापदेश 
अन्वेषणीय है। | 

महामात्य वत्सराज की ईहामृग-डिम तथा समवकार रचनाओं मे भी अन्योविततयों 
भरी पड़ी है। स्विमिणीपरिणय (ईहा०) में कृष्ण को उत्साहित करने वाली यहं अन्योवित 
कितनी रमणीय है-- 


यामानिमान्कतिवथानयराम्बुराशिसौधस्थितौो गमय मौ लितरदिमिनेत्र । 
सूयं प्रसीद ! पुनरभ्य्‌ दथाधिख्ढुः प्रहलादयिष्यसि जगन्नवकान्तिकान्तः ।। 


सयवृत्तान्त प्रस्तुत श्छोक में पुणंतः अग्रस्तुतवाच्यरूप है तथा छष्णपरक अथं प्रस्तृत व्यंग्य । 

पन्द्रहवीं शती मे, विजयनगर के नरेश श्री विखूपाक्षदेव ने उन्मत्तराघव नामक एक 
क्षणक एकांकी की स्वना अव्यापदेशपद्ति मेँ की। विक्रमोवंशीयः के चतुर्थाकि की ही भांति 
वस्तुत एकको मे भी श्युगाररसं तथा उन्मादसज्ञक व्यभिचारीभाव का प्रयोग किया गया हे। 
सवण हारा सीता के ह॑र ल्य जाने पर भगवान राम उन्मत्त की तरह, कोकिल रसाल, 
स्वतागोक, मयुरशाव, चम्पक, केसर, वकरुक, प्रियाल, कुरवक, तिकक, पृच्चाग, मन्दानिक, शुक, 
डष्णसार, पलाङधनः, भ्रमर, गोदावरी, माल्यवान गिरि, मेव, पम्पा; हंसं तथा रथांगमिथुनं 
परभृति प्राकृतिक उपादानं से वैदेदी-व्तान्त पृते है। इन स्थलों पर कवि ने उभयप्रस्तुता 
अन्योक्तति का अत्यन्त ममंस्परशी प्रयोग किया है। केवल एक उदाहरण से यहु तथ्यं स्पष्ट 
क्या जाता है जहौ कि श्रीराम अपनी समस्त वृत्तियों का वर्णन भ्रमर-वृ्तान्त के व्याज से 
प्रस्तृत करते है-- | 


अनु बनलताकुजं गुजनरुपति निवतंते विरचयति न स्वादौ पुष्पासवेऽपि कुतुहलम्‌ । 
रमति च यतो द्रुरादिन्दिन्दिरोऽहमिवायमप्यपगतव्तीं कान्तामन्वेषयत्यधिकोत्सुकः ॥। 


इस प्रकार रूपक तथा उपरूपक के भेदो मे अत्यन्त संक्षिप्त रीति से अन्यापदेश 
निधन्धन देवा गया। वस्तुतः संग्रहो मँ प्राप्त इन कवियों की अन्योक्तिर्यां यही सूचित करती 
हं कि ये कृवि अन्यापदेश~रचना मे अत्यन्त निपूण थे। इसी कारण वै मूक्तक के ङ्प मे भी 
अन्योक्तिर्यां चिखते ये, साथ ही साथ, अपने काव्यग्रन्थों मेँ भी उनका निवन्धन करते थे। 
अनेक कवियों ने तो समय-लमय पर प्रणीत अपनी मुक्तक रचनाओं कौ काव्यो मं भी निवद्ध 
कर दिया है। महाकवि माघ मेँ यह्‌ प्रवृत्ति अत्यन्त बलवती रही ह । रूपकों तथा उपरू- 
पको के प्राप्त होने वाले भेदो म मी वसन्तादिं के वर्णन मे कवियों ने अपने पूरव-प्रणीतं 
मुक्तकों का सदुपयोग क्रिया है, इसका प्रमाण यही है कि उन मुक्तक पो को हटा छेन पर 
भी कयाप्रवाहं मेँ कोई बाधा नहीं आती । भास एवं कालिदासं कै ग्रन्थौ मे भी अन्यापदेशों 
के अस्तित्व से उनकी प्राचीनता सुस्पष्ट हो जाती है। अब संक्षेपमें ही श्रव्यकाव्यों में 
भस्णापदेनिनस्थत का निचार कर लिया जाय । 





लिखित अन्योवित साहित्य लया उनके मान्य कवि २५७ 


संस्कत साहित्य मं महाकन्यों कौ परम्परा मृख्यतः कालिदास की कृतियो से ही 
प्रारम्भ टौतौ ह, यचि इसका उदय पाणिनिं के पातार्विजय' से ही प्रारम्भ होता है। कालि- 
दास के परचात्‌ इसत परस्परा मं अङवघोष, भट्टि, भारवि, माघ, कुमारदास, भतुमेण्ठ, क्षेमेन्द्र 
श्रीहुषेः विद्ण, मलक, रत्नाकर आदि महुूकवियों की रचनाएं आती हैं। इन महाकाव्यं 
अयवा खंण्डकाव्यो में अन्योक्तियो का उन्मक्त प्रवाहं स्थान-स्थानं पर प्राप्त होता है । गीतकाव्य, 
जिसका प्रधान उदरर्हरण श्री जयदेव कवि प्रणीत गीतगोविन्द हैः तथा सन्देशकाव्य, जिसकी 
प्राचीनतम सीमा कालिदास कृत ॒मेध-सन्देश है, सव-के-सव काव्यक्रति के ही रूप विशेष है। 
सन्देड काव्यो तथा दूतकाव्यो मं प्रायः एक ही परिपाटी का आश्चयं लिया गया है, केवल उनमें 
संज्ञा का भेद है। इस प्रकार इन काव्यकृतियों का आनन्त्य देखते हृए, यहं कहु देना अनुपयुक्त 
न होगा किं रूपक-भेदो कौ भाति. इनका भौ एकंकशः विवेचन करना विशेष उपयोगी नहीं । 
क्योंकि रूपक के भेदं की भांति, महाकाव्य एवं खण्डकाव्य में कोई मौलिकं भेद नहीं है। साहित्य- 
द्वणकार ने सष्टतः कान्पेकदेशान्‌सारी' रचना को खण्डकाव्य कहा है। अतः किसी व्यक्ति 
त प्राप्रेण समस्त जीवन का परिचा्यक म्रन्थही महाकाव्य रूप होगा, जब किं उसी व्यक्ति 
के जीवन की किमसौ ममंस्पर्शीं घटना कौ केकर छिवा गया इतिवृत्त, खण्डकाव्य होगा। दूत 
अथवा सन्देश काव्यं मेंमी एकदेशीय कथा का ही निबन्धन होता है, किन्तु केवर वर्णना 
की एक वििष्ट परिपाटी अपना छौ जाने के कारण इसे 'दुतकाव्य' की संज्ञा दी गयौ है। 
गीतक्राव्य में गीत्ततत्व का ही प्राधान्यं रहता है) इसी प्रकार अन्योक्तिकव्य, सुभाषितकाय्य, 
स्तोत्रकाव्यं आदि कौ भी अपनी पृथक्‌ सत्ता नहीं है क्योकि वे पूर्णरूप से मुक्तक पद्यं के 
ही संकलन माव होते हं । अतः पद्य के मख्य भेद दो ही स्वीकायं है-महाकाव्य तथा खण्ड- 


कान्य । 


य्पि अन्यापदेशो के भेदःप्रभेदो का प्रयोग, किसी भी कवि से छटा नहीं है, किन्तु 
कुछ कवियों कौ रचनाओं मे उनकी अतिशयता दृष्टिगोचर होती है। महाकवि कालिदास 


क्रत कुमारसम्भव के चतुथं सरग मे स्थितं रतिविलाप तथा रघृवंश के अष्टमस्गं में स्थित 





१. वस्तुतः गौतकाव्य' जसौ कोई वस्तु संस्कृत में है ही नहीं ओर इसी - कारण “गोत- 
गोविन्द! (सगंबद्ध होने के कारण) न तो खण्डकाव्यहै न गौतिपरकनाद्य (1.71102] [79708 } 
है ओर न र्पकात्मक गीत (12181118.116 1.16 ) ही है । इन श्वो या कज्लीषंको का प्रयोन 
तथा शौतगोविन्द' का उनमें अंतर्भावि, आधूनिक आलोचकों ने केवल पार्चात्य साहित्यशाल् 
से प्रभावित होकर ही किया है। किन्तु इस प्रयोग मे कोई भौ भौचित्य नहीं है गौतगोकिन्द, 
जैसा कि ड० कोथ ने भौ स्वोकार किथा है, जयदेव कौ एक विलक्षण काव्यरचना है। जोकि 
किसी पौरस्त्य अथवा पाश्चात्य साहित्यज्ञस्त्र कौ विभाजक रेखा के अन्तगंत नही रखी जा 
कती । प्रस्तुत प्रसंग मे केवल, संगीततर्व अथवा गेयत्व प्रधान होने कै कारण ही गीत- 
गोविन्ब' १६ गीतिकाव्य" कहा गया हे न कि पाडचात्यं (1.10) क्षा पर्याय होने के कारण { ! 

२ 





३५८ ` संच्छरल साहिल में अभ्योभ्ति 
' अलरविंङपं के एकाध पद्य यदि मूक्तक के रूप में ग्रहण किये जाये तौ स्पष्टतः अप्रस्तुतवाच्य 
 -से किषी-न-किसी प्रस्तुतां की व्यंजना कराने के कारण अन्यापदेश रूप हौगे । इसी प्रकार 
रधुवंश के नवम सगे का वसन्त।वतरणपरक पद्य (कुसमनजन्म ततो न॑वपल्छवा आदि) तथा 
 भंगयाल्‌ नरेश दशरथ कौ कुरग-मिथुन पर द्या परक पद्य (लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः 
` मादि) भी जब मुक्तक रूप मे गृहीतं होगे तव अप्रस्तुत या प्रस्तुत वनकर किसी अन्य, अभ्युदयं 
एवं दयार्दशेन परक वृत्तान्तो की व्यंजना करंगे। तेरु सगं मे पुष्पक से लौटते हुए भग- 
वान्‌ राम द्वारा सीता के प्रति समृद्र की समृद्धि का वर्णनं भी प्रायः सारूप्यनिबन्धनाकी ही 
तरहं का है। केवर वक्ता के लक्ष्यं का भेद है महाकवि माघकृत शिशुपालवध" के दूसरे 
तथा म्यारहवे सगं मे जो वर्णन कवि द्वारा प्रस्तुतं किये गये हैँ उनमें से अनेक अन्यापदेश 
ह्य है। व्यक्तिविशेष की दयनीय परिस्थिति की व्यंजना कराने वाले एक प्रभात-वर्णेन से 


` "यहु भाव स्पष्ट हो जायेगा-- 


कुमुदवनमपधि भीमदम्भोजषण्डं त्यजति मुदम्‌ लकः प्रौतिमांदचक्रषाकः। 
उव्यमहिमरदिमर्याति शीतांशुरस्तं हतविधिनिहतानां हा विचित्रो विपाकः ।' 


.: . लगभग शीं शती के अन्त मे कान्यक्ुवजेर्वर जयचन्दं के राजकवि श्रीह ने 
नेषधीय' महाकाव्यं कीः रचना की! लाकित्यलसित इस विशाल महाकान्य मे अन्यापदेशो 


` कारपुर प्रयोग हुओं है। चतुथं सं मे, दमयन्ती द्वारा कहा गया, चन्द्रोपालम्भ तथा उच्नीसवे 


सगे मे प्रातः-सायं वर्णन बहुतं कुछ अन्योक्ति शैली में लिते गये हे । उदाहुरणार्थ-- 


हक्यमाश्नयसे यदि मामकं ज्वलयसीत्थमनंग ! तदेव फिम्‌ । 
स्वयमपि क्षणदग्धनिजेन्धनः क्व भवितासि हता, हुताशकत्‌ 


प्रस्तुत पद्य मे अनंग के प्रति दिया गया उपारम्भ किसी भौ समानेतिवृत्त का व्यजक 
वनं सकता है अथवा यहं पद्य किसी एसे नीच मित्र के किए प्रयुक्त किया जा सकता है जो 


रहती. तौ किती व्यन्तिविशेष के अ।शरय सें है विन्तु उशी व्यक्तिविशेष के विनाशार्थं भयलनशील 


भी ह। उ यह्‌ चिन्ता बिल्कुल नहीं है कि शरण्य के विनाश के साथ-ही-साथ वहु भी स्वय 
 तरिनष्ट हयेगा। इसी ग्रन्थ के उन्नीसवे सग मे किसी प्रस्तुत मिथुन कौ व्यजन करने वाटे 
- दख पद्य को देखिए- 


५१ 


तटतस्खगभेणीसाराविणेरिव साम्प्रतं सरसि विगल्निद्रामुव्राजनिष्ट सरोजिनी । 
जधरयुधया मध्ये मध्ये वधूमुखलन्धया धयति मधुषः स्वादुंकारं मधूनि सरोरुहम्‌ ॥। 


इसी व्रकीरं प्रस्तुते सगं के ३३वें तथा ३४बे' पद्य. मेँ भी अन्यापदेशपद्धति द्रष्टव्यं है। परवर्ती 


युग में प्रणीत समस्त महाकाव्य तथा खण्डकाव्यं मे इसी प्रकार विविध भावों को' प्रकट केरे 


0 तः विः का 














लिखित अन्योकिति सहित्य तभा उनके. माप्य कयि २५९ 


वली -अश्योक्तियं प्राप्त. होती -है। विषयः वैविध्यं का -विचार. अगले. अच्याय. मे. करिया . 


जायग। 


पद्धति है । किन्तु यह्‌ धारणा निराधार है। प्रथम अध्यायं में ही इस विषयं पर पार्चात्यं 
तथा पौरस्त्य दोनों ही दृष्टयो से विचार करके यहं निर्णय दिया गया ह कि समस्त रूपकातमक 
अथवा प्रतीकात्मक तिर्या, अन्योक्तिशैखी से .भिन्न हैँ। इसी दष्ट को अपनाने के कारण 


नाटकं के -परसंग में प्रतीकात्मक नाटकों से अन्योक्ति. के. उद्धरण नहीं दिये गयेः है क्योकि वे. 


अन्योक्तिरूप हं - ही नहीं । 'हंसदरुत' जैसे दूत य।* सन्देश काव्य जिनमें प्रस्तुतं कथा केः साथः 


ही-साथ हंस को आत्मा रूप मे कल्पित करके कवि ने दाशनिकता का भी -उपस्थापनः क्रिय -है,. । 


अन्यापदेश से पूणतः भिन्न है। अावर्यक्‌ नहीं कि पुनः अन्योक्ति के स्वरूप का विवेचन 
किया जाय । अतः अन्योक्तिपद्धति के अस्तित्व परिज्ञानाथं अन्वेषक की दष्टि का उसके 
स्वरूप परु ही केन्द्रित होना अवश्यक है । 

` आख्यायिका की परिभाषा देते हुए अचायं विद्वनाथ ने. अन्त में एक महुत्वपूणं बात 


कषी-है-- आर्या वक्त्रापवक्वाणां छन्दसा येन्‌ केनचित्‌ । अन्यपदेशेनारवासमते भाव्यथंसूचनम्‌ । .. 
(परि०.६) इस कारिका से.यहं तथ्य सिद्ध हो जाता है कि .अ{स्यायिकः में प्रत्येक भारवास . 
के प्रारम्भ मे एक एसी अन्योक्ति का प्रयोग होन। अ।वस्यक्‌ है जिससे कि उस आवास म 


प्रतिपाचभूत घटना प्रस्तुतां के रूप में व्यंग्य हो उड! वस्तुतः आख्यायिका मे होता.भी यही 


है। यदि हुम हंषंचरित देखें तो प्रतीत होगा कि वास्तव मे महाकवि बाणमटु ने प्रत्येक. ` 


उच्छवास के प्रारम्भः मे अन्योक्ति का प्रयोग किया ह्‌। उद्हुरस्णाथे, हंषचरित के. पंचम्‌ 
उच्छ्वास का प्रारम्भं इस प्रकार है-- | 


नियतिविधाय पुंसां प्रथमं सुखमुपरि दारुणं इुः्लम्‌। | - 
हृत्वा लोकं. तरता तडिदिव वं निपातयति। ` 


किन्तु ` नियतिपरक इस अप्रस्तुत अथं से पष्टतः महयन प्रभाकरवर्ध॑न की भावी मृत्यु . 
की व्यजना. कीः गयीहैजो कि पांचषेः उच्छवास काही वण्यं विषयं हं अतः. प्रस्तुत. 


रूप ह। 


अनेक विद्ठानों कौ यह्‌ धारणा है कि द्विसन्वानात्मक संन्देशकाव्यो मे भी अन्योक्ति- 


कथा का अस्यायिका से संदढधान्तिक भेद है। यथपि अचायं . दण्डी ने -स्पष्टत 

कहा है कि-- तत्कयास्यायिकेत्येका जातिः संज्ञाद्रयांकिता" अर्थात्‌ दोनों एकं ही. है, केवल .नाम.. 
भर भिन्न है। किन्तु यहं अवधे तथ्य है कि आर्याओं -का. विधान का मे भी किया.रया है 1. 
लोककथा (वृहत्कथा-वृहुत्कथासंग्रह, वृहत्कयामंजरी, कथासरित्सागर आदिं ) जन्तुकथा (पंचतस्त्र, . 
हितोपदेश्ष आदि) आदि भौ कथा ही के रूप विशेष. है । जन्तुक्था को ही प्रायः नीतिकथा" भी. 
कहा जाता है । क्योकि प्राकृतिक उपादानो, पशुगों एवं पक्ियोँ को भी स्जीवरूप मे चिच्चितत 
करके इनं कथाओं के अन्त मे कोर्द-न-कोई सदपदेश अबंर्य दिषा गया है। जन्दुकथाका रो ष 
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ते अपने प्रतिपाचच-बणेन मे भिन्नभित्र आकरग्रन्धों से पयय भी उद्धृत किये हैँ जिनमे कि यथा- 
स्जान अन्यापदेलो का निबन्धनः प्राप्त होता ह । पचतन्वर के मित्रभेद भाग मे एक उदाहरण 
हैखिए - 


जात्य नदीतीरे तद्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम्‌ । 
यत्तलिलमज्ननाकुल जनहस्तालस्बनं भेवति।।' 


प्रस्तुत पद्य मे त॒णवृत्तान्त से व्यंजनधया दमनक खगा का इतिवृत्तभासितहौ रहादहै। इसी 
प्रकार मित्रभेद की दूसरी कथा में संजीवक वैक के पौरुष एवं धैय की व्यंजना करने वाले 
इस अन्यापदेश को देखिए- 


गण्डस्थलेषु मदवारिषु बद्धरागमत्तञ्रमद अ्रमरपादतलाहतोऽपि । 
कोपं न गच्छति नितान्तबलोऽपि नागस्तुल्ये बले तु बलवान्परिकोपमेति ।।' 


| गद्यपद्यमयी रचना को ही कहते दै। अतः इस दृष्टि से इसमें कोद विशेष 
नवीनता नहीं है। क्योकि चम्पू का इतिवृत्त काव्यं के अन्य भेदोंकीटही भांति को प्रख्यात 
राजषिचरित अथवा महत्वपुणं उत्पाद्य कथा ही होती है। अन्यापदेशों के निवन्धनं ईन 
ग्रन्थो मे भी प्रायः प्राप्त होते है। | 

काव्य के विविध ल्पों मे प्राप्त होने वाटे अन्यापदेगों का चछिटभुट विवेचन किया 


गया। वस्तुतः यदि आचाय मरत (ई० प° तीसरी शती ) तथा बीसवीं शती ईस्वी क वीच मँ 


प्रणीत कथि गये रूपक, उपरूपकों तथा श्रव्यकाव्यं के पूर्वविवेचित भेद-प्रभेदौं मे प्राप्त हनि 
वा अन्योक्तियों का विषय तथा कर्ता की दुष्टि से संकलन क्रिया जाय तौ लाखों पृष्ठ 
अक्षराकित हौ जायंगे। इस्‌ प्रकार अन्योक्तिं वाङ्मय तथा उनके कर्ताजों की इयत्ता का 
निर्धारण एक कल्यनामात्र ह । फिर भी प्रस्तुत शोध में अन्योक्ति के विषय एव परणेतु व 
को एक सीमित दायरे में ही स्थित मानकर उनकी सम्भाव्य उद्धरणी प्रस्तुत कौ गयी हं। 
पूवे योजना के अनसार संग्रहृग्रन्थों तथा दुद्यश्रव्य इनं द्विविध काव्य भेदो में अन्योक्तिं का 
अस्तित्व देवा जा चुका । अघ स्वतन्त्र अन्योकित ग्रन्थो की परम्परा तथा विकास का प्रामाणिक 
विवरण देना अपक्षित ह । 

किन्तु इस नवीन विषयः को प्रारम्भ करने कै पूर्वं ही एक तथ्य का स्पष्टीकरण कर 
देना अत्यन्त आवद्यक है। काव्य के विविध भेदं के विवेचन मे अन्योक्तिके दोलूपोका 
उल्केख पहले किया गया है । एक तो यहं कि कीकटं कोई पद्य मौलिक रूप मे अथात्‌ 
अन्यापदेश-वगिष्ट्यो' से संयक्त होते कै कारण स्वयं अन्योक्तिरूप होता €ं। किन्तुं 
कहीं-कहीं वह पद, प्राप्त-परसंग अथवा प्रतिपाद्यभूत्त कथा से पृथक कर लिय जाने परः ही 
अस्यापदेश" बनता है। वस्तुतः काव्यं कै प्रतिपाद्य की दुष्टि से देवने पर वहं अन्योक्ति 
खूप तहं होता) अन्योविति के इन दोनों ख्यो सें प्रथम स्वरूप जहाँ उसका अधिकार-केतर 


# 


किखित अन्योक्ति साहित्य तथा उनके माल्य कवि २६१ 


दै वहाँ दूसरा केवल उसकी सम्भावनाभमि। अतः अन्योक्ति सम्बन्धी इस पवंप्रोक्त सम्भा- 
वना का यह्‌ अथं कभी नहीं केना चाहिए कि प्रत्येक काव्यं के पद्य “मुक्तक! रूप मे गृहीत कयि 
जा सक्ते हं ओर इसी कारण वे अन्योक्ति से भित्र नहीं है। एेसी धारणा वस्तुतः किसी 
भी व्यक्ति कौ साहित्यिक चेतना के विरुद है। जतः निरिचत है कि पूर्वव्याख्यातं कान्यों 
के तत्तत्‌ इलोक सवथा अन्योक्ति नहीं है किन्तु यदि वे ममृक्तक" रचना के अंग होते तौ उनका 
अन्योक्ति' होना सवथा निर्चित था। इस प्रकार अन्योक्ति होने की इस सम्भावना मात्र 
से उसकी नि रपेक्षस्थिति पर कोई प्रतिबन्ध नही, क्योकि दोनों के क्षे पूर्णतः एक दुसरे 
के पृथक्‌ है। 


(ग) स्वतन्त्र अन्यापदेशग्रन्थ 


जेसा किं पहले संकेत किया जा चुका है, संग्रहम्रन्थ अथवा स्वतन्त्र अन्यापदेशमरन्थ्‌ 
मुक्तकों के ही संग्रह हौने के कारण श्रव्यकाव्य के अंगविशेष है। किन्तु केवल शोध विषय 
के पाथेक्य का ध्यान रखकर ही अन्य काव्यप्रभेदो से उनकी मिलान नहीं की गयी है। रीकं 
इसी प्रकार संग्रहं तथा स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थ--दोनों ही मृक्तकसंकलन होने के कारण एक- 
रूप दँ 1. किन्तु उन्‌ ग्रन्थो मे संकलित सामग्री के स्वरचित एवं पररचित होने की दृष्टिसेही, 
उनका भी पृथक्‌ विवेचन किया जा रहा है। यहं भी पटे ही निदिष्ट किया जा चका है किं 
प्रतिपादनं कौ दुष्टि से काव्य के भेदो (दुर्य एवं श्रव्य) मे अन्योवित का स्थान गौण तथा 
संग्रहादिकों में मख्य रै । संग्रह तथा स्वतन्वर ग्रन्थो मे भी स्वतन्त्र ग्रन्थ एकमात्र अन्योक्तियों 
से ही निमित हँ जवकि संग्रहो में अन्योक्तियों का संकलन अनेक अन्यं विषयों के साथ किया 
गया हे । 

(स्वतन्वर अन्योक्ति गन्धो की परस्परा वस्तुतः सातवाहन नरेश हाल (ई पु० ७८ ई७) 
करत गाहासत्तसद' से प्रारम्भ होती है जोकि प्राकृत भाषा मेँ प्रणीत कवि कौ स्वरचित सात 
सौ मुक्तक गाथाओं का संकलन है । प्राकृत मे गाथा का वही स्थान है जो कि संस्कत 
मे आया का। वस्तुतः गाथा अथवा जार्यां छन्दो के एकं रूपविशेष है किन्तु चूँकि 
प्रस्त गोध विषय पूणंतः लौकिक संस्कृत साहित्यं (198816व] § वाशु 11ल न्प्ल) 
से ही सम्बद्ध है, इसक्तिए अन्योक्ति का प्राचीनतम स्वतन्त्र ग्रन्थ महाकवि भल्लट प्रणीत 
“मल्खछटयतक' ही स्वीकार किया जाना चाहिए । चूकिं इस ग्रन्थ से प्राचीन कोई भी इस कोटि 
का अन्य ग्रन्थ नहीं प्राप्तं होता अतएव स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों की परम्परा का उदयं 
नवीं शती ई० मान्य है जो कि मल्लटशतक की रचना का युग है ।> 

अन्योक्ति विषयकं स्वतन्त्र ग्रन्थो की भी संख्या कम नहीं है किन्तु जेसा कि इनकी 
स्थिति पर अध्यायारम्भ में ही प्रकाल डाला गया है, सव के सब आज उपलन्ध नहीं होति । 
कृच का कतृल्व सन्दिग्ध है, तौ कुछ कतुत्व स्पष्ट होने पर भौ खण्डित है । इसी प्रकार उनके 
विवचनं मे अभ्य।न्यं कठिनि[दया भी है । किन्तु इस स्थ पर विवेचनं सौकये की दृष्टि से 
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उनके दो भागः किथे -जति है प्रकाशित. तथाः अप्रकाशित। प्रकारितः ग्रन्थों मे वे समस्त .: 


रचनाएं हैः जो पत्र-पत्रिकाों अथवा स्वतत्त्र रन्यो के.रूप में छपीः है । इसी प्रकार अप्रकारित 

ग्रन्थो मेँ सुमस्त प ण्डुलिपि्यां आर्येगी, चाहे वे खण्डित हौं अथवा सम्पूणं । इनः दोनों हीः वगौँ 
के विवेचन में प्रणेता कवि के साहित्यिक जीवन का यथासस्भव परिचय. तथाः रचनाओं के प्रति- 
पद्य का अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किया जायगा। . 


१. मंहाकंविं भल्लट (न्वी शती ईस्वी) 


समस्त संग्रह ग्रन्थो मे मल्लट का नाम प्रायः उद्धृत किया गया है। किन्तु कवि 
का विस्तृत परिचयं देने वाला कोई भी प्रमाण नहीं प्राप्त हौता। भल्लट कवि के पद्य को 


उदाहृत करने वले प्राचीनतमः व्यक्ति सम्परुवतः लोचनकार श्रीः अभिनवगुप्त है जिन्दोने 


प्रथमोद्योत मे. अभ्रस्तुतप्रशंसा.की व्याख्या. करते हुए - भल्लट कवि के . एतत्तस्य मृखात्‌' प्रभृति 
९४दे/ पद्य को उद्धत किया है। . इससे. सिद्ध है कि. भल्लट कीः परवर्ती. सीमा ग्यारहनीं शती 
, का पूर्वाद्धं है (जो कि लोचनकार.का साहित्यिक युग.मना . जाता है). भल्लट कवि के पद्य इसी 

` प्रकार काव्यप्रकाश, कराव्यातुशासन्‌ तथा क्षेमन्तर के ग्रन्थों में भी प्राप्त होते. 
राजतरगिणीः की पांचवीं तरंग मे. प्राप्त प्रमाण से यहं सिद्ध होता है क्रि महाकवि 
मल्ल्ट, कमी रनरेशच शंकरवर्मा के, राज्यकाल मे .ये। . सम्भव्रतः वे उक्तः नरेश. के राजकवि 


भी.रहे क्योकि वृद्धावस्था मे राजाः शंकरवर्मा के अनाचासे. का हवाला देते हुए. कल्हण. ने 


कहा है-- । 

श्यागंमीरेतया तस्मिन्‌ गुणिसंगपरोमुसे । ` 

आसेवन्तावरा वृत्तीः कवयो भल्लटाद्यः।।' ५।२०४। 
अर्थि राजा शंकरवर्मा ने अपव्यय से. भयभीत, होकर गृणी व्यक्तियों का समागम 
ही छोड़ दिया क्योकि उन्हुं पारितोषिके देना पडता.था। फक .यह्‌ हुमा किं ` राजा के. आश्य 


मँ रहने वले-भल्लट प्रभृति कवियों ने छोटे-मोटे उचोगों से जीविका चलाना प्रारम्भ किया। 
कल्दण के इस प्रामाण्य से भव्लट की एतिहासिकता मे कोई शंका नही रहं जाती । तरगिणी- 


कार के साक्ष्यानुसार शंकरवर्मा राजा अवन्तिवर्मा (ई० ८५५ से ८८३ तक) का हीः एकमात्र ` 


पत्र था जिसका राज्यकार सन्‌ ८८३.से ९०२ ई० तक है। अतः भत्छ्ट कवि का भी साहित्यिक 
जीवन्‌ नवीं शतान्दी के उत्तराद्धं में स्वीक्रार किया जाना चाहिए 

जय्यट, कंय्यट, उद्भट, रद्रट, तथा भल्लट, .मम्मट आदि नामोंके ही साम्यं पर 
मल्लट सरीसखी संज्ञा से यह तथ्य भी. सिद्ध हो जाता है.क्रि कवि की जन्मभूमि.कदमीर ही रही 
हीगी। कल्यमाकरा चतुर्थं. गृच्छ के सम्पादकों ने एसी सूचना दी है कि भल्लट नाम को 
निर्य मान कर कृ विद्धान्‌ कवि का शुद्ध नाम “महुमल्ल' अथवा “मल्लभदट' मानते है। 
किन्तु जैसा कि विद्वान्‌ सम्पादकों ते स्वयं स्पष्ट किया है, रहं धारणा निमृ है क्योकि ऊपर 


(रै 
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` उंढृत किये गये नाम्‌, इस दृष्ट से कोई भी सार्थक नहीं है। टमल्ल स्वयं एकः प्राचीन वंधाकरण 
टो चुके है जिनका नाम मल्लिनाथ ने माषकाव्य (२६८) की टीका मे उद्ूत किया है 
इन प्रमाणो से सिद्ध होता है कि "मत्लट' कोई संदिग्ध संज्ञा नेहीं है वरन्‌ इसं नाम के एक 
महाकवि राज। शंकरवर्मा के राजयका में थे। # 
अथावधि प्राप्त होने वाले कवि के ग्रन्थ में कुल १०८ पद है। ग्रन्थ का नामं "मटलट- 
कातक' है। इसके प्रथम दो पद्य मंगरचरण रूपः ह, जिनके बाद एक सौ छ: ` अन्ोक्तियो 
का संकलन किय। गया है । इस शतक के अनेकः पद्य विभिन्न संग्रहग्न्थो मेँ विभिन्न कवियों 
के नाम मढ़ दिये गये है जिसे संग्रह्कारों के अनवधान का ही परिणाम माना जा सकता ह। 
ग्रन्थ मेः छन्दो की विविधता भी है। प्रतिपाद्यः विषय इस करम में है-सुधौ, कालकट, सन्मणि- 
श्री, तृष्णा, रवि, कीटमणि, कोष्टा, चातकशिंु, भ्रमर, वक, काक, करभ, कमलनाल, कमल, 
स्थलकमल, शंख, चन्दन, कल्पत, सरदिर, ताल, व्र, नारके, घन, ऊषर, अम्बुधि, स्फटिक- 
मणि, चिन्तामणि, इक्षु, म॑रस्थल, पांसु, दन्दशृक, शेष, सवान, विशिख, नीच, हेमकार; अन्ध- 
ककं, शतपदी, लु्यक्राल, जलनिन्दु, तृणयुरुष, पुरुषोत्तम, काचवणिक्‌, वृषदंश,  मृणार, 
रजनी, प्रदीप, कृ/ष्ठिक, जाल्म. चेन्द्र, अगस्त्य, स्वपक्ष, जड, विषर्मत्री, व्याध, पवन, मनस्वी, | 


विद्यूत, वेताल, मृग, गज, नरेश तथा शुक । ` | | (ि 

` उपयुनत ६५ विषयों मे अनेक एसे भी ह जिन॑का रुष्य बहुमुखी है अतः यदि उन्हे 
दुसरे पक्ष कौ ओर .उन्मृख समज्ञा जाय तो वे तद्विषयक ` अन्योक्तियों के उदाहरण बन 
जागे । भल्लटशतक के ही पेयो का भाव केकर परवर्ती युग॒मेँ अनेक कवियों ने 
संमरूप अत्यापदेशों कां निर्माण किया, जतः इस रन्ध की उपजीव्यता में सन्देहं नहीं 
, रहजता। | 
२. भीशम्भुमिश्न (१ १बीं शती ईस्वी) | 
महाकवि श्रीशम्भु विरचित दो ग्रन्थ प्राप्त है--राजेन््रक्णंभूर तथा अन्धोकति 
मुक्तालंता ।' प्रथम रचना कर्मीरनरेश हषदेव (सन्‌ १०८८-११०० तक) की प्रशस्ति 
तथा दूसरी एक सौ अ।ठ अन्योक्तियौं का संग्रह है। राजन्द्रकणेपुर में कुलं ७५ पद है जिसके 
उश्नीसवे तथाः बथालीसवं पयो मे कवि ने क्रमशः महाराज हषं तथा स्वदेश "कदमीर' का 
स्मरण किया है । इसी प्रकार शलोक ३,७२.७४ तथा ७५ मे केवि ने अपना नाम देते हए आत्म- 
्रख्यापनं किया है। ग्रन्थ के १७बे तथा ३ध्वे प्ये महाराज भुजं की मत्य के बाद विपन्न 
हई सरस्वती तथा राज हषे के कारण पुनः उसके समृद्ध होने का तथ्य भौ दिलाया गया है । 
इनं प्रमाणो से सिंदहोतारहै कि धारनरेश मूंज की मृत्यु (सन्‌ ९ ९४ के आस-पास) के थोडे 
ही संय बिं पल्लवित होने वाले केदमीरनरेश हषेदेव के शासन्‌ में शाम्भु कवि ने अपने 
कक गं ‡ 

१. ्रष्टव्य--कान्पमाला प्रथम एवं दवितीय गुच्छक, सन्‌ १८८६ तथा. ९६१ 





२६४ संस्कृत साहित्य ने अन्योक्ति 


ग्रन्थों कौ रचना की। राजा हृषेदेव, कृल्टण के प्रनाणानुसार .कदमीर के प्रतापी नरेश 
अनन्तदेव का पौत्र, कल्ल का पत्र तथा उत्कषं का छोटा भाई था). विजयमल्ल 
के पूत्र उच्चरु तथा सुस्सर ने राजा हषं को सन्‌ ११०० ई० में प्रवचना द्वारा मरवा 
दिया।' | 

इस प्रकार हर्षदेव कौ प्रशस्ति गाने वाले कवि शम्भु का समय ठगभग १शवीं शती 
ई० का उत्तराद्धं होना  चाहिए। श्रीकण्ठचरितकार मंखक कवि ने भी ग्रन्थ के पचीसवं 
अध्याय में चार च्छोकों मे (९६-९९ तक) शम्भ विषयक तथ्यों का उल्लेखं किया हं। 
मलक राजा जयसिहं (सुस्सर कै पुत्र) के राज्यकाल (१रवीं शती का पूर्वादि) मं थे वरयोकि 
उनके वड़े भाई ंकक अथवा अकार उन्हीं नरेद के मंत्री थे।* मलक ने पच्चीसवं सं 
के दलोक ९६ तथा ९७ में गमम्‌ महाकवि के पूत्र आनन्द का वृत्तान्तं प्रस्तुत किया है-- 
अशेषमिषगग्रण्य शरण्यं लास्त्रपद्तेः। ववन्देऽथ तमानन्दं सुतं शम्भुमटाकवेः।।' इससे यष्टं सि 
हो जाता है कि शम्भ के पुत्र आनन्द मंखक के समसामयिक अर्थात्‌ शरवीं शती के पूर्वादध 
मेथे। ह्षदेव के परचात्‌ अर्थात्‌ सन्‌ ११०० से ११२७ के बीच करदमीर के सिंहासनं पर 
उच्चल, गंवराज, सल्ण, सुस्सल तथा भिक्षाचर (हंषेदेव का पौत्र) प्रमृति अनक नरेद 
सीत हए ओर अन्त मे सुस्सलपुव जर्यसिहं ने सन्‌ ११२७-४९ ई० तक राज्य. किथा। 
५६ स्था मं श्रीकण्ठचरितकार द्वारा स्मृत किये जाने के कारण भी शम्भु कवि का समय उनसर 
शव अर्थात्‌ हषदेव के ही लासनकाल में निर्चित होता है। 

अन्योवित्तम्‌क्तालता की अन्तिम पुष्पिका से यहं भी ज्ञात होता है कि शम्म्‌, कवि ब्राह्मण 
कुल मे उत्त 'मिश्व' संज्ञा वाले ये। किन्तु "राजेन्द्रकरणपुर' में कहीं एसा प्रमाण नहीं प्राप्त 
होता ह। यद्यपि दोनों ग्रन्थों में कोई एेसा उभयनिष्ठ प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि हंम उन 
दोनों का कुत्व लम्मृ कोही दे सकँ। तथापि उनकी करतंविषयक एकता मे कोड शंका नहीं 
सम्भव है। श्रीकण्ठ्चरित के सम्पादक मं० म० पण्डितः दुर्गाप्रसाद एवं काञीनाथ ने शलोक 
२५।९७ कौ पादटिप्पणी में तथा श्री पी० के० नारायण पिल्लई ने "लाइट थरोन आन कल्चवरल 
करष्टूस बाई दि तरिवेन्दम संस्कृत सिरीज' शीर्षक परिचयात्मक निबन्ध मेँ दोनों ही ग्रन्थो के 
एकमात्र कुर्ता कै ल्प मे शम्भु महाकवि को प्रस्तुत किया है 





९. रष्टव्य--राजतरं गिगी--सच्तमतरंग । । 

२. कल्हण ने अलंकार को जर्यासिह का मंत्री बताया है (राज ० ८।२५५७) किन्तु मलक 
ने उन्हे -सान्धिविग्रहिक' कहा है--तस्योपासितसन्धिविग्रहमलंकारं दितीयं स्तुमः ॥ श्नी्कण्ड० 
२५।६१। 

३. दष्टव्य--'ए सावनिर (8०0४५८7) आफ दि सिल्वर जुबिली सेलिब्रहन आफ 
दि डिया्नेष्ड फार दि पन्लिकेशन आफ ओरिथेष्टल मैन्युरिकष्ट स, चिवेन्द्रम । सन्‌ १९३३ ई०, 
१० १०४-११३ तक। 





लिखित अन्योक्ति घराहित्य तथा उनके मान्य कवि ` २६५ 


अन्योक्तिमुक्तालता में अधिकांश छन्द, खग्धरा तथा गादुलविक्रीडित हैँ। कु 
प्य वसन्ततिलका तथा मन्दाक्रान्ता में भी प्राप्त होते है। कवि ने विषय-वर्णनं सें पुणेतः 
भल्लटशतक का अनुकरण किया हैँ । समस्त पद्य (१०८ संख्यक) अन्योक्ति कै ही दै 
जिनका विषय कमगः इसं प्रकार है--विपंची, करव, कौस्तुभ, भगवान, दासन (दोना), नाग- 
रखण्डपत्लव, वकु लकन्दली, करमा, मराल, जम्भोधर, चैव, सारंग, चकोरार्भक, सागर, दिग्गज, 
भ्रमर, कमेलक, खयोत, चन्द्र, कल्पद्रुम, मृगमद, रथांग, मिथून्‌, रमणी, रोहण, अरविन्द, अंगार- 
कार, सिंह, शंकर, सरोवर, सारस, कोक्वाल, क्वंग, मालती, वेकटिकं (रत्तवणिक), मल्ली- 
मुकुल, विरचिहंस, ्रीरसागर, मूक्ताहार, कालागुरु (वालमंजरी ), पामर, गंगा, शेष, सहकार- 
नंजरी, पारिजात, कातिकेय का मयूर, इषुकारः, मेनाक, श्रीखण्ड, हेमकमल, कष्पुतङी, माली, 
चम्पक, अनमान, शिरीष, रावण, गारदपयोद, चन्दन्‌, मल्लिका, रमणीमृख, कुवलय, मातंग, 
सपं, सेरन्ध्री, पान्थ, तान्नपर्णी तथा पाटला-- कुल ६९ विषय । 

भल्लटडतक कौ ही भाति, प्रस्तुत ग्रन्थ मे भी अनेक अन्योवितर्या एसी है जो कई 
विषयों को एक साथ लक्षित करती हँ अतः इस दृष्टि से उनका विषयवंविध्यं अस्नीकार नहीं 
किया जा सकता। 


३. ्रीगोवद्धेनाचायं (१२बीं शती ई०) 


( सुभापितरत्तकोष तया सदुक्तिकर्णामृत के प्रसंग मे अध्यायारन्म सें ही प्रभूत तथ्यं 
प्रस्तुतं किया जा चुका है जिससे कि धोयौ कवि तथा संग्रहकार श्रीषरदास का समय भी 
स्पष्ट हौ जाता हं। उसी प्रसंग में दिये गये महाकवि जयदेव के प्रमाण सच यह्‌ भी सिद्धो 
जाता है कि धोयी, शरण, उमापतिधर, गोवर्धनाचायं तथा जयदेव प्रभृति कविगण एकं ही 
समयं मे, बगनरेश॒लक्ष्मणसेन के सभारत्नं रहे। राजा लक्ष्मणसेनं के सभागृहु-द्वार पर 
उत्कीणं पद्य-- गोवधनरच शरणौ जयदेव उमापतिः । कविराजर्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य 
च॥' से भी यहु तथ्य स्पष्ट हो जाता हे। एतिहासिक विद्वानों के प्रमाणानुसार लक्ष्मण- 
सेन का राज्या रोहण सन्‌ ११७८ तथा शासन की चरम अवधि सन्‌ १२०५ ई है ।* अतः 
सिद्ध है कि उक्त नरेश के ही राजकवि हौनेके कारण पूर्वनि कवियों का साहित्यिक 
जीवन भौ बारहवीं शती का उत्तरां तथा तेरहवीं शती का प्रथम पाद होना 


सम्भव ह नः ४ 
वद्ध॑नाचायं की एकमात्र रचना "आर्यासप्तशती" है जो किं ई० पु० ७८ मे सात- 

वाहन नरेश दाल द्वारा प्राकृत भाषा में प्रणीत गाहासत्तसई' (गाथासप्तशती) के अन्‌- 
करण पर संस्कृत भाषा मे लिखी गयी है) प्रस्तावना को ५४ आर्याओं के पञ्चात्‌ प्रारम्भे 
4, 

१. द्रष्टन्य--सुभाषितरत्नकोष को प्रस्तानना, पु० ३३। 

२. काव्यमाता १। निणेयसागर संस्करण सन्‌ १८८६ ई०। 

३४ 


२६६ संस्कृत साहित्य में अन्यः क्ति 

होने वाले प्रस्तुत प्रस्थ मे अकार आदि क्रम से कुल ७०२ आ्यादलोक संककित कयि गये 
है। इनं करमो को कवि ने त्रज्या' की सज्ञादीहै। गोवन्‌ के विषयं में श्री जयदेव कवि का 
यह्‌ कथन पु्णतः सत्य है--श्छंगारोत्तरसत्प्रमेयरचनराचायगो वर्धन॑स्पर्धी कोपि न विश्रुतः" क्योकि 
सप्तशती कौ एक-एक आर्या मे कवि ने मान्वमात्र कं हृदयगह्वर म प्रतिध्वनित होने वाटी 
एक-एक धडकनं का साकारः ददान कराया हं । अहीरात्र म॒ चाट्त हान वाखा कौतुकपुण 
प्रणयलीलाओं से केकर दिव्यप्रणय तथा उससे संकेतित, पारमार्थिकं आनन्द तक कश वृत्तया 
आर्यासप्तशती सें प्राप्त होती है। किन्त तव मी मोटेढंग से इस ग्रन्थ को विविध भावां 
की व्यंजनामयी उपस्थिति से पूण एक श्युगार-रचना का जा सकता € । 

(ययि मल्लट तथा जम्मु कवि के अन्यौक्ति प्रल्थां का टा भा ति गोवद्धेनाचायकृत 
सप्तशती" नहीं है, क्योकि इसका प्रतिपाद्य अतेकविध हं । तथापि अ त्योक्तियों का प्रयोग 
कृवि ने पद-पदं पर किया दन समस्त च्टोक प्रायः नायक-नायिका के मानःप्रवास-विरहं-मिकनः, 
सन्देश-दौत्य कों ठेकर ही च्वि गये हैँ ओर इन्टीं विषयों कौ वणना कटा-कट। कृवि न 
अन्यापदेश शटी भें कर दी है) दयाविहीन नरपशु कै समन प्रयललघरुवक दत्य अदन करत 
वाले व्यक्ति के प्रति कवि कहता है-- 


चरणैः परागतसैकतमफलमिदं लिखसि मधुप केतक्यः । 
इह वसति कान्तिसारे नान्तःसकिलापि सधुसिन्धुः \२२ प 


इसी प्रकार दारिद्रय सहंकर भी परोपकार करने वाटे व्यक्त्ति की प्रशंसा चन्दन्‌ के बहन ईसं 
प्रकार की गयी द 


यद्यपि - चन्दनविटपो फल्प॒ष्पविवनितः छतो विधिना । 
निजवधुषेव ` तथापि हि स हरति सन्तापम्परेषाम्‌ ।(४८७ 


इस दृष्टि से अन्वेषण करने पर आयासप्तशता म स गे अन्यापदेशा प्राप्त 
सकते है। विस्तारभय' से उनका विस्तृत व्याख्यानं नहीं किया जा रहाह्‌। एक सूच्यं 
तथ्यं यहं है कि गोवर्दनाचायं की इसं कति कौ स्वतन्त्र अन्योक्ति-ग्रन्था के क्रम म 
रखा गया है क्योकि इसके समस्त पद्य, कृवि के आत्मकृत पद्य ही द॑ न कि अन्यरचित। अतं 
संग्रह्रन्थो से यह्‌ रचना पूणतः भिन्न दह। ही, इसका एक वैदिष्टयं अवद्य है। वह यह्‌ कि 
इसका समस्त प्रतिपाद्य अन्यापदेश दौखी मेँ नहीं दै। वरन्‌ अन्यापदेशा के साथ-टी-साच 
बहुविध लोकवत्तान्तो का अभिधा रीति से भी प्रतिपादनं किया गया दै। चूकि क वि का 
उद्यं प्रमुख रूप से नायक-न(यिंका से अथवा खोक से सम्बद्ध श्चुगाास्क चेष्टां का हा 
उपस्थापन मात्र धा, इसलिए अन्य(पदेश रीति मे उन विषयों कौ प्रस्तुतं करते समं कवि 
ने क ही उषादानों को ग्रहण किया ह। वै विषय क्रमशः इसं प्रकार दै 


९. कोषकार (कीट), ३०. चूतवत्ली (२), ४५. केतकटत। (४), ५१. पथिक, ५९. मशक 





हो 
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(२), ९१. पूगतरु, ९२. अमरगण, & जनविशेष (४), १०० कुरंग (कुरगरावक- (५) 
१०१. दूती, १०४. गोपी, ११५. मधुप (६), १२३. कांचनकेतकी, १२६. सूयं (२) 
१३९. पृथ्वी, १५३. यम॒ना, १७३. इस्ती (६), १७७. चन्द्रकिरण, १९८ लम्बोदर, 
२०.१. सखी (४), २०७. भ्रमरी, २०८. तुला, २१२. चन्द्र, २१९. करव, २२३. गर्त 
वाह्‌, २३९. वृषभ (२), २६२. वटवुक्ष, २६९. शक्रध्वज, २९७. स्व्री-विशेष (२), ३०४ 
अग्नि, ३०९. म॒ग्धक्ररंगी, ३३३. सौरभेयी, ३४६. कीरावलि. (२), ३४९. काक. (२) 
३६६. पंजरचकोरिका, ३७०. घन (२), ३८८. शंकर का फणी, ४०६. नकिनी, ४१० 
सुवणं, ४१४. कंचक, ४२३. हाक्िकनन्दिनी, ४२४. शंकर (२), ४२९. गोदावरी, ४२३१. 
तुलसी, ४४०. वृक्ष (४), ४४६. शवरतरुणी, ४७६. पल्कीपतिपू्री, ४८२. सागरः, ४८२ 
चकोर, ४८७. चन्दन्‌, ५०२. वत्तिका, ५३२. इरि (२), ५४२. जाह्घवी, ५७८. इन्दुकला (२) 
६०७. बिसकण्ठिका (बलाका), ६४१. अङ्वत्थ, . ६५२. दन्तिनी, ६९२. तरिनी। 

उपरक्त विषय-विवेचन' में विषयों के पूवं की संख्या, आर्यासप्तशती मे उन पदयो कौ 
संख्या है तथा कोष्टगत संख्या, उसी विषयं पर प्रणीत अन्यापदेगों की संख्या है। यद्यपि सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर ओर भी अनेक आर्यां अन्यापदेश कही जा सकती हैँ किन्तु उपयुक्त सूची 
मं परिगणित विषयं स्पष्टतः अन्योवित्तं के हँ! टदीकाकार श्री अनन्तपण्डित (सन्‌ १५२३ ₹०)} 
ने भी इन पयो को अन्योवित' ही स्वीकार कियादहै। इस प्रकार सप्तशती मे कुर ५८ विषयों 
पर क्गभग सौ अन्योक्ति्यां लिखी गयी हँ। | 


४. भी वंशीधर मिश्च (१६बीं शती का उत्तरां ? ) 


कृविकृत 'अन्योवित्तस्तवक' में कूर १०४ पद्य हैँ, जिनमे प्रथम सात प्रस्तावना से 
तथा अन्तिम एक उपसंहार से सम्बद्ध है। ओेष ९६ पद्य, ६२ विषयों पर प्रणीतं अन्यापदेल 
है जिनमे कि किरात, लोचन, तमस्‌, तीथेराज, दीपिका, निर्धन, मूरी, पुरदेवता, पवच्छर, 
वंदा, काण्डकार, दभ, डण्डभ, नकर, खंजनं, गोपयकीट तथा एरण्ड विषयक अन्योक्तिर्यां प्रयोग 
की दष्टि से प्रायः नवीनं है| म्रन्थ का प्रकारन सवेप्रथम सन्‌ १९५५ ई० मे चुन्नीखार गान्धी 
विद्याभवन स्टडीज--४ के रूप मे, श्री जे° ठटी° पारिख एवं आर ० जी° अस्टि हारा सूरत से 
किया गया । 

कवि के विषयं मे कीं कोई प्रमाण नहीं प्राप्तं होता। सूचीपत्रो मे भी अन्योक्ति 
स्तबक' का नाम नं प्राप्तं होने के कारण एसा प्रतीत होता है कि रचना प्रख्यात न हो सकी। 
सम्पादकों ने इस म्रन्थ की प्रस्तावनामें दश से भी अधिकं वंशीधरों का प्रमाण देते हुए 
प्रस्तुत कवि का उनमें से क्रिसी एकं के साथ ताद्रप्यं स्थापितं करने में असमथेता व्यक्तं की 
है।° किन्तु एम० टी° बी° कालेज रइतरेरी सुरत में प्राप्तं जिस पाण्डुलिपि के आधार प्र 





१. द्रष्टव्य--अन्योवितस्तबकं की प्रस्तावना, प्‌० ७५। सुरत, सन्‌ १९५५ ई०। 
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२६६ । सं्करत्‌-साहित्य मे भभ्य,वित 


सम्पोदकों नै प्रस्तुत प्रकाशनं किया है. उसका टकेखन-काल संवत्‌ १७२७ (सन्‌ १६७०) 
हीने से इतना तो स्पष्ट हीह जाताहै करि कवि का जीवनकाल अधिक-से-अधिक सत्रह्वीं 
शती क पूर्वाद्धं ही हो सकता है। 'राजप्र्स(स्तनक' नामक अपने दुसरे ग्रन्थ मे कवि ने 
रमि (रामचन्द्रः रामभद्र, आदिराजः) नामक किसी नरेश की प्रशस्ति गायी है। उसकी 
पाण्डुकिपि भी श्री बृद्धिशर्मा मिश्च द्वारा सन्‌ १६७० में लिखी गयी । किन्तु राम नामक यहं 
नरेश कवं ओर करटा था, चिना इसं संभस्य। का हल किये कवि के विषयं में कुछ कट नहीं 
जा सकता । 

मध्वरकालीनः मध्यभारतीयं एतिहासिक ग्रन्थों मे पण्डित पद्मनाभ मिश्र को वचेल- 
वृशीयं, रीवी-नरेश वीरभद्र के रजकवि बताया गया है। इन्हीं वीरभद्र के पिता का नाम 
रमंचन्द्र था। एसी प्रतीतं होता हं कि पण्डित वंशीधर दवारा प्रदंसित नरेश "रामचन्द्र 
यही है। रामचन्द्र अकबर के समकेलीन्‌ तथा उसके परम भित्र ये। अकवरीयंकालिदासं 
कीं उपाधि से युक्तं कविं श्रीगोविन्दभटर ने नरेश की प्रदास्ति के रूपं मे 'राम्वन्द्रयशः प्रबन्ध 
कीं रचना की) विद्रस्प्िय होने के कारण नरेश के दरवार मे अनेक कवियों को आश्रयं 
मिली थो । रामचन्द्र के पिता वीरभान के प्रदंसंक ये वीरभान्‌दय महाकाव्यं के प्रणेता माधव 
तया _ रसमजरी एवं गीतगौ रीशः प्रभुति ग्रन्थों के प्रणेता अ चयं भानदत्त। इसी प्रकार 
समच तथा उनके पुत्रे वीरभद्र के प्रशंसंकं गो्विन्दभटर तथा पद्मनाभ मिश्र (प्रद्योतनभटु) 
थे।' सम्भव है किश्री वंशीधर मिभ भी इन्हीं बधेरवंशीय नपति के प्रदंसक हो क्योकि 
इस नाम का अन्य कोई नरेश मध्यकार में नहीं ज्ञातं होता। यं्यपि सत्रह्वीं शती के प्रारम्भ 
मे तंजौर-नरेश रघुनाथ भी परम्‌ विद्रत्मिय माने जाते है, किन्तु उनके दरवार मँ रहने वाला 
कोद भीं कवि. अन्धकार मे नहीं है। निदितेत ही वंशीधर मिश्रं उनसे भौ अधिक प्राचीन है। 
इसं प्रकर एतिहासिक संक्ष्यानुसार, रामचन्द्र का शांसन्‌-कार सन्‌ १५५५ से १५९२ ई० तक 
माना जाता ह। अतः बहत सम्भवहै किश्री वंशीधर मिश्र इसी नरेश के कृपापाघ्र रहे ओर 
इन्हीं नरेश के आश्रय मे रहकर उन्होने अपने ग्रन्थो की रचना की । इस दष्ि से उनका जीवन- 
काल सोलहु्वीं शती का उत्तराद्धं सिद्ध होता है। 


५* री मधुमुदन दुजन्ति (सत्रहवीं शती का पूर्वद्धं ? ) 


काव्यभाला नवमगुच्छक मे प्रकाशित अन्यापदेशशतक के प्रणेता श्री मधुसूदनं कवि 
है। इस्‌ ग्रन्थ में प्रथम तीन मंगलाचरणं तथा अन्तिम दो परिचथात्मकं पदयो को छोडकर 
रेष १०५ अन्योक्ि्या है । परिचथात्मक पयो के अन॒स।र ज्ञात होता है कि कवि की जन्म 


भूमिं मिथिला, पितः पद्मनाभ, माता शुभद तथा वंशं "दुजिती या उविती' था। विविध 





१. द्रष्टव्य-- राभचनद्रयश-श्रबन्ध को प्रस्तावना (डां० यतीन््रविमल चौधरी) 


कलकत्ता सन्‌ १९४६ ई9 

















लिखित अन्यःक्ति साहित्य तथा उनके मान्य कवि २६९ 
सुषवीपत्रों (८2४41०5 ) में मधुसुदन का नाम उनकी उपाधि जन्ति के साथ भी दिया 
गया ह । किन्तु कृवि का समय पुतः अज्ञात है। काव्यमाला में प्रकारित यह्‌ शतक डां° 
पीटसंन्‌ द्वारा (मथुरा से प्राप्त) प्रदत्त जिसं पाण्डुलिपि पर आधारित हैः उसका ठेखन-काल 
संवत्‌ १८२२ (सन्‌ १७६५ ई०) है, भतः निरिचित है कि कवि गठारहवीं शाती से प्राचीन 
ही है | ॥ ॥ ( ८ ५ ४ क " 


ने लगभग बीस तथा एल० ङी० वानेट ने' रुगभग आठ नवीन मधुसूदनो का परिचयं प्रस्तुत 
किया है ' जिनमे से सोरह॑वीं शती मे विद्यमानं विवेदवेर सरस्वती के रिष्य मधुसूदनः सरस्वती, 
वंगला कवि तथा मेषनादवध के कर्ता माइकेर मधूसुदनदतत तथा पिख्ली- शती मे विद्यमानः 
विज्ञानादि संबंधी १३५ अद्भुत ग्रन्थों के प्रणेता पं० श्री मधुसुदन ओक्ञां अत्यन्त प्रसिद्ध 


है। एसी दशा मेँ केवल नाममात्र से किसी भी मधुसूदनं का परिचय पाना असम्भव नहीं तोः 
कठिन अवश्य हं, क्योकि इनमें शायद ही दो-चार एसे हों जिनका जीवनवृत्त स्पष्ट ह, अन्था ` 


सब-के-सव अज्ञानगतं मे ही डवे है । | & व, 
सोखह्वीं शती में मिथिला में बलभद्र न्धम्‌ के एक. मिश्ववशीयं बराह्मण हए जिनके 
तीन पुत्र थे--विर्वनाथ, पद्मनाभ तथा गोवद्धंन। इनमें से "पद्यनाभ' दलनं तथा साहित्य 
दोनों मेँ समान अधिकार वले प्रस्थात्‌ विद्वान्‌ हुए । गंगेरोपाध्याय कौ चिन्तामणि पर प्रकार 
टीका, स्वकृतं सदवान्तमुक्ताह्‌(र परं कणगादरहृस्य टीका, वदधेमानप्रणीत द्रव्यकिंरणावलीभकाश 
पर वद्धमानिन्दु टीका, उपथनाचौयंङृतं किरणावली पर "भास्कर टीका, प्रशस्तपादभाष्ये 
पर वशेषिकक्तेतुटीका, श्रीधरकृत न्यायकन्दली तथा श्रीहृषकृत खण्डनखण्डखाद्य षर अज्ञात 
न(म्नी टीकाओं की रचना पद्यनाम ने की। अपने आश्रयदाता रीवा के बघेल्वेशीय' रजा 
वीरभद्र के प्रीणनाथं वीरभद्र-देव-चम्पू तथा आचायं जयदेवकृत चन्द्रालोक' पर -शरदागमः 
टीका भी पद्मनाभ ने लिली । वीरभद्र, रीर्वा-नरेश रामचन्द्रदेव के पुत्र ये, जिनका युवराजेकार 
सन्‌ १५६९ से १५९३ ई० तक है। वीरभद्र संस्कृत के विद्वान्‌ भी ये गौर उन्होने कन्द 
चडामणि' नामक ग्रन्थ सन्‌ १५७६ मे लिखा था जबकि पद्मनाभकः ूर्वोक्ति चम्प का रचना- 
क सन्‌ १५७८ ई० है। इन प्रमाणो के आधार पर म० म० पं० गोपीनाथ कविराज ते पदम- 


नाभ का समयं सोल्टवीं शती का उत्तराद्धं माना है । यदि यही पद्मनाभ मधुसुदन कवि' के पुज्य 


पिता स्वीकार कर लिये जाये तौ उनका सभय स्पष्टतः सव्रहुवीं शती का पुवद्धिं होगा) इस 





१. द्रष्टव्य-- (आफ़क्ट ) कंटलाग्‌स कंटालागरम्‌ भाग १ (पु० ९७ ) तथा भाग २ 
(पु० ४२७) । बानेट-ए सष्लिष्ी कैटलाग्‌. . . आक त्रिरिषा म्यूजियम, भाग १, पु० ३४६ 
तथा भाग २, प° ५६२। | ए 

२. सविस्तर वरष्टव्य--महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ फविराज लिखित किरणावली 
भाष्कर की प्रस्तावना, पु° ३-९४ बनारस, सन्‌ १९२० ई०। | 


 अन्यपदेशशतक के प्रणेत। श्री मधुसुदन दुजन्ति के अतिरिक्तं भ्र्यात विद्वान्‌ आपफ्रक्ट 





। 
४ > | 
4 
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सम्बन्ध को स्वीकार करना अयुक्त नहीं प्रतीत होगा क्योकि मधुसुदन द्वारा निर्दिष्ट आतेमविषयक 
तथ्य प्रायः पद्मनाभ से भिल्ते हं । 


६. न्यायवाचस्यति उद्रकवि (१७बीं शती का पूवद्धिं ) 


(न्याय) दलन एवं साहित्य ते समान्‌ प्रतिभा वाटे श्री रुद्रकवि, मार्नसिहं के पुत्र 
तया राजा भगवानदास के पौत्र, श्री भावसिह्‌ महाराज कें राजकवि थे। अपने आश्रयदाता 
की ही आज्ञा से उन्होने भावविलास नामक प्रस्तुतं अन्यं [पदेल म्रन्थ का प्रणयनं किया।' 
इसमे कुरु १३६ पद्य दै, प्रथम सत्रं पय भावसिह के वंशकीतंनं एवं प्रशस्ति से सम्बद्ध, अन्तिम 
तीन उपसंहा रात्सक तथा मध्यवर्ती ११६ प्य अन्यापदेश रूप ह| 

ठेतिह सिक प्रमाणो के अनुसार राजा मानसिहं सज्राट्‌ अकवर के समकालीन तथा 
उसी के सनापत्ति ये! अकवर का समय सन्‌ १५५९ से १६०५ ई० तक्‌ ड अतः मानसं 
का शी समयं सोलहवीं रती का उत्तराद्धे ही दै। इसी प्रकार मानसिंह्‌ं के पत्र भाव सिहं 
का समय सत्रह्वीं शती का पूर्वां माना जा सकता है ओर वही समयं राजकवि रुद्र काभी 
होना चाहिए । कविमल्लभदर हरिवल्लम ने भावरसिहं का समय सन्‌ १५४७ से १६१९ ई० 
तक माना है) 

ग्रन्थ के प्रथम सव्रह्‌ प्यं मे कवि ने अपने अश्रयदाता के निमंर वंश, रौये, दया, 
दान्‌ एवं दाक्षिण्यं की भरि-भूरि प्रशंसा की है। सम्भवतः (न्यायवाचस्पति' की उपाधि भी 
उक्त नरे ने टी कवि के दादोनिक पाण्डित्यं को देख कर दी हो 1 अन्तिमः इलोक से यह्‌ भी 
ज्ञातं ठोता ह कि कवि के पिता कानामःश्री विद्याविलास था। सुद्र कवि के विषयं म इससे 
अधिक परिचयं नहीं प्राप्तं होता। प्रस्तुत अन्यापदेश ग्रन्थ के अतिरिक्त कविप्रणीत 
अन्य ग्रन्थ इस प्रकर है--१. तत्वचिन्तामणिदीधितिपरीक्षा, २. किरणावरीप्रकाश- 
निवृत्तिपरीक्षा, ३. पदाथंखण्डनव्याख्या, ४. च्रमरदूतकाव्य, ५. वृन्दावनविनोदकाव्य, 
९. पिकदरूत (?)। 

त्री विदेदवर सिद्ान्तशिरोमणि (तकभाषां प्रस्तावना, पृ ५१) तथा श्री वर्णेकर 
जी ने (अर्वाचीन संस्कृत साहित्य, पू० ३०, १३९, १४० तथा ४५० पर) रुद्रकवि के ग्रन्थों 
क्री जो नामावलि प्रस्वृत की है, वह्‌ परस्पर समान है। किन्तु पृ० १३९ पर वर्णेकर द्वारा 
प्रदत्त "पिकदूत' को विच्वेदवर जी ने अपनी सूची में नहीं रखा है। स्वयं व्णंकर जीने भी पृ 





१. द्रष्टव्य--पद्च १७ (तस्थाज्ञामधिगत्य यः कविकुलानन्दाय सम्पादितः) तथ 
१३४ (श्रीमार्वा्हनर्सशहनियोगयोगात्‌ सम्पादितः) भावविलास। काव्यमाला गुच्छ" 
नस्बई सन्‌ १८९६। 


२. द्रष्टव्य--जयनगरषंचरंग, तरंग ४ शलोक २२-३६ तक । निर्णय सानर संष्करण 


सन्‌ १८९४ ई०। 
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४५० पर सुद्रकवि के दारंनिक ग्रन्थों को गिनानिं के वाद टिप्पणी रूप मे उनके अन्य ग्रन्थों 
का उल्टेख किया है जिसमें कि भ्रमरदरत है किन्तु पिकद्त नहीं । अतः यहं यका हो जाती है कि 
पिकषूत भीरद्रकौ कृति है या नहीं? सम्भवतः टेखक ने अनवधानवञ्ञ एेसा किया है 
किन्तु पिकद्रुत भी रुद्र की ही रचन है । क।व्यमाला तया प्राच्यवाणी जनं मे (सन्‌ १९४५ ई०) 
ट्‌सका प्रकाशनं हा ह) 

भावविलासमे कुरु ३८ विषयों पर ११६ अन्य।पदेशो की रचना कौ गयी ह । विषय 
क्रमशः इस प्रकार है--पिशुन, खोक, हुताशन, मलिनिमा, महन्‌, साधु, सागर, महामणि (रत्न) 
लक्ष्मी, मधुप (२१), कमल, नलिनी, हंस, मारुती, क्वंगी, कुन्द, माकन्द, अशोक, करट, चक्रांग 
(-रथांग-रथांगि), सरग, जीभूत (७), सरोवर, तटिनी, पान्थ, पवन, चन्द्रमा (९) 
केसरी (७), वारणेन्द्र (१०), मृगशवक, एणी, स्त्री विशेष, काल, विधि, चिलोकन।थ, धनष 


मक्ताकलाप (दाम) । 


७. श्री द्शनविजय गणि (सच्रहवौ शती का पूर्वद्धं) 


मुगल वदशह्‌ अक्र के दरवार में जेन आचार्यो का वड़ा सम्मान था, एेसा इति- 
हसकारों के प्रामाण्य से सिद्ध होता दहै] अकवर के राज्यकामं (सन्‌ १५५६ से १६०५ 
तक) दीरविजय, भानुचन्द्र, सिद्धिचन्द्र प्रभृति संकड़ों स्वन।मधन्य जनधचार्यो ने जन्म चिया। 
स्वयं अकवर तथा शार्हजादा संखीम (जहौगीर) उन आचार्यो का बड़ा आदर करते थे। 
भानचन्द्र के ही आग्रहं पर सम्राट्‌ ने जजिया-कर की प्रथा बन्द कर दी थी । जर्हीगीर के शासन- 
कलि में इन जन साधृओंके दो दल थे--स।गरतपागच्छ सम्प्रदाय तथा विजयतपागच्छ 
सम्प्रदाय। ये दाना दल बुरहानपुर मे स्थितं थे] इनके अआचायं क्रमशः नेमिसागर उपाध्यायं 
तथा विजयदेव सुरि थे। र्गभग सन्‌ १६१६ में इन दलों के सैद्धान्तिक मतभेदवश, गड 
के उग्र रूप धारण कर केने पर, सम्राट्‌ जहाँगीर ने मध्यस्थता की। नैमिसागर, ध्म॑सागरं 
उपाध्याय के शिष्यं थे। धममसागर ने श्रवचनपरीक्ना' नामक जेनागमः का 'सर्वज्ञतक' नाम से 
एक नवीन संस्करण प्रस्तुतं किया जिसे कि पूर्वाचायं विजय॑सेन के पदुरिष्यं विजयंदेव सूरि ने 
मान्यता नहीं दी । यही दोनों दलो के वंमनस्य कामक था। ज्लगड़की सुचना श्री दर्शनविजयं 
गणि ने सिरोही मे विद्यमान अचा्यं भानृचन्द्र को दी, ताकि सम्राट्‌ जर्हगीर के श्वद्धेयं होने 
क्रे कौरण वे इसे निपटा सकं} आचायं ने जपने शिष्य सिद्धिचन्द्र से यह्‌ संदेश दिल्ली भेजा 
जिसे पाकर सम्राट्‌ ने दोनों दलो को मण्ड्‌ मे बाकर समज्ञौता कराया। 'तुजुके जहीगीरी' 
क्रे अनतृसार सम्राट्‌ जगीर २३ माचं सन्‌ १६१७ ३० को मण्ड्‌ पहुंचा था।* फलतः वेमनस्यं 
शन्त हो गया ओर सागरपक्षीय अवचार्योँ का अत्तिशयं विरोध देखकर आचाय भानुचन्द्र 

१. द्रष्टव्य--भानुचन्द्रगणिचरित को प्रस्तावना, प्‌० ६२ से ६४ तक। सिन्धी जैन- 


ग्रन्थनाला-१५ । कलकत्ता १९४१ ई०। 
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गणि ने सम्राट्‌ के समश्ल हयी श्री विजयतिल्क सुरि को, दिवंगत आचाय विजयसेनं का सुयोग्य 
उतराधिकारी निक्त कर द्यिा। पांच जनवरी सन्‌ १६१८ को सम्राट्‌ आचाय विजयतिरुक, 
भान्‌चन्द्र, सिद्धिचन्द्र तया दधशंनविजयं प्रभुति जनो के साथ अहमदाबाद लोटा। इस प्रकार 
श्रो दर्शनविजय का जीवनकाल जर्हीगीर के राज्यकाल मे ही निर्चित हौ जाता हं। 

लकृ सम्वत्‌ १६७९ (सन्‌ १६२२ ई०) मगशीषं वदी ८ को बुरहानपुर में र्कर 
ही, दर्शनविजयगणि ने 'विजयतिककसूरिरास' नामक ग्रन्थ छिखा। इससे यहं भान होता 
है कि सम्भवतः दर्शनविजय, विजयंतिल्क सूरि के प्रियं शिष्यं तया प्रतिभासस्पन्न एक उत्साही 
जेन साध थे! अतः यदि उक्त जगडे के समय उनको अवस्था ३० वषं भी मान लो जायं 
तो उनका सम्भाव्य जन्नकाल सन्‌ १५८६ ई० के आस-पास निरिचत होता ह । गुरु का जीवन्‌- 
चरित चलते समयं इस प्रकार दशेनविजयं की अवस्था लगभग २६ वषं कीथी। इसप्रकार 
दनविजय का समय स्यलरूप से सत्र्धीं रती का पूर्वाद्धं अर्यात्‌ जहांगीर का गासन्काल 
(सन्‌ १६०५ से १६२८ तक) निदिचत है । इसौ कवि ने अन्योक्तिशतक की रचना कीर 
जिसमे कि पूवं कवियों के ही अनुकरण पर विवि विषयों से सम्बद्ध राताधिक्‌ अन्यापदेशों 
का संकलन किया गया ह । यह्‌ ग्रन्थ सन्‌ १९१३ ई₹० मे सवंप्रथमश्री ही राला हंसराज, जामः- 
नगर (गजरात) द्वारा प्रकारितं किया गया था। 


<. श्रौ हंसविजय गणि (सत्रहवीं शती का उत्तरां ) 


द्शनविजयकृत “विजयतिककमसूरिरास" तथा प्राचीनं ती्थमएला संग्रह प्रभृति अनेक 
सम्प्रदाय ग्रन्थो से मृगर साम्राज्यं में विद्यमानं जेनाचार्यो की परम्परा इस प्रकार की सिद्ध 
होती ह-- 


आचायं हीरविजयसुरिः (जन्म सन्‌ १५२६ ई० प्रहख्दानपुर मे) 
४ (तया सन्‌ १५५३ ई० में सूरिपद प्राप्ति, 
आचाय विजय॑सेन सुरि (हीरविजयं के पुत्र) 
विजयदेव सूरि--विजयं तिक सूरि ( सन्‌ १६१८-२० तक ) 
त्रिजयानन् सूरि (सन्‌ १६२० मे शिष्यपद प्राप्ति) 
| 
हंसविजय गणि (अन्योक््तिमुक्तावली के प्रणेता ) 


दर्शनविजयक्रत 'विजयत्तिलकसूरिरास' के अनुसार विजयानन्द सुरि कौ, पौष शुक्छ 
च॑तुदली संवत्‌ १६७६ अर्थात्‌ सोभवार ८ जनवरी सन्‌ १६२० ई० में विजयतिलक का उत्तरा- 





९. आचाय हीरविजय तथा विजयसेन सम्बन्धी वृत्तान्त ब्रष्टव्य-हीरसोभाग्य महाकाव्य, 
च्‌० ९८, २७८ तथा २९५ कान्यमाला-६७ सन्‌ १९०० ई० \ 
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धिकार प्राप्त हु जा ।* अतः हंसविजयगणि जो अन्योक्तिमक्तावली' मे अपने को विजयानन्द 
का शिष्य वताते है, निरिचित ही अपने गुरु के परचात्‌ अर्थात्‌ सवहवीं शती के उत्तरां भें 
हए । यहं भी स्पष्ट है कि आचाय विजयतिखक का जीवनचरितं छ्िखने वाके श्री दर्शन 
विजयं एवं उनके उत्तराधिकारी आचाय विजयानन्द प्रायः समकालीन ही रहे होगे। अतः 
ठंसविजयं गणि का सत्री शती के उत्तराद्धं मे होना पूर्णतः सत्य होना चाहिए। कवि ने 
ग्रन्थ क्‌ रचनाकार स्वयं संवत्‌ १७३६ अर्थात्‌ सन्‌ १६७८ ई० छ्खा है जिससे उपयुक्तं 
स्थापना ओर सुदृढ हो जती हे ।` अन्योक्तिमुक्तावली कुल ६४० संस्कृत अन्योक्तियों का 
एक विशाल सग्रहं हे, जिसका विषय विवेचन, विस्तारभयं से यह नहीं किया जा सकता। अतः 
प्रकृतग्रन्थ ही अपेक्षित ज्ञान के लिए द्रष्टव्यं है। इसं ग्रन्थ का प्रकारन निर्णयंसागर प्रेस, बम्ब ने 
काव्यमाला <८ के रूपमे किया है। किन्तु न्यू कंटालागस्‌ कंटाल्ागरम्‌' पृऽ १७९ पर 
डों° राघवनं ने ग्रन्थ कौ रचना का समय सन्‌ १७९३ ई० छिखां है जो कि सवथा असम्भव ह। 


९. श्री नीलकण्ठ दीक्षित (सन्‌ १५७० से १६७० तक के बीच) 


अपनी तियो के अन्त मे स्वतः प्रस्तुत किथे गये प्रमाणो के अनुसार कवि नीलकण्ठ, 
महान्‌ आक्कारिक श्री अप्पय्य दीक्षित के सगे (छोटे ?) भाई श्री आच्चा दीशक्चित के पौत्र 
तथा श्री नारायण दीक्षित के पांच पुत्रों मे से दुसरे थे। अप्पय्यं का जीवनकार सन्‌ १५२०- 
१६२६ तक माना जाता हैः जतः र्गभग वही समयं उनके भाई का भी होना चाहिए। एक- 
एक पीढ़ी मे कम-से-कम पच्चीस वर्षो का अन्तर स्वीकार कृरने पर नारायण तथा नीलकण्ठ 
का समय करमशः सन्‌ १५४५ तथा १५७० ई० पड़ता है। पण्डितराज जगन्नाथ का समय भी 
कगभग १५९० से १६७० तक स्वीकार क्रिया जाता है। अतः नीलकण्ठ को पण्डितराज का 
समसामयिक तथा सोरहवीं शती के अन्तिम चरण एवं सत्रह्वीं शती के पूवद्धिं युग की प्रसुति 
मानना सवेथा उचित है। 

संस्कृत साहित्य मे करई नीलकण्ठ हो चुके है, किन्तु प्रस्तुत अन्यायपदेशशतक के 
प्रणेता श्री नीलकण्ठ कवि, ओष्ठशतककर्ता ुक्कजनादंनसुन्‌ कृवि नीलकण्ठ, कारिकातिरक- 
कर्ता रामभटर के पुत्र नीलकण्ठ भ्र, कुण्डमण्डपविधानकर्ता नीककण्ठ, जारजातरतककंर्ता 
कृविनीलकण्ठ गरमा, नारायगगीताकर्ता नीलकण्ठ ब्रह्मचारी, ब्रह्ममीमांसाभाष्यकर्ता नीलकण्ठ- 
दवाचायं, भगवन्तभास्करकर्ता रंकरभसुनुनीलकण्ठमट, भारतभावदीप तथा मव्ररहस्य- 
प्रकलिक-कतां गोविन्दपुव्र नीलकण्ठ चतुर्घर तथा वषेतन्त्रकर्ता अनन्तदैवज्ञसून्‌ नी ककण्ठ 
दैव्ञ से पूर्णतः भिन्न है। वस्तुतः ये सव नीलकण्ठ नाम वाछे कविं प्रायः एक ही देश मौर काल 
मे उत्पच हुए । | 
0 7.9 

१. दष्टव्य--किजयतिलकमुरिरास, अधिकार २। 

२. द्रष्टव्य--जिनरत्नकोष भाग १, प° ४६६। 
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नीककण्ठ की कृतियाँ मी एक सौ चार प्रबन्धो के प्रणेता अपने पूज्यं पितामहं अप्पय्यं 
की भांति अनेक टहँ। कलिविडम्बन, संभारजन, शान्तिविलास, वेराग्यरातक, अन्यापदेश- 
दातक तथा अआनन्दसागरस्तव इन छः प्रव्यात ग्रन्थों को कृवि नीलकण्ठ कौ 'षड्ग्रन्थी' कहा 
जाता है। ये समस्त ग्रन्थ कव्यनाला' में प्रकारित है। नीलकण्ठविजयं (चम्पू) की परिसमाप्त 
का समय कवि ने स्वयं संवत्‌ ४७३८ (कलिवषे) अर्थात्‌ सन्‌ १६६१ स्वीकार किया है। 
इसका अथं यह्‌ हुआ कि पूर्ववंदयों की भांति नीलकण्ठ भी दीर्घायु (१५७०-१६६१--९१ 
वष) थे। 

श्री नीक्कण्ठप्रणीत अन्यापदेशशतक कुल ४८ विषयों पर प्रणीत एक सौ तीन अन्यो- 
क्तिथो का संकरन है। सांयात्रिक, कामी, वणिक्‌, मधुमक्षिका, विषद्रूम, जीवन, वृर्चिक, पृथ्वी 
तथा ब्रह्म आदि विषयं प्रयोग की दृष्टि से स्वंथा नवीन, किन्तु शेष ३९ विषय पूव-रवाणितं 
विषयों मेही अन्तत हँ। म्रन्थ का प्रकाशनं निणयसागर प्रेस, वम्बई से सत्‌ १८९० ई० में 
कव्यमाला षष्ठ गृच्छक्‌ केरूप में हुजा है। 


१०. श्रो गीर्वाणिन्दर दीक्षित (सन्‌ १६०० से १७०० तक के बीच) 


शरी नीलकण्ठ दीक्षित के तृतीयं पृत्र गीवणिन्दर का समयं भी सतव्रहवीं गती ओर सम्भवतः 
अशरहवां गती का प्रथम पाद भी होना सम्भव ह। कविकरृत अन्योकिति ग्रन्थ अन्यापदेश' 
का रकशन वृेटिन्‌ आफ दि गवनमेण्ट ओरियण्टल मेन्युस्किष्ट्स लाइत्री मद्रास" (भाग 
७ सख्या १, सन्‌ १९५४ ई०) तथा श्री मन्महराज संस्कत पाठशाला पत्रिका, मैसूर (सम्पुट 
१३, संचिका ३-४, सन्‌ १९३७ ई०) में हज है । प्रस्तुत ग्रन्थ में कुल ५७ विषयों पर ११२ 
अन्यापदेशो का संकलन किया गया दै. जिसमें कि वन, नदी, मकंट, महाग्राह, कीचक, धीवर, 
मत्ण, लशुन, कदी, तिमिर तथा. छाग प्रायोगिक दुष्टि से प्रायः नूतन ही कटे जा सकते 
हं। गौरवाणिन्र की अन्य ऊतिर्था, श्ुंगारकोषभाण, पदार्थ-दीपिकाव्यास्या, न्यायप्रकाय तथा 
कापिकेयविजय काव्य है।' पं० शेषाचा्यं नै प्पंचसार को भी गोवणिन््र की ही कति 
मना हे ।* 


११. पण्डितिराज जगन्नाथ (१५९० से १६७० ई० तक) 


जगन्नाथ कवि वेगिनाड . अथवा वेगिनाड्‌ -(तणछःप० ४४०) कुरोत्पत्च तंकंग 
ब्राह्मण पेरुं अथवा पेरममदर तथा चक्ष्मी के पुत्र थे। पेरमभट ने वाराणसी में ज्ञानेन््भिक्षु 
से वेदान्त, मदेन््रपण्डित से त्यायवेैषिक, खण्डदेव से पूवं-मीमांसा तथा रोषवीरेदवर से महाभाष्यं 
पा । पण्डितराज न समस्त शिश्षा अपने पिता से ही ग्रहण की। मनोरमा-कचम्दनं नामक 
कोन 

९* ष्टव्य--री° चन्द्रहेवरन्‌ कृत प्रस्तावना, मद्रास प्रति । 

९" द्रष्टव्य--पं०° नेषाचायंकत प्रस्तावना, मैसूर प्रति । 
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उनके ग्रन्थ से यहं भी विदित होता है कि पण्डितराज ने शेषवीरेदवर से भी कक चिक्षा पाई। 
अपने यौवनकाक मे जणच्ाथ मृगल।दश।ह रााहुजर्हा, राटजादा दाराशिकोह, उद्यपुरनरे 
जगत सिंह तवा असम प्रान्तं के नरेश प्राणनरार्यण के अशश्रयं में रहे । गाहुजर्हा का राज्यकाल 
सन्‌ १६२८ से ५८ तकं है, क्योकि सन्‌ ५८ मे ही वहं अपने कनिष्ठ पत्र ओरंगजेव द्वारा कारा- 
गार मे डा गय। जहां ८ वषै वाद सन्‌ १६६६ मे उसक्रौ मृत्य हो गई। दारा की हत्या, कर 
ओौरंगजेव ने पले ही करा दी थी। ड।हजहाँ का साका अ।सफखां भी जगच्ाथ का प्रमुख संर 
क्षकं था। अपने इनं संरक्षकों कौ कीति को चिरस्थायी वननिके ही ष्येयं से जगच्लाथ ने 
भामिनीविलास, जगदमभरण, प्राणाभरण (काव्यं) तथा असिफविखास (आख्यायिका) 
की रचना कौ । जगदमभरण को कू विद्वान्‌ दाराशिकोहं कौ ही प्रशस्ति स्वीकार करते है। 
इनके अतिरिक्त अवृतञ्हुरी, कल्णालहरी, पीय॒षलहरी, सुधालहरी, लक्ष्मीलहरी (काव्य) 
चित्रमीमांसाखण्डन्‌, मनोरमाकुचमदनं तया रसगंगाधर, पण्डितराजप्रणीत अन्य प्रसिद्ध प्रका- 
दित कतिया है। 

यदि 'ल्वंगीवृत्तान्त' को एेतिह।सिक मान जायं तो “दित्लीवल्कभपाणिपल्छवतले 
नीतं नवीनं वयः (भामिनीविरास) कवि की इसं स्वीकृति के अनुसार शाहजर्हा के दरबार 
मे प्रथमः समागम के समय कृवि की अवस्था लगभग पतीस वषं की प्रतीत होती है। क्योकि 
एेसा स्वीकार करने से पण्डितराजविषयक तीन्‌ प्रमुख तथ्यं एक साथ ही सिद्ध हो जाते हं । एकं 
तो यह कि वे शाहजहां के बादशाहंत पाने के पूव ही जहाँगीर के अशश्रयं मे आ चके ये । दूसरा 
यहं कि प्रख्यात अचाय अप्पय्यदीक्षित (सन्‌ १५२०-१९२९ तक) उनके युग तकं जीवित थे 
(ओर किपी भेट मे दौक्षित ने यवनी रख लेने के कारण जगन्नाथ पर छीटाकशौ भी कौ थी ? ) 
ओौर तीसरा यहं कि "सम्प्रत्यन्धकशासनस्यं नगरे तत्तवं परं चिन्त्यते' पण्डितराज कै इस आत्म- 
कथनं के अनुसार उनको वृद्धावस्था काशी मे बीती थी। इस ष्टि से पण्डितराज का जीवन्‌ 
काल सन्‌ १५९० से १६७० ई० तक होना चाहिए, जैसा कि डो० आर्यं शर्मा ने स्वीकार 
किया है। 

भामिनीविलास" पण्डितराज का एकमात्र अग्य।पदेशा ग्रन्थ है जिसमे कवि-प्रणीत 
प्रास्ताविक, श्छंगार, करुण तथा शान्त नामक चार विलासो का संकरनं ह । प्रास्ताविकं विलासं 
का विषय ही अन्यापदेश है, जिसमें कुल ५२ विषयो पर प्रणीत १२७ अन्योकितियो का संग्रह 
प्तं होता है। किन्तु पण्डितराज द्वारा ही प्रणीत मानी गयी क्गभग १४०० अन्योक्तियो का 
एक संकर्न तूनीनरेश, विजगपष्ुम द्वारा, तेखगू लिपि मे सन्‌ १८९९ ई० में प्रकारित 
किया गया। इसी ग्रन्थ से कुल १६४ विषयों पर प्रणीतं ५६९७ अन्योक्तियों का संकलनं 
डां आर्येन्द्र शर्मा ने भी स्वसम्पादित ग्रन्थ 'पण्डितराजकान्यसंग्रह' ( प° १२३-१८८ तक) 
1 

१. व्रष्टव्य--पण्डितरानकाव्यसंग्रह' की भूमिका । उस्मानिया विहवविद्याल्य घ्रकाडन, 
हैदराबाद, सन्‌ १९६० ई६०। 
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मे कियाहै। किन्तु इस संग्रहं को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहं जगन्नाथ की रचना 
नटीं है वरन्‌ विभिच्च कवियों के रमणीय अन्य।पदेों को संग्रहीत करके किसी व्यक्ति नेः उसे 
प्रसिद्धि पाने के ध्येयं से पण्डितराज के नाम मह दिया है । सग्रह के अनेकं पद्य प्राचीन संग्रहं 
नथ से उद्रूत कथि गये है। उदाहरणार्थ-रे रे कोकिल मा भज मौनम्‌ अदि, हरिदासकृत 
शस्तावरत्नाक्र में है (सत्‌ १५५७ ई० ) तथा ये शिरसा निहता अपि' प्रभुति पद्य अचां 
गोवर्धन आयसिप्तशती का ४७८ पद्य है, जिनका समयं स्पष्टतः वारहवीं शती का अन्त 
भाग हे। इसी भकार अन्य भी बहुत-सी अन्योक्तियाः प्राचीन कनियों की है जो कि पण्डित- 
राज के प्रवृत्ति के प्रतिक है, क्योकि भामिनीविलास में प्रायः सभी अन्योक्तियां उन्हीं की 
स्वनाये हे। पण्डितराज द्वारा वित विषय प्रायः प्राचीन ही है । तथापि विधाता, कृप, हिमालय, 


सवव मलस्य, गूरु, लशुन, सीता, काम, तीथं, निन्दकः यत्ति, सत्संगति तथा भाग्यादि विबय॑क 
अन्यापदेश प्रायः नवीन ही है। 


२. भौ आच्चान्‌ दीक्षित (१८बीं शती ? ) 


न्तात्‌ दीक्षित प्रणीत अन्योक्तिमाला का प्रकाशन बुलेटिन आफ दि गवरनभेण्ट 
मोरियष्टल मनयूस्किषट्स लाङइत्रेरी, मद्रास (वाल्यूम ५ संख्या १) मे सन्‌ १९५२ मे हज हे। 
पन्थ मे दो मास्वास है जिनमें कमरा: ८० तथा १०३ अत्यापदेयों का संकलन! किया गया है। 
उभयनिष्ठ विषयों को छोड़ देने पर अन्यापदेशके विषयो की कुरु संख्या ४२ होती है । विषय 
वही है जो कि पूवं कविय द्वारा प्रस्तुत कयि गधे ह। फिर भौ माधव, जम्बीर, मण्ड्कः, 
चकर, कसार, सीता तथा वर्षानदी सम्बन्धी अत्योक्तियां प्रयोग की दृष्टि से प्रायः नवीन 
ही प्रतीत होती है। 
प्रत्य के अन्त में कृवि अपने को श्रीमदप्पय्यदीक्षितवंशजात' कहता है। नील- 
कण्ठदीक्षित के समस्त ग्रन्थों में दी गयी अन्तिम पुष्पिका से यहं सिद्ध होता है कि वे अप्पय 
दीक्षित के सगे माई आच्चा दीक्षित के पौत्र थे। नीलकण्ठ के ततीय पुत्रश्री गीर्वाणिन्द्रने भी 
मात्मपरिचय में अप्पयूय-अ।च्चा-नारायण तथा नीठकण्ठ का नाम लिया है। अतः यदि अन्योक्ति 
मूक्तावली के कर्ता जाच्चान्‌ को आच्चा दीक्षितं ही स्वीकार किया जायं तौ' स्पष्टतः उनका 
समय सोलहवीं गती का उत्तराद्धं होगा क्योकि उनके दीर्घायु भाई, अप्ययं का जीवनकाल 
न्‌ ६५२० से १६२६ तक माना जाता है। किन्तु ग्रन्थ मे मकंट तथा सीता-विषयंक अन्यो- 
क्यो के अक्षरशः जगन्नाथकरत “भामिनीविलास मे उद्धृत होने के कारण यहं सम्भावना 
निरस्त हो जाती है। सवसे महत्वपूर्णं तथ्य तो यहं है कि यदि इसं ग्रन्थ के प्रणेता आच्चा 
दिते ही होते तो क्या जपने युग के महान्‌ कविकेसरी तथा प्रचण्ड दादौनिक, १०४ ग्रन्थो के 
रचयिता श्री अप्पय्य दीक्षित का संबंध लिखने की भृ करते † वस्तुतः एसा करने मे तो उन्हे 
स्वाभिमान होता जैसाकरि नीलकण्ठ एवं गीर्वाणिन्द्र के साय से स्पष्ट है । अतः निदिचित है कि 
इस ग्रन्थ के प्रणेता भाच रात्‌ दीक्षित अप्वथ्य-सोदर्थं आच्चा से सर्वथा पृथक्‌ किन्तु उन्दी के वंदा 


जल्िखित अन्योत्िति साहित्य तथा उनके मान्य कवि २७७ 


मे उत्पच्च पण्डितराज जगन्नाथ के परवर्ती कोई कवि हैँ। जगन्नाथ का संभावित जीवनकाल 
सन्‌ १५९० से १६७० ई० तक होने के अनूपात में प्रस्तुत कवि का जीवन काक भी सत्रहुवीं 
रती के अन्तिम चरण से लेकर अरारह्वीं रती तक माना जा सकता है। 


१३. शरी लक्ष्मीर्नसिह (सन्‌ १७०० तथा १८०० के बोच) 


डां के° कृष्णमूति ने गतवषं (सन्‌ १९६५ ई०) एकं महत्त्वपूर्णं म्रन्थ को कर्णाटकं 
विश्वविद्यालयं धारघाड़ से प्रकाडित किया, जिसका नाम कविकौम्‌दी' है ओर जिसके प्रणेता 
कल्प लक्ष्मीनुसिहं है । यहं ग्रन्थ अन्योक्ति से सम्बद्ध दो पृथक्‌ तको मे विभक्त है। किन्तु 
प्रथम शतक मे जहां १०१ पद्य है वहां दहितीयं मे केवल ४६ पद्य । 

अखिक भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के तेरहवे नागपुर अधिवेशन में स्वर्गीय प्रो° एच० 
एल० हरियप्पा ने लक्ष्मीनृसिंहं के जीवनं तथा उनकी कतियों के विषयं मे एकं निवन्धं पठा, 
जिसके अनुसार कवि के विषयं मे ये तथ्यं ज्ञात होते है--“जनकजानन्द नाटक, विर्वदेशिक- 
विजयं (श्रीशंकराचाये कौ प्रगस्ति) तथा कविकौमूदी नामक काव्यो के प्रणेता श्री लक्ष्मी 
नृसिंहं के प्रपितामहं नररसिह्‌, प्रक्रियाकल्पवल्लरी के केखक तथा एक महान्‌ वैयाकरण ये। कवि 
के पिता अटोवल पण्डितं भी साहित्यमकरन्द्‌ तथा अल्कारचिन्तामणि अ्रन्थों के प्रणेता, एक्‌ 
सफल कवि थे। कवि के अग्रज सब्रह्मण्य की उपाधि उपाघ्याय' थी। कवि-प्रणीत जनकजानन्द 
नाटक, अहौवर पवत (करनूर जिला, आन्ध्रप्रदेश) परं वि्यमान भगवान्‌ श्री लक्ष्मीनृसिंह के 
प्रीणनाथे, वसन्तोत्सव के अवसर पर राजा अभिराम के राज्यकार मे अभिनीत किया गया था । 
विद्वदेशिकविजयं से ज्ञातं हौता है कि कवि अदेतं मतानूयायी था। अपने ग्रन्थ मे वह्‌ वेदान्त- 
देशिक, व्यासराय तया जथतीथं सरीखे विरुढमतानूयायियों कौ निन्दा तथा विद्यारण्य, नृसिहाश्रम 
एवं अप्पय्यदीक्चितं सरीखे प्रख्यात अद्ेताचार्योँ की प्रसा करता है 1" 

अप्पय्य को स्मरण करने के कारण, कवि का जीवनकार स्पष्टतः १७बीं शती अथवा 
उसके बाद ही होना चाहिए, क्योकि जनश्रुति के अनुसार सन्‌ १६२९ तक श्री दीक्षित जी 
जीवित थे। डां° कृष्णमृति ने सन्‌ १७०० तथा १८०० के बीच केवि का समय माना हैजो 
कि निहचायक प्रमाणो के अभाव मे उचित ही प्रतीत होता है। 

प्रो° हंरियप्पा ने कल्प" शब्द को कवि के जन्मस्थान का परिचायकं संमन्न करे, बंग- 
रोर जिले के मगडी तालुका में स्थित कल्प नामक गाव को ही कवि का जन्मस्थान माना है, 
किन्तु डो करष्णमूतिं जी ने कविप्रणीत जनकजानन्दं नाटक की प्रस्तावना में प्राप्तं प्रमाण के 
आधार पर कल्प" शब्दं को कवि के वंश का परिचायक (--कल्पात्ववाय) माना है। बंगलोर 
के बहुत से तेृगभाषी स्मातं ब्राह्मण परिवार, जो कौरिक गोत्र के है, अपनी उपाधि कल्प 
रखते दहैँ। तेदुगु शब्दकोश शब्दरत्नाकर तथा किट्रलकृत कंच्चड्शब्दकोश के अनुसार कल्पः 
लन्दं का अथं भाग्यवान्‌ (श्पञुभल०णड) सुधी (9116) आदिं होता है। अतः निर्चितं 
है किं कटप' कवि के वंश काही प्रतीकहन कि स्थानं का। यद्यपि कनल जि मे अहोबल 





२७८ सस्रत साहित्य में अन्योक्ति 
पवंत. के पास कर्तृ से १९ मील दुरः पूरवदक्षिण तथा चुड्डापह (५८१००००) से ९० मील 
परिचिमोत्तर कोण मे आज भी कल्व' (721५2) नामक स्थानहै। किन्तु प्रमाणाभाव में 
कुछ कहा नहीं जा सकता किं यहं कृवि का जन्मस्थानं रहा हौगा।* वैसे स्थल रूप से बंगलोर 
मण्डल ही कवि की जन्मभूमि मानी जासकती है। ` | 

कविकौमृदी मे, कुल ४४ विषयों पर १४० अन्योक्त्ियो का संकलन है । प्रथम 
शतक के प्रारम्भिक चार पद तथा द्वितीयं के तीनं पद्य अन्योक्त्तिरूप नहीं रै, केवर 
प्रिचयात्मक है! टिप्पणी सूप मे उद्‌, यदि मद्रास पाण्डुकिपि को भी गणना में 
च्य जाय तो सतं नवीन विषय ` ओौर बढ़ जाते है। इस प्रकार लक्ष्मीनुर्सिहप्रणीत 
अन्योक्तियो का विषय, सव॒ मिलाकर ५१ तया उनकी संख्या १४८ हो जाती है। 
धूक, गख्ड, मघच्छिष्टघूटिका, पांचालिका, भल्लक, पिशाच, कंकजम्बुकसंवाद, काकघूकसंवाद, 
नकजम्बुकरसंवाद (द्रि श० इलोक ३९, ४०, ४१) चित्रदीप तथा गृद्ध सम्बन्धी 
अन्योक्ति्यां प्रयोग.की दृष्टि से स्वया नवीनः ह। इसी प्रकार मद्रास पाण्डुलिपि में स्थित 


सिवनयनग्नि, जज (बकरा) भिक्षु (वनयि तथा कासर ? ) प्रभृति विषय भी सर्वेया 
नवीन है। | | | 


॥ 
| 
| 
! 


४४. भी बीरेदवरभदर (उन्नीसवीं शती ई०) , 


५ कानव्यमाला के पांचवें च्छक (सन्‌ १९३७ द्वितीयं संस्करण) में प्रकारित श्री वीरेश्वर 
रणात अन्योक्तिशतक , १०५ पदयो का एक रमणीय संग्रहं है। शंकरवन्दनापरक प्रथम तथा 
भत्मपरिचयपरक अन्तिम दो पयो को छोडकर शेष १०२ पद अन्य।पदेश रूप है जोकि भ्रमर, 
खयोत, चम्दभ, गज, सागर, चन्दर, गन्धवा हु; भेकशाव, करीर, लक्ष्मी, वृषभ, सिह, ज्र, वायस, 
न चकोर, मराल्वाल, वारिद, हिमागम तंया किम्पाक इन २० विषयों को लेकर छिते 
गये है। | | व 
| आत्मपरिचयात्मक परयो से केवर यही प्रतीत होता है कि कवि सम्भवतः किसी 
| मरेश का अश्रित था क्योकि प्च १०४ मे उस व्यक्ति की प्रशस्ति गाते हए कवि ने चन्द्र, 
सर, कल्पतर, सुमेर एवं कामधेनु को भी तुलना के किए अयोग्य बताया है (संसारे भवतस्तुलां 
। करुयितुं को वा समर्थो भवेत्‌ ? } इसी प्रकार अन्तिम पच्य १०५ से यहं ज्ञात होता है किं 
| मौद्गल्य वंश मे उतयन्न तथा द्राविडचक्रव्तिमूकुटालंकारमूत श्रीहरि कवि के पिता थे। यदि 
| हरि की द्वितीय उपाधि का राजपरक अथं लिया जाय तो पूवंषय मँ प्ररंसित नरेश ` सम्बन्धी 
तथ्य मौर दढ हो जाता है। अतः सिद्ध है कि वीरेश्वर भटर द्राविड्देश अर्थात्‌ दक्षिणी 
भारत में विचमानं किसी नरेश के राजकवि ` रदे 1 -सम्भवतः कवि दौवमतानुयायी था 
जसा प्रथम पद्य से स्पष्ट है। प्रमाणाभाव मे भी कवि को अर्वाचीन (वीं शती) 








१* सविस्तार द्रष्टव्य--कविकौमुदी कौ डं» कृष्णमूतिकृत प्रस्तावना, पु० ३ । ` 














लिखित अन्योक्ति साहित्य तथा उनके मान्य कवि २७९ 
ही स्वीकार किया जा सकता है। क्योकि रचन ` पूर्वकृतियों से पुणंतः भावित प्रतीत 
१५. भी विद्वेदवरपण्डित (सन्‌ १८०० से १८६५ के बीच) _ ~. , | 

| & हिमार्य-करुक्षि में विद्यमान अल्मोड़ा नगर में "पडिया के पाण्डे नामिक पवंतीयं 
ब्राह्मण-करुल में कृवि का जन्म १९वीं शती के प्रथम पाद में हुमा इनके पिता का नाम लक्ष्मी- 
धरपण्डित था। जनश्रुति, जौ कवि के प्रणीत ग्रन्थो को देखते हुए सर्वथा सत्य प्रतीत हती 
है, के अनुसार विद्वेदवरःने दस वषं की अवस्था मे ही काव्यस्वना प्रारम्भ कौ तथा पचीसाों 
रन्यो को छिखकर केवल चाखोस वषे की ही अवस्था मे मुक्तिलाभ किया। इस प्रकार कवि 
का जीवनकार स्पष्टतः उन्नीसवीं शती का पूरवधं माना जा सकता है1 सन्‌ ` १९११.ई६० में 
प्रकारित कवि के ग्रन्थ कवौन्दरकर्णाभिरण' (काव्यंमाला गृच्छक ८) की भूमिका में महार 
पं० दुर्गाप्रसाद जी ने यह्‌ सूचन्यदी थी कि कृविवंश के अस्वे पुरुष देवेक्वर (चुन्नीलार) 
उस समय गंगात्रट पर वि्यमान्‌ अनूपराहुर' नामक नगर में रहते ये। सम्भवतः अव भी कवि 
की वंशपरम्परा अक्षुण्ण ही हो, कुक कहा नहीं जा सकता} ` ` । (नि 
 विश्वेरवरपण्डितछृत सटीकृर्यसिप्तशतीः गोवर्धनाचायै के अनुकरण पर क्ख 
गयी एक शंगारिक. रचना है, किन्तु गोवन्‌ की ही भाति विख्वेवर ने भी पदं-पद पर अन्याप- 
देशों की रचना अपने ग्रन्य मे कौ है। समस्त ग्रन्थ मे इनं अन्यापदेशो के विषयों तथा स्वयं 
उनकीं संख्या करमशः २१ तथा ४५ है । इनमें जध्वग, कालिन्दी, पारावत तथा भ्रमर के व्यपदेशं 
से लिखी गई अन्योक्ति्याः अत्यन्त मह्॑वपूणे एवं नवीन रै। विषय विस्तार के किए ग्रन्थ 
द्रष्टव्यं है“ | | | । 0 त 
१६. भी महाल्गिशास्ती (बीसवीं शती ई० ) ` 
श्री महाक्गि शास्वी एम० ए० बी० एक° प्रणीत ` "व्याजोक्तिरतनावखी' दक्षिण 
भारतं में स्थित थिरवेयारु' (वग्परथङकप ) नामक स्थान से सन्‌ १९५३ ई में प्रकाशित 
हई । प्रन्थ की प्रस्तावना मं स्वयं कवि ने कहा है कि प्रस्तुत. कृति में सन्‌ १९१९ से 
२८ तक्‌ के बीच प्रणीत कथि गए अन्यापदेशों का ही संकलनं उसने किया है ओर सन्‌ १९२८ 
के बाद लिखी गई अन्योक्तियो का एक दूसरा संग्रह वहं निंकटभविष्य मे ही प्रकारित करेगा। 
विन्तु दूसरे संग्रहं के सम्बन्ध मे कोई सुचना न प्राप्तं होने के-कारण उसके विषय मेँ कुछ कटा 
नहीं जा संकता। | | (न [र | | ` ~+ 
श्री शस्त्रीजी का जन्म तंजौर जिले के तिरुवेकगड्‌ नामक स्थानं पर संम्भवतः सन्‌ 
१८९० तथा १९०० के बीच हुञा, क्योकि व्याजोक्तिरतनावली में प्रदत्त प्रमाण के अनुसार 





१, आर्यासप्तशती, चौखम्बा प्रकाशन, सन्‌ १९२५ ६०। 








२८० संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ि 


सन्‌ १९१९ मे वे एक्‌ सल वकील के रूप में प्रवेश करना ` चाहते थे। अतः स्पष्ट है कि बी० 
एल० कौ डिग्री प्राप्तं करते समय सम्भवतः शास्त्री जी की अवस्था वार्ईस-तेर्देस वष की रही 
होगी गौर एसा स्वीकार कर लेने पर कवि का जन्मकार सन्‌ १८९५-९६ के आस-पास सिद्ध 
` हौताहै। कवि ने सादित्यचन्द्रशाला' की स्थापना करके, उसी के विविध पुष्प रूप मे अपने ग्रन्थौ 
क प्रणयत किया। सन्‌ १९५३ तक किल्ली. गयी कृतियों में--व्याजोकितिरतनावली, किकिणी- 
माचा, च्रभरसन्देश, शम्भूचर्थोपदेश, द्राविडार्यासुभाषितसप्तति तथा कौण्डिन्यप्रहुसन- -अत्यन्त 
परस्यात है। इनमें से व्याजोक्तिरत्नावदी ही अन्यापदेशग्रन्थ है, अन्यं नहीं । | 
प्रस्तुत ग्रन्थ की समाप्ति मरे छिखित पुष्पिका से यह्‌ भी सिद्ध होतारै कि महाल्गि 
का. जन्म्‌ श्री अप्पयदीक्षित के ही वंश. मे.हुजा। मन्नार्गृडिराजुशास्त्री नामं से प्रसिद्ध महामहो- 
पच्ययं श्री त्यागराजमखिराज कवि के प्रपितामह तथा महामहोपाध्याय महोपदेशक, शास्र 
रत्नाकर भरी यृञेदवरकवि महाल्गि के पिता थे। पितामह. तथा माता का उल्लेख कवि ने नहीं 
किया है) 
 . . व्याजोक्तिरत्नावली मे कुर ४९ विषयों पर प्रणीतं १२५ अन्यापदेरो का संग्रह्‌ है। 
विषयं प्रायः सब प्राचीन ही हैँ तथापि प्रयोग की दृष्टि से इन्द्र, मृषक, ग्रीष्मागमः, त्रिशंकु, 
लूता, भूतगण, कुक्कुट, ऋतुं तथा कुड्या (१००२४९१ 211) ये नौ विषयं नवीन हैँ। जेसा- 
कि.कवि ने प्रस्तावना में स्वीकार किया ह ये अन्यापदेश भारत मे स्थित तत्काकीन अंग्रेजी 
राज्य को भी यथास्थानं लक्ष्यं करते है ओौर शतक का पहला, दूसरा, दसवां इकतीसंर्वा, उनताली- 
सर्वा तथा चौसठ पद्य स्पष्टतः मा्टेगयूचेम्सफ़ोडं युधारयोजना, - श्रीमान्‌ सिनहा (? ) जी 
को अग्रेजों के समकक्ष परोच्रति तथा इंगलैण्ड के सम्राट का भारतप्यंटनं आदि विषयों को 
लक्ष्यं करके प्रणीत किथे गये है । ग्रन्थ अदन्त शारदूरविक्रीडित छन्दो मे छिखा गया है । 


(घ) अप्रकाशित अन्योक्ति रचनाएं 


अन्योक्ति-्रन्थो की समस्या पर पहले ही विचारं किया जा चुका है कि उनकी संख्या 

एकं गोर जहां विशार है, वहीं दूसरी ओर तद्विषयक अत्यल्प ग्रन्थ ही अज प्राप्त होते है। 
नेपाल, असाम्‌, बंगाल, उ्ीसा, मैसूर; केरल, मद्रास, आन्ध्र तथा महाराष्ट प्रभूति प्रान्तो के 
नगतमरसिद्ध पुस्तकाल्यों मे अन्योक्ति विषयक सैकड़ों ग्रन्थ आज भी खण्डित रूप मे, च्रष्ट रूप 
मे अथवा पूणेरूप में भी सुरक्षित है । ` प्रकारित ग्रन्थों का, उनके कर्ताओं के साथ ही विवरण 
„ पीछे उपस्थित किया जा चुका है। सम्भव है कि कु प्रकाशित ग्रन्थ छूट भी गये टो, किन्तु 
. इसके दौ ही सम्भाव्यं कारण हँ यातो वे बहुत मंहत्वपूणं न ह तथा पूर्वारोचितः ग्रन्थो के 

` . हं यथाकथंचित्‌ अंशभूत हों, जैसे डों० दै्बलिन्‌ द्वारा" सम्पादित कान्यसंग्रहं की “चातकाष्टक' 





१. उष्टव्य--काव्यसग्रह॒ (डं० जान हैबलिनि दारा सम्पादित) कलकत्ता, सन्‌ 
१८४७ ई० | 
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-श्रमराष्टक' एवं 'वानराष्ट्क' प्रभृत्ति अन्योक्तियां। पं० जीवानन्द विच्ासागर कृत कान्य- 
संग्रह्‌ की अन्योक्तियां भी इसी कोटि की हैँ} वस्तुतः इनं संग्रहो मे प्रतिपादित अष्टक मौलिकं 
न होकर संकलनःमात्र हे । दुसरा कारण यहं सम्भव है कि फुटकर रूप में उन अन्यापदेशों का 
प्रकाशन अधुनातन पत्र-पत्रिकाजों मे हुआ याहो रहा है। एते अष्टको, दशको अथवा अन्यं 
संख्यक प्रकारनो कौ अध्यायान्त मे केवल सूचना मात्र दी जायगी । क्योकि प्रत्येकं रचयिता 
का जीवन~परिचय देना नतो सम्भव हीहै ओरन्‌ तो प्राचीनं महाकवियों की तुलना में 
समकक्ष एवं गौरवपुणं ही है । वाणी कौ अनन्द धारा तथा उसके सफल तेराक, देश एवं काल 
की सीमा मे बधे नहीं हँ अतः उनकी परिगणना का प्रयासं साहुसमावर होगा। 

रोष वचे अध्रकाशित ग्रन्थ, जिनका संकलन अनेक प्रान्तीय सूचीपत्रो तथा उनके 
संकलनकर्ता विद्वानों के प्रमाण पर किया गया है। उनका संक्षिप्त परिचय कालकरमानसार 
उपस्थित किया जा रहा है 1 


१. कविरत्न चक्रवर्तो (१४वीं शती ई०) 


चक्वर्ती-प्रणीत “अन्योपदेशकाव्यम्‌' की एकमात्र पाण्डकिपि गौहाटी ( आसाम) मे 
विद्यमानं 'डिपटमेण्ट आफ दहिस्टारिकल एण्ड एण्टीक्वेरियनं स्टडीज नामक संस्था के पास 
है एसा वहीं के सुचीपत्र से ज्ञात होता टै।' चक्रवर्तीं कवि की उपाधि या उपनाम ह । वस्तुतः 
उनका नाम कविरत्न अथवा कविराज है। सुवितिमुक्तावली, शारंगधरपद्धति एवं सुभाषि- 
तावदी मे कविरत्नक' या कविरत्न' के अन्यापदेश संगृहीत है । किन्तु सद्क्तिकर्णामृत मे ये नाम 
नहीं प्राप्त दोते। अतः एसा प्रतीत होता है कि कविरत्न' सुवतिमृक्तावलीकार जल्हण के 
संमसामर्यिकं एक प्रस्यात कवि थे। जल्हुण का समयं तेरहवीं शती का उत्तरा ओर सम्भवतः 
वीं का पूर्वाद्धं भी है। गौहाटी सूचीपवर के सम्पादक डं० पी सऽ चौधरी भी कविका 
समय श्वी रती अकिति है| किन्तु संग्रहु्रन्थों के प्रामाण्य से सिद्ध होता है कि यंदि 
उनमें उद्धूत कविरत्न' अन्योपदेशकाव्यकार ही थे तो निर्चित ही वे १३बवीं शती. के भी 
उत्तराद्धं मे विद्यमानं भे। सदुक्िकर्णामृत में न होने के कारण यहं भाव ओर स्पष्ट हो जातां 
है कि कवि कर्णामृतकार श्रीधरदास के समय (१३बीं शती का पूर्वादधं) तकं नहीं था। 

ग्रन्थ का नाम अन्योपदेश काव्यं" है । इसका प्रतिपाद्य अन्यापदेश ही हे या नहीं? 
यह तो निर्चित रूप से नहीं कहौ जा सकता है। किन्तु लगता एेसा ही है किं ग्रन्थ 'जन्यापदेश- 
काव्य ही हीगा। बादमें प्रतिक्पिकारोने भू से अन्या' कारूप अन्यो कर दिया) सिथिला 
के सूचीपव में मधुमुदनकृत अन्योक्ति ग्रस्थ का भी नामः जन्योपदेशशतक' ही दिय गया है। 
वि 

१. द्रष्टव्य--ड° पो० सौ° चौधरी हारा सम्पादित /ए कौटलाग आफ संस्कृत मैस्य्‌- 
स्तिष्ट्स एट दि डिपाटमेष्ट आफ हिस्टारिकल एण्ड एेन्टीक्बेरियन स्टडीज प्‌ ४३) प्रय 
हंस्करण, गौहाटी सन्‌ १९६१ ई०। 
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२८२ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 

इसी प्रकार आफरक्ट, राघवन तथा वेकंकर प्रभृति विद्ठानों ने अपने सूचीपत्रं में अन्यौ- 
पदेशरत्नाकर' तथा अन्योपदेशः ग्रन्थों का विवरण दिया है, जो वस्तुतः अन्योक्ति ग्रन्थ है। 
भतः एसी भूक हौ -जाना कोई असम्भव बात नहीं । कविरत्नकृत यं ग्रन्थ सर्गो मे विभक्त 
है क्योकि गौहाटी में इसक्ता केवल प्रथम सगं ही प्राप्त है। प्रन्थ गणेश कौ वन्दना से प्रारम्भ 
होता है। कवि ने महाभारतं के वनपवं पर पाण्डवी-गीता' नामक टीका भी छिखी है। 


२. रामभद्रास्वा (१७बीं हती पु्वद्धिं) 
सरस्वती-महक पुस्तकालय तंजोर मे अज्ञातनामा कर्ता द्वारा प्रणीत एक “अन्यापदेश- 
शतक पूणेरूप मे विद्यमान है। इसमें विविध विषयों पर प्रणीत लगभग सत्तासी अन्यो- 
क्तियां है। प्य ८५, ८६ तथा सत्तासी में कतु परिचय विषयक प्रमाण प्राप्त होते हैँ। पद्य 
८६ इस प्रकार है- 
त्वं पद्येऽधिकमभागधेयविभवा यं (यन्‌) नेत्रयोर॑चले। 
न्त्यं तिष्टसि रामभद्रनृपतेः सेवेऽहमन्तेदिशाम्‌।। 
कीतऽछं हसितेन दुरगतयाप्याकृष्टचित्तस्त्वया । 
मामप्यंकगतां . . -तृणलधप्रायामयं मन्यते ॥ 
ययपि सूचीपत्र क सम्पादक श्री पी° पी° एस°शास्वी ने केवल प्ररनचिन्हं लगाकर ही 
कृतुविषयक तथ्य को तिखांजछि दे दी है ओर डा० वने ने भी इस ग्रन्थ को ही पूणतः उपे- 
क्षितं कर दिया है किन्तु इतने पर भी उक्त पद्य से कु निर्णय किया जा सकता है--एक 
तो यहं कि प्रस्तुत शतक “राजा राममद्र' के दरवार में प्रणीत किया गया। दूसरा यहं कि 
इसका ठेखक कोई सफ कवयित्री (स्त्री है) क्योकि भमामप्यकगतां' का प्रयोग स्पष्टतः 
स्त्रीत्व को संकेतित करता है ओर तीसरा यहं कि कवयित्री उस नरेला की प्रेयसी अथवा 
बहुत संभव टै कि उसकी पत्नी थी । क्योकि किसी राजा की गोदमें बैठने की बात केवल 
साच्रान्नीही कर सकती है, दूसरी स्त्री नहीं। 
केरलीय एतिहासिक प्रमाणौं के साक्ष्य से यहं ज्ञात होता है कि सव्रहुवीं शती के 
तारम्म में वहां के सिंहासन पर एक महान्‌ प्रतापशाी तथा विद्वान नरेला “रघुनाथनायंक 
विद्यमानं था रघुनाथ नायक स्वयं एक मेधावी विद्वान था। उसकी प्रसिद्ध रचनायें 
पारिजातहरण, वात्मीकिचरित, अच्यतेन्द्राभ्यदय, गजेन्द्रमोक्ष, नलाम्युदय, रुक्मिणीकृष्ण- 
विवाह, यन्लगान तथा रामायणसारसंग्रह है। रघुनाथ के दरवार मेँ अनेक यशः काम 
कवि, कवयत्रियो को सम्मान प्राप्त था। प्रस्यात कवयित्री मधुरवाणी ने राजा रघुनाथं 
दवारा तेख्गू भाषा में प्रणीत रामायण का संस्कत मँ अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त नरेश 
क प्रधानामात्य श्री गोविन्द दीक्षित ने 'साहित्यसुधा' जमात्यपुतर यज्ञनारायण ने रघुनाथभूप- 
विजय, रलनवेट श्रीनिवास कै पूवर राजचूडामणि नै भी रधुनाथभूपविजयः तथा स्वयं राजा की 
विदुषी सास्राज्ी राममद्राम्बा ने “रघुनाथाभ्युदय' काव्यं की रचना करके राजा का गौरव 


|+ 


क 


लिखित अन्योक्ति-साहित्य तथा उनके मान्य कवि २८३ 


अक्षुण्ण बनाया । सम्भवतः यही राममद्राम्वा उपर्युक्त अन्यापदेशतक' कौ कवयित्री है 
क्यो करि उद्धृत रलोकं में प्रतिपादित भाव, उपी प्च मे चरिताथे होता हे। निर्चित है कि लक्ष्मी 
(द्रव्य) के खछोभवश नक्तन्दिव युद्ध करने के लिए समूत्सुकं अपने वीर पति को चिढाने के 
ध्येय से रानी ने यहं प्य लिखा । एतिहासिक सक्षय के अनुसार राजा रघुनाधनायक का राज्या- 
रोहण काल सन्‌ १६१४ है। उसका योग्य पृत्र वीरराघवना्यकं सन्‌ १६६२ ई० तक राज्यं 
कृरता रहा। इस प्रकार स्पष्ट है किं रानी राममद्राम्बा का साहित्यिक जीवन सव्रहवीं शती का 
पुवद्धं रहा होगा । | | 
ययपि १७बीं शती मे ही उत्पन्न कवयित्री त्रियंवदा के पति का भी नाम “रघुनाथः 

ही था ओरं प्रियंवदा भी श्यामारहस्य' जसे कृष्णचरितं काव्य का प्रणयन करने वाली एक्‌ 
विदुषी कवयित्री थी किन्तु तव भी उसका पति कोई नुपति' नहीं था अतः अन्यापदेशशतक 
की कवयित्री वहं नहीं हौ सकती । ठीक इसी प्रकार वधेखवंशीयं रीवां नरेश रामचन्द्र (सन्‌ 
१५५५-९२ ई०) कौ पत्नी यशोदा" भी कवियित्री न होते के कारण अन्यापदेशशतक कीं 
कतंता से दर है। | 

३. चन्द्रचूड (१८वीं शती का पूरवद्धि) 7 

चन्द्रचूडक्रत अन्योक्तिकण्डाभरण' प° गोविन्दशास्वी नासिक के व्यक्तिगत संग्रह्‌ में 

है" तथा अप्रकारित है किन्तु थियोडोर आफरक्ट ने इसे काव्यमाला' के अन्तगंत प्रकाशित लिखा 
है। इसी साक्ष्य पर पुस्तक के किए निणयसागर के अधिकारियों को पत्र भी ल्खा किन्तु 
उनसे यह्‌ ज्ञात हुमा कि पूस्तक उनके यहां उपलब्ध नहीं है। जो सी हो, किन्तु यह्‌ स्पष्ट 
है कि अन्य शतको कौ भांति अन्योक्तिकण्ठाभरण' भी सौ मृक्तक्‌ अन्यापदेशों का संकलन 
है। किन्तु पं° गोविन्द शास्त्री के सग्रहं में इसका नाम "भावविलास' दिया गयाहैजो कि 
पूर्णतः असंगत है क्योकि भावविकास राजा भावसिहं कै राजकवि रुद्र कौ एक स्वतन्त्र रचना 
है। चन्द्रचूड ने ग्रन्थ के द्वितीय प्य में स्पष्टतः छिखा है कि 


हलो काः शतं यत्र भवन्ति मुक्तार्छिद्रोज्दितां गानमयघ्रबन्धाः। 
तच्चन्द्रचूडो जनरजनाथमन्योक्तिकण्ठभरणं तनोति ॥ 


इसं प्रकार कवि के स्वतः प्रामाण्य के अनसार अ्रन्थमे सो पद्य है) प्रथम प्यमें कविने 
भगवान शंकर की वन्दना की है। इसके विपरीतं भावविलास मे कुर १३६ पद्य है तथा 
प्रथमं पद्य मे आश्चयदाता मानसिहं कौ प्रगस्ति है। दोनो ग्रन्थों मे इतना वेषस्य होते हए 
भी न्यु केटालागसं कंटाकागरम्‌' प° १७९ पर ग्रन्थ की सूचना देते हृए डा० वी राघवनं 
न 


१. संख्या २५५ भावविलास, २२ पणे, ११ पेव्ति्यां, ३८ अक्षर । पुस्तक संख्या 
५७४ संबत्‌ १७९६, ठेखक~--चन्द्रचूड । 








२८४ संस्कृत दाहित्य में अन्योक्ति 


कृते र-- 4 1876 07 भावविास ° रुद्रव्य(यवाचस्पति, एत्व्‌ 11 काव्यमाला, 
गृच्छकं २, ए. 111-128 [शि 

वस्ततः इस उद्गार से आक्चयं होते के साथ ही साथ यहं सोचकर खेद भी होता 
टै कि विदरद्गण कोई सुचना देते समय उसके ओचित्यानौचित्य का ध्यान नं रखकर 
अपना पिण्ड भर छते है। नासिक मे विद्यमान सूचीपत्र में ग्रन्थ का समयं संवत्‌ 
१७९६ अर्थात्‌ सन्‌ १७३९ ई० दिया गया है। किन्तु यहं नहीं स्पष्ट है कि यहं समय कृवि 
^ प्रचूड द्वारा स्वयं निष्ट ग्रन्थ रचना का समय है अथवा प्रतिलिपिकार का) अतः दोनों 
ही दगाओं में चन्द्रचूड , का समय यातो अठाररहवीं गती का पूव द्धि टै अथवा इससे पूवं । 
श्री वर्णेकर जी ने अपने पूर्वोक्त ग्रन्थ के पु° १४७ पर प्रस्तावचिन्तामणि के प्रणेता तभा 
सृन्द्रराज दारा पणीत सुक्तिसुन्दर मे उद्धूत चन्द्रचूड का समय १ वीं शती का अन्तं 
स्वीकार क्रिया हे। 


* धनस्याम (१८बों शती पू्वादं 


ॐ १०१ पदयो से युक्त धनश्यामकरत अत्यापदेशशतक' की खण्डितं पाण्डुकिपि 
परस्वती महल लाइ्रेयी तंजौर मेँ तै। घनद्याम, तंजौरनरेश तुको जी भोसले (सन्‌ १७२८ 
पे २५ तक) क प्रधानमत्री थे। प्रस्तुत ग्रन्थ के अतिरिक्तं कवि ने संस्करेतं में लगभग ६४ 
शत्य, प्रकृत में २० ग्रन्थ तथा अपश्रंग प्रभृति अवान्तर भाषाओं मे २५ म्रन्थों कौ रचना कौ । 
क्विकौीदो पल्निथाँ-युन्दरी जर कमला भी अत्यन्त विदुषी थीं। उन्होने संयुक्त रूप से 
राजगेखरक्रेत विद्धगालभंजिका की चमत्कारतरंगिणी' नामक टीका ची है। इस टीका 
से घनश्याम के व्यक्तित्व तथा कर्तत्वं कै विषय में प्रभृत सामग्री मिल जाती है।' 
रत तकार उपर्युक्त साक्ष्य के अनसार कवि का समय निरिचत रूप से १८बीं शती का 
पर्वद्धं हे। 
नर्यामछृत अन्यापदेलः में अन्तिम परिचयात्मक पद्य को छोडकर कुल सौ अन्यापदेदा 
ट जेसा कि कवि नें स्वयं कट्‌ है--तस्याशोः सुकवेः कृता भवि गतश्टोकी चिरं वधंताम्‌। 
किन्तु विद्धरालभंजिकृा की टीका मे कवि की पत्तियां सुन्दरी ओर कमला पति के ग्रन्थों की 
पणन करते हुए कृती है -त्प्रायोगोऽन्यापदेलानां सहसरं राजरंजनम्‌' (पच्य ८) जिससे सिद्ध 
होता है कि कवि नै अन्यापदेश सम्बन्धी दो म्रन्थ च्वि थे। किन्तु अन्यापदेशस्हेख' नहीं 
पत्त हीता। गतक की खण्डित छिपि कै केवल अंतिम दश प्च प्राप्त होते है जिनका प्रतिपाच 
विषय केतक, धत्तूर तथा विभृ आदि है। 
भ 
१. सविस्तर द्रष्टव्य- दि काण्डव्यूडान आक वीमेन ट्‌ संस्कृत लिटरेचर वालृम-१ 
(डमा) ॐशं० जे० बी० चौधरी हारा प्रकाशित एवं संपादित, क्कत्ता १९४३ ई०। 
(श्री चौधरीक्ृत प्रस्तावना भी द्रष्टव्य) 
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५-१६ सोमनाथ, एकनाथकाह्यप, श्री रघुनाथ तीथं के शिष्य, गोविन्दचन्द्र महापात्रदेव 
रविवमंराज, गदयधरभटु, नारायणदास, श्रीनिवास, चन््रमाणिक्यदेव, रुद्रमाणिक्यदेव, श्षिव- 
तंकरदेव, मोहन शर्मा तथा संग्रहुग्रन्थों में अन्य अज्ञात कवि। 

अव कुछ एसे कवियों पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा है जिनकी कृतियाँ तो खण्डित 
अथवा पूर्णरूप मे प्राप्तं हैँ किन्तु स्वयं उनके विषय में कहीं कु भी सामग्री नहीं 
प्राप्तं होती । 

५. सोमनाथकविप्रणीत अन्योक्तिमुक्तावली कौ तीन्‌ प्रतियां महाराज बीकानेर 
के पुस्तकालय में है।* इसी ग्रन्थ को अन्योकितिशतक भी कहते हैँ । जिसकी एक प्रति गृजरात 
प्रान्त के किसी व्यवितिगत पृस्तकाल्य मे है।* कवि के विषय मे कोई इतिवृत्त किसी भी सोत 
से नहीं प्राप्तं होता। डा० राघवन्‌ द्वारा निर्दिष्ट प्राच्यं प्राण्ड्किपि पुस्तकालय सूचीपत्र, 
उज्जैन (पु०३२) से ज्ञातं टोता है किं कवि कादूसरा नाम नारायण सोमनाथ भीष्था। 
सम्भवतः कवि बहत प्राचीन नहीं हे। 

६. एकनाथकादयपकृेत अन्यापदेशशतक' की एक सम्पुणे प्रति नासिक निवासी 
पं० गोविन्द गास्वरी के व्यक्तिगत संग्रह मे है।* ्रन्थमें कुल ११० पद्य हैँ जिनमें प्रथम तीन 
मंगलाचरण से सम्बद्ध हैँ। वाग्देवी की वन्दना (पद्य १) के पञ्चात्‌ तृतीय पद्य मे कवि स्वयं 
कृहता है-- | 


अन्यापदेशश्तकं प्रायस्तात्वयेगभि तस्‌ । 
कारयपेन मया नूत्नं र्यते विदुषाम्मुदे ॥\' 


इस पद्य के काड्यप' तथा "नत्त" शब्द से यहं भावना ध्वनित होती है कि कवि सम्भवतः कार्यप- 
गोत्रयं ब्राह्मण, साथ ही साथ उन्नीसवीं गती के आस-पास ही पेदा हृजा था। नासिकं कै 
सुचीपत्र में शकसंवत्‌ १७९४ (सन्‌ १८७२ ई०) का उल्टेल है। अतः यदि यहं संवत्‌ स्वयं 
कृवि द्वारा अपनी रचना के सम्बन्ध मे व्यक्तं किया गया है तो निर्चित है किं उसका जीवन्काल 
उत्नीसवीं शती का उत्तराद्धं ह। नासिक में प्रति प्राप्त होने से यहं भी प्रतीत होता है कि सम्भ- 


~= <-> 
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१. श्री राजेन््लाल मिन हारा संयादित बीकानेर का सुचोपत्र सन्‌ ९८८०-८८ कलकला 
(कंटाखागस केटाखागरम्‌ भाग-२,प० ४) संख्या २८५, ६१३ तथा ३२९४। 

२. व्रष्टव्य--जी° व्युहृलर को अध्यक्षता मे सम्पादित गुजरात, काठियावाड, कच्छ, 
सिन्ध तथा खान देश के व्यक्तिगत पुस्तकालयो का सुचीपत्र (चारभाग सन्‌ १८७१-७८ तक) 
भाग २ सं० ७०। 

३. द्रष्टन्य--डां° राघवन हारा सम्पादित न्य्‌ कंटालागस, प° १७९। 

४. ° भण्डारकर के तत्वावधान मे सम्पादित बस्बई प्रेसीडेन्सी के व्यक्तिगत पुस्त 
कालयों मे विश्मान पाण्डुलिपियों कौ सुची । बस्बई सन्‌ १८८३ ई० (भाग-१ सस्या २५४) 
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२४६. | संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति 
वतः कवि दक्षिणं भारत का ही निवासी था। रचना प्रत्यक्ष न होने के कारण प्रतिपाद्य के 
विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। 

७. श्री रधुनाथती्थं के शिष्य द्वारा विरचित अन्योक्तिशतक' (अथवा अन्यापदेश) 
की प्रति मी प्राच्य पुस्तकालय मद्रास के पाण्डक्पि संग्रह (संख्या ३१५२) मेँ विद्यमानं है। 
प्रति.खण्डिततं है, क्योकि इसके केवर आठ से केकर १३९ तक के पद्य ही उपलब्ध है । आवे 
प्य का भी उत्तराद्धैमात्र प्राप्तं होता है जिसमें कवि ने अपने पूज्य गृरुश्री रघुनाथ तीथंकी 
वन्दना कौ है--नित्यं श्रीनिलयं ` नृपालवलयं तूलौघमालोकते तस्मै श्र रघूनाथतीर्थगुरवे भूय 
प्रयुञ्जे नमः।' प्राचीनं परेम्पराजं के प्रामणण्योनृसार राजा अथवा समस्तं राजवगे को तुरौषं, 
निर्मूल्य तथा अर्किचित्कर समक्षे वाठ प्रायः संसार से मक्त साधू-सन्त ही हुए है। अतः एसा 
॥ हीता हैँ कि रघुनाथतीथं . भीः सम्भवतः कोई सांसारिक प्रपंचो से मक्त संन्यासी 

-य। ॥ 
प्रसिद्ध दानिक मध्वाचा्थं काही दसरा नाम आनन्दतीर्थ था, एसा परम्परया ज्ञात 
है। -मेष्वं के अधिकांश ग्रन्थों पर टीका छिखने वा श्री जयती्थं के दो गुरु थे--पद्यनाम 
तीथं तथा म्म्य तीथं । बानेट ने अपने श्रिटिदो स्युजियम सूचीपव्र (भाग २ प° ४१८) 
मे इन्हीं अशोम्य" का दसरा नाम रघनाथती्थं दिया है। अतः इस साक्ष्यं के अनुसार तो 
भी जयतीथं को ही अन्योक्तिशतक करा कर्ता होना चादिए। किन्तु इस विषय में निचयं 


एवेक कुछ कहा नहीं जा सकता करि वास्तव मे रचना किस. कवि की है गौर वास्तव मे किस 


युग की है ? प्राप्त पाण्डुलिपि के नवे पद मेँ कवि ने समस्त अन्योक्ति" विषयों की गणना कौ 
हैजो कि उसग्रन्थ में अयेरहै। वे विषयं इलोक-कमानुसार इस प्रकार हँ--जीमूत, भास्कर, 
सुधाकर, शर, सिन्धु, धातरीरुह (वृक्षे) त्रतति, पत्रि (पक्नी) आदि । ग्रन्थ के (प्राप्तं) अन्तिम 
प्य मे रता के व्यपदेशः से किसी रमणी का वृत्त उपस्थित किया गया है। 

८. गौविन्दचन्द्रे महापोत्रदेव की कृति अन्यापदेशर्लोकशतक' के विषय में बानट 


का कथन्‌ है कि-*^‰ एला्पाक म 5248 (नपर्ट्षणषह फ पाट्ना रनभा 


पाण218. (ग्णणाल्त क्री ग2 2568 गात्‌ 20165 $ (0 तवा ता 2, 
42, (पपत 1909." 

किन्तु बेहत प्रयासं करने पर भी चकि दस अन्योक्ति ग्रन्थ की सुचना किसी स्वदेशी 

सुची ग्रन्थ में नहीं मिली अतः स्पष्टतः भान होता है कि इस ग्रन्थ की एक ही प्रति है जो कि 


जरिचिकाः म्यूजियम रन्दन मे ह।* महापात्र" वंश का सम्बन्ध उड़ीसा प्रान्त मँ विद्यमान 


ब्रह्मणो से है जैसा कि हम जानति है कि साहित्यदर्षणकार आचार्यं विश्वनाथ, अपने को महा- 
पात्र ही लिखते है। सम्भवतः स्तुत शतक का कत मी विरवनाथ का ही वंशज कोई व्यक्ति 





१. दरेष्टव्य--नरिटिङा स्युियम, लन्दन का सुचीपन्न, प° १९३ तथा ‰०१/ए८० 


डौ० बानेटं द्वारां सम्पादित सन्‌ १९०८/ (भाग एक) । 


"1 
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रहा हौ। श्री बानेट महोदय ने ग्रन्थ के साथ जो उडियाव्याख्या' होने की बात कही, उससे 

भी यहं तथ्य सिद्ध हौ जाता है। एसी दश मेँ स्पष्टहै कि गोविन्दचन्द्र महापात्र चौदहुवीं शती 
के बाद ही उत्पन्न कोई महापात्र-वंशीयं ब्राह्मण थे, क्योकि विश्वनाथ का समय श४वीं शती ` 
ई० है। यद्यपि जल्हृणप्रणीत “सुक्तिमृक्तावखी' तथा शारगधरकृत पद्धत्ति के अन्यापदेश 
संग्रहो मे भट्रगोविन्दराज की अन्योक्तियां संकलित हैँ किन्तु महापात्र' उपाधि नं होने के ` 
कृारण प्रस्तुतं कवि से उनकी एकता नहीं स्थापित की जा सकती । | 

९. रविवमंराज प्रणीत अन्यापदेशारातक की प्रति भी न्िटिश म्यूजियम छन्नं 
मेही है।' श्री बानट महोदयं के विवरणानृसार इसमें कुरु १०२ अन्यापदेशो का निबन्धनं 
है। कवि कौ उपाधि (इडवल कडटनाड्‌' (10>५। 7९ ०१०४६०००) है जो संभवत 
दाक्षिणात्य कवियों कौ परम्परा के अनुसार कविंवंश' अथवा "निवासस्थान" का प्रतीक होगी । 
. कृवि के -विषय मे ओर कुछ .नहीं ज्ञात है। 
१०. डं .राघवनं द्वारा ` सम्पादिति न्य केटाागस कंटालागरम्‌ पु० १७९ पर श्री 
 गदाधरमभटूप्रणीत अन्योक्तिरत्नकरण्डिका का उल्लेख किया गया है। किन्तु यहु म्न्य 
अब प्राप्त होताहै या नहीं इसका कोई भी उल्लेख सम्पादक ने नहीं किया है। वस्तुत 
ससे घनश्याम कवि की पलयो ने बिद्धशारभंजिका कौ टीका में -पतिप्रणीत -अन्यापदेश- 
सहल" का उल्लेख किया है, ठीक उसी प्रकार गद्यधर भट ने स्वयं ^रस्सिकजीवनः नामक अपनी 
रचना. मेः (भाग ३, चरम पद्य) इस अन्योक्ति ग्रन्थ का उल्लेख मात्रः किया है। . सूचीपत्रं 
से इसकी पाण्डुकिपि के भी कहीं विद्यमान होने की बात, नहीं ज्ञात होती । संभवतः यहु भरन्थ 
अन लुप्त हो चुका है। | 

११. नारायणदासप्रणीत अन्यापदेशशतक की पण्डुक्तिपि, अणि . पण्डित पूस्तकाख्यं 
पोस्टञाछ््सि वेणीबाजार सिल्हट (असाम) में विद्यमान है एेसी सुचना डा० राघवन्‌ ने 
दी है।* किन्तु कवि तथा उसकी रचना के विषयं में कोई विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्तं होती । ` 
ह, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सम्भवतः कवि जसम प्रदेश का ही निवासी रहा 
हो क्योकि स्वना वहीं प्राप्तं होती है। वसे. यहं कोई सबल प्रमाण नहीं है। ` | 

१२. श्रीनिवासकविप्रणीत अन्यापदेशशतकः की एक प्रति (संख्या १८८०) राजकीय 
प्राच्यं पुस्तकालय, मेसुर में है।° ्रन्थ में कुल अशारह्‌ पणं हँ तथा रलोक ्रन्थ-च्पि में चिवि 
गये है। संस्कृत-साहित्य मे इतने श्रीनिवास" नामक कवि एवं विद्वान्‌ हयो चुके है कि उनमें 
से किसी एक को बिना किसी प्रबरु साक्ष्य के प्रस्तुत शतक का कर्ता मान केना संम्भव नहीं । 

१. वही०, पु ८८९ (भग दो) । 

२. द्रष्टव्य--डां० राघवनकृत न्य्‌ कंटाजगस कंटाखागरम्‌' प० १७९ =. . 

३. ्रष्टव्य--राजकीय प्राच्यकोशागारस्थ लिखित सस्कृतप्रदश्िनी, भाग ६, सैसुर 


सनं १९२२ ई० 








२८८ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


श्री वानेट महोदय ने श्रिटिश म्यूजियम सूचीपत्र' (भाग १ पृ० १००३-१०१२) मे लगभग 
८० श्रीनिवास कविं का परिचय दिया है। किन्तु यहं नहीं कहा जा सकता कि अन्यापदेश- 
शतक का कर्ता कौन श्रीनिवास टै? 

१३. चन्द्रमाणिक्यदेवकृत (अन्य) अपदेशदतक की एक्‌ पाण्डुलिपि ढाका विश्व 
विद्यालयं के संग्रह्‌ मे (संख्या २५९८) तथा दुसरी प्रति श्री दिनेशचन्द्र भटराचाये के व्यक्तिगत 
संकलनं में हे ।* डां° राघवन्‌ द्वारा दी गयी सूचना के अतृसार चन्द्रमा णिक्यदेव ध्यमाणिक्यदेव 
के भाई तथा तिपेरा ताल्का (¶भ०९०.) वंगा के भटजा गाव के निवासी धे। कृवि का 
निरिचित समय अज्ञात है । प्रत्यक्च न होने के कारणं रचना की भी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत 
नहीं की जा सकती हैँ। 

१४. सुद्रमाणिक्यदेव भी तिपेरा ताटका बंगाल के भटवा गाव केही निवासी 
हं। किन्तु अन्यापदेशशतककर्ता चनद्रमाणिक्य से पूर्णतः भिन्न है। इस दातक कौ पाण्डुलिपि 
मी ढाका विद्वविद्याल्य के संग्रह (संख्या ४३११) में है।२ रद्रमाणिक्य, विजयमाणिक्य के 
$ तथा लक्ष्मणमाणिक्य के पौत्र हँ। कवि का जीवनकाक अज्ञात है। सम्भवतः भदजा 
गवि मे “माणिक्य” नामक कोई विरिष्ट वंशा या जाति है जहौ ये कवि पैदा हए ह यह 
मी सम्भवहै किये दोनों ही कवि एक ही वं में कालान्तर से पैदा हृए हों । 

१५. शिवशंकरकवि प्रणीत अन्यापदेशदतक' की पाण्डुलिपि मैसूर के राजकीय 
प्राच्यपृस्तकाल्यं में है, एसी सुचना वहां के सुचीपत्र (भाग १ सन्‌ १९२२ ई०) से प्राप्त 
होती है। प° ६३७ पर इस कवि का नाम उपर्युक्त शतक के साथ दिया गया है । किन्तु 
कवि के जीवनकार सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य कहीं प्राप्त नहीं होति । 

१६. अनिरुदधपूव्र श्री मोहन शर्मा द्वारा प्रणीत अन्योक्तिशतक' भी अव तक अश्रका- 
रित ही दै। किन्तु यहं नहीं ज्ञात है कि इसकी पाण्ड्ल्पि है कहौं ? वस्तुतः इस ग्रन्थ की 
सुचना राजा राजेन्द्रलाक मित्र ने अपनी क्रिसी विशिष्ट शचोधपरक' सूचना में दी हं। 
श्री मित्र जीने सन्‌ १८७१ से ९० तक के वीच प्राप्त कौ गई संसृत ग्रन्थो की हंस्तलिखित 
प्रतियो का विवरण कृ दश भागों मे कलकत्ता से प्रकाशित किया, जिनमें से कि २०१३ 

संख्य प्रति ही, मोहनं शर्मा कृतं अन्योवितिशतक है। आफरकट तथा राघवन ने इसी सूचीपत्र से 
उद्धृत करके इस ग्रन्थे की सूचना दी है। 


(ड) सन्दिग्ध अन्योक्ति रचनाएं 
कृ अन्योपित ग्रन्थो को “सन्दिग्ध चीर्षक के अन्तरगत केवल दो मुख्य कारणो से 
रखा जा रहा है। एक तो यहु कि चकि उनके प्रणेता का कोई भी उत्टेख उनकी प्राप्तं पाण्ड्- 





१. डं ० राघवन दारा सम्पादित न्य्‌ कंटालागस कंटालागरम्‌' पुं १७९। 
२७ ॐ° राचयन हारा सम्पादित श्य्‌ कंललागस कंटालागरम्‌' प० १७९। 
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किपियों मे नहीं है, अतः यह्‌ सन्देहं है किं वस्तुतः वे किसी कवि-वि्ेष द्वारा प्रणीतं कोई मौलिक 
करति हँ अथवा छिटपुट सग्रहंमात्र । दुसरा कारण यह्‌ है कि कुछ पुस्तक।ल्यों मे, विशेष करके 
नासिक एवं तंजोर मं अन्योक्तिसम्बन्धी एसे शतक है, जिनका नाम पीछे व्याख्यात हो चका 
है । किन्तु यहं नहीं कहा जा सकता कि नासिक एवं तंजोर के ये ग्रन्थ पूर्वोक्त ग्रन्थो से भिन्न 
है अथवा जसिन्च ? सम्भाव्यं ग्रन्थो का करमशः विवेचन किया जा रहौ है ।' 
१. अन्योक्ति 

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रतिय, भारतीय इतिहासं संशोधकमण्डर पूना (५९।२५) भण्डार- 
कर प्राच्य रोधसंस्थान्‌, पना, दकनं ( {)€८८810 ) काटेज पूना, त्रिवेन्द्रम तथा प्राच्यं प [ण्ड्- 
लिपि पुस्तकालय मद्रास (संख्या १४६१२) मे है। जी° व्युहलर तथा आर्कीवाल्ड गफ ने भी 
अपने शोध निन्धो मे इसी नाम वाले न्थ का उल्लेख किया है। किन्तु यहं नहीं निदिचित 
है कि उपर्युक्त संस्थाओं में प्राप्त तया व्युहंछर एवं गफ द्वारा निर्दिष्ट अन्योवितत सं्ञक ये ग्रन्थ 
एक ही हैँ या परस्पर भिन्न? 


२. अन्योक्तिषर्‌ सुभाषितम्‌ 
प्रस्तुत ग्रन्थ केवल ६ अन्योवितयो का षट्क मात्रे है तया पंजाब प्रान्त के किसी जैन 
भण्डार मे सुरक्षित हे | 


२. अन्योक्तिसुभाषितम्‌ 
प्रस्तुत काव्य कौ पाण्डुलिपि अनूप संस्कृत ग्रन्थागार, बीकानेर मे सुरक्षित है। 


४. अन्योक्तिसग्रह 

इसकी प्रतिय "राजकीयं प्राच्यं पुस्तकाल्य' मसूर मे तथा मिथिला प्रदेश मेँ विद्यमान 
>। मिथिला की पाण्डुरपि सम्भवतः "विहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसादइटी' के अधिकार मेँ है, 
क्योकि वहीं के सुचीपत्र में इसका उत्टेख भौ हे} 


५. अन्योक्तिषरिच्छं 


इस ग्रन्थ की प्रतियां भण्डारकर प्राच्यं शोधसंस्थान तथा क्कन कालेज पुना मेह। 
गयहुकर एवं गफ़ ने अथने शोध निबन्धो मे इस ग्रन्थ का भी उत्टेख किया है। किन्तु दकनं 
१. सन्दिग्य अन्योवितरचना' शीषंकं मे प्रदत्त समस्त ग्रन्थों तथा उनमें इंगित पनन, 
वनिकां का विस्तुत विवरण जानने के किए द्रष्टव्य--डीं० राचवनकृत न्य्‌ कंटालागस कैटा- 
लागरम' प ० १७९-८० तथा संक्षिप्त रूपों कौ व्याख्या, प्‌० ८ से ३६ तक (प्रास्ताविकं अंह) । 


३७ 
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पाण्डुलिपि, ठीक उसी प्रकार की है अथवा नहीं जोकि ऊपर अन्योक्ति रूपमे द 
गयी है। अतः सम्भव है कि दोनों ग्रन्थ मूलतः एक हँ ओर उन्धमे केवकं नाम भर का 
भेदं हे। 

६ अन्योक्तिमालिका 


प्रस्तुत म्रस्थ की दो प्रतिय (सी ५२३ तथा वी ३९४) मसूर राजकीय प्राच्य = 

सें है ( ५५ पन्द्रत 4 पच्च की त्य अ ग? ? रि 
काल्यं मेँ है। देवनागरी लिपि मे छिखित पहली प्रति पन्द्रह पचे की ठ्था आः (१) चपि 
म लिखित दूसरी, वीस पत्चे की है) 


७. अन्यापदेल 


सतत ग्रन्थ की एक पाण्ड्क्पि आसाम प्रान्त के (डिगडिगी' नामकं स्थान के निवासी 
श्री कालिदत्त शर्मा के पास हं । इसमे कूल ८५ पय हैँ } इसी नाम व से ग्रन्थ की ९. १ 
छिपियां लाल्चन्द रिसर्च राद्रेरी डी० ए० वी० कालेज, खाटौर (संख्या ४०९०) मे, ५५ 
युनिवसिटी लाइत्रेरी, चण्डीगद्‌ (संख्या ४८७२) मे सरस्वतीमहंल काइत्रेरी तजौर (संख्य [ 
९९९१४५७) में तथा प्राच्ययण्डुलिपि पूस्तकालय, मद्रास (संख्या {५८४० |, ‰ ~^ 
ह। मद्रास पाण्डूलिपि अपणं है, किन्तु उसके प्राप्ताय से रसा प्रतीतं टोता है कि उसक। 
लेखकः अत्यन्त विदान्‌ एवं प्राज्ञ था। कवि स्वय कता है--किचित्तं मांक चित्त हारि 
चिद्विह्यरिणं । निमे भजतायेन मत्कृतिस्सचमक्रतिः" आदि । अन्यं पयो मे व्य (स 
भी दिखाया गया है। प्राप्त ग्रन्थ का अन्तिम पद्य सहकारविषयंकं अन्योक्ति €। # 
अवधेय तथ्य है करि नीलकण्ठदीश्चित, गीर्वाणिन्द्रदीक्षितं तथा रघुन्यथदिष्यं के प्न्य भा 
अव्यापदेश' नाम वाले हैँ किन्तु प्रस्तुत अन्यापदेश, उन तीनो से पूण्तः पृथक्‌ ठं ५ कति 
उन तीनों के पूवेव्याख्यानं से सिद्ध भी दहै किन्तु असाम्‌, खाहीर, चण्डीगद्, < तथा 
मद्रास्‌ कपे एकसं्ञक पाण्डकिपियों के एेव्यं के विषयं में विना प्रत्यक्षीकरण कं कृ भी 
कहना असम्भव ही है| 


६१ 
५ 


८, अन्यावदेराहलो काः 


४ ~ ॐ तो वर्ह गि ग्‌ 
इस अन्योकिति ग्रन्थ की पाण्डलिपि अदया< लाडइनेरी मे हे, एसा वह्‌ के सूचीपत्रं (भाग 
२, पृऽ १७) से ज्ञात टोता है ॑ 


९, अन्यापदेशद्वासप्ततिः 


्रस्तुतं ग्रन्थ की पाण्डल्िपि इण्डिया आफिस लाइत्रेरी लन्दन (संख्या ८१६२ ) ड 
दै, एेसा दंग्छगे द्वारा तैयार किये गये, वरहा के सूचीपत्र से ज्ञात होता है । सम्भवतः रचना 
७२ पद्य होगे जेसाकरं रीर्षक से स्पष्ट है| 








[ऋ ` वाका व 
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१०, अस्यापदेशशतकंस्‌ (अपुणेम्‌) 

व्याख्यात समस्तं अन्यापदेश शतको से भिन्न. इस ग्रन्थ की चार प्रतिर्यां (३८९०; 
९१, ९३ एवं ९४) सरस्वती महल लाञन्नेरी तंजौर मे हैँ । अघ्रकाशितं अन्योक्ति रचनाञं 
के प्रसंग में हम देख चुके है कि भ्गोविन्दचन्द्र, रविवमेराज, नारायणदासः, श्रीनिवास, 
चन्द्रमाणिक्य, स्द्रमाणिक्यं तथा दरिवश्ंकरदेवकृेत अन्योक्ति ग्रन्थौ का भी नाम 
(अन्यापदेशशतक' ही है। अततः बहुत सम्भव है कि अन्नातकतुक रचनायें इन्हीं कवियों मे 
से किन्हींदोकीदहों। दो' कहने कां तात्पथे यहं है किं यंयपि प्रतिर्यां तो चार है किन्तु 
संख्या ३८९० तथा ९१ ए ग्र्थकी दो भिन्न प्रतिथां है, इसी प्रकार अन्यं दोनों भी 
एक ही ग्रन्थकौदो प्रतिं ह! इनमे से प्रथमं दो प्रति्थां पूणे हैँ तथा १०० पयो से युक्त 
है । इनके प्रारम्भिक तीन पच करमशः चम्पक-मह्‌देव तथा चम्पक से सम्बद्ध हैँ । इसी प्रकार 
अन्तिम दोनों पद (९९ एवं १००) जल तथा सागर से सम्बद्ध हैँ। ग्रन्थ की दूसरी प्रति केवर 
९ द्वे पच तकं है, गेष ४ प्य खण्डित हैँ! ग्रन्थ के अन्त मे कोई पुष्पिका नहीं प्राप्तं होती 
सम्भवतः यही र्वन। गोविन्दवन्द्रमहपात्र कौ है क्योकि बानेट के प्रामाण्यानुसार उसंमेभी 
दीक सौ प्य ही है, अधिक य। केम नहीं । 

अन्य दोनों प्रतियां अपणं हँ ओर केवर ९२ पचो से युक्त हैँ। कवि ने प्रथम पद्य में 
भगवान्‌ शंकर की बन्दना तथा दुसरे मे कवियोँ कौ प्रशस्ति गायी है। पंचं ९२ तथा ९३ 
वथोभक एवं सागर सम्बन्धी अन्योक्तियो के दै वनेल ने इनं चारों ही प्रतियों का उल्डेख 


किया हं। 
११. अन्योपदेश 

कोट्हपुर मे विद्यमान, श्री लक्ष्मीसेन भष्टारक जी जंनमट के भण्डार में प्रस्तुत अरन्थ 
की पाण्डुलिपि है एेसा श्री एच० डी° वेरुकर द्वारा सम्पादित “जिनरत्नकोश् (पऽ १२) 
से ज्ञात होता है। वस्तुतः यहं ग्रन्थ अन्यपदेश' होना चार्हिए जैसा कि स्वयं सम्पादक ने भी 
प्रदनवाचक चिल्ल द्वारा यही तथ्यं संकेतित किया है । ्रन्थ की संख्या १५१ है। 


१२. अन्योवदेशरत्नाक्र 


ओरिथण्टल काइतरेरी, एशियाटिक सोस।इटी आफ बंगाल के पास प्रस्तुत ग्रन्थ की 
पाण्डुलिपि दै । ग्रन्थ जेसाकि आफेकट ने भी स्वीकार किय है अन्यापदेशरत्नाकरः है । 


(च) आधनिक अन्योवितग्रन्थ 


अंग्रेज के शसन-काल मे संस्कृतं भाषा का पुनरुत्थान किस प्रकार हु इस विषय 
पर संग्रह्न्थो कौ भूमिका मे ही प्रकाल डाला जा चुका है। यहु तथ्यं अवधेयं है कि उसी युग में 
देश के विभिन्न केन्र से संस्कृत वाग्धारा के प्रसार एवं प्रचार के निमित्त, अनेक समाचारपत्रं 
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का ब्रकाडशन भी प्रारम्भ हअ जोकि प्रायः वार्िक-पाडमासिक-त्रेमासिक-मासिक-साप्ताहिकं 
अथवा दनक थे। वस्तुतः सप्ताहिक एवं दैनिक संस्कत परो का प्रकाशन स्वतन्वता-प्राप्ति 
के बाद हीहुञा गौर उसके पूवं भी मासिक पत्रिकाञों की ही संख्या अधिक थी} सहदया 
(मासिक) संस्कृतपरिषत्‌ ( मासिक) सूर्योदय (मासिक) संजूषा (मासिक) भारती (मासिक) 
भरस्वतीसुषमा (वरेमासिक) तथा सं्रतप्रतिभा व्रैमासिक). आदि पत्रिकाएं कारी, 
जधृर, कलकता तथा दिल्ली जादि स्थानों से प्रकाशित होने वाली द| इन पत्र-पत्रिकाओं 
म भी जन्यापदेशो का समय-समय परं प्रकाशन होता रा है। 
शरी भोलनाथ कविराज द्वारा प्रणीत चातकसन्देश' संस्करेतसाहित्य परिषत्‌ (वषं 
५७ भाग ३ जुखाई १९३४ ई०) में प्रकारित, इसी प्रकार की अन्यापदेश रचन है। कवि 
प्रणीत इस स्वना मे कुल ३१ पद्य हैँ जिनमे से अन्तिम तीन परिचियात्मक है| इसी प्रकार 
° जगूवक्टचाय-प्रणीत काकन्योक्तयः' तथा श्रीकान्तपाण्ड्यप्रणीत “अन्योक्तिद्शकम्‌" का 
प्रकरान्‌ संरकृतप्रतिभा' (द्ितीयोन्मेष द्विततीयविकास, अक्टूबर १९६० ई०) मे हृजा है। 
= छतः पतपनिकाओों मे अन्योकिति रचनाओं को खोजन, अपने ही सिर पर अ।फत. मोर ठेना 


टं। क्योकि जन-जीवन कौ विविध प्रवृत्तियों को अभिरामतम दौटी में प्रकारित करने के कारण 

अयकि द्ति कृवि का कहर, सव दिनः रदी. बौर आन भी है। अतः नधे-पुराने वाडमय 

५ सतक बाहुल्य है कि उसको संकलित कृरना दुष्कर है।* वस्तुतः सरस्वती का अमन्द निष्यन्द 

५ ध देश-काल की सीमा मे बधे नहीं | अतः प्रत्येक युग. उनको सम्भा 
भूम ह्‌। । 





भ "ज्म 


१. श्न बदरीनाथ जा तथा प्रतिभा दल्यतराय त्रिवेदी ने क्रमशः अन्योक्तिसाहस्री 
तथा अन्थोक्त्यष्टकष ग्रह का प्रकाशन किया है किन्तु वे सग्रहमात्र है। 








| षष्ठ अध्याय 
अन्योकित - साहित्य का कान्यात्मक 
एवं 
काव्यशास्त्रीय विवेचन 


काव्यं एवं शास्त्र मे अत्यन्त प्राचीनकाल से भेदं होता चखा आ रहा है] आचाय 
भद्कनायक ने शण्दाधान्यं का आश्रयं लेकर प्रणीत कौ गयी रचना को शास्त्र, अर्थतत्त्व से 
यक्तं स्वना को अख्यन तथा शब्द एवं अथं दोनो का समान योग होने पर व्यापार-प्रधान 
स्वन [ को कन्य स्वीकार किया था।* इस प्रकार स्पष्ट है कि आचाय को धिविध वाङ्मयं 
टी अभीष्ट था। परन्तु इसके विपरीत कुं आचार्यो ने वाडमय के चोतुविध्यं की भी स्थापना 
करौ है--शास्व-काव्य-शस्वरकान्य एवं काव्यशस्व्र'।* वाङमय-गत इन वर्गीकिरणों को यदि 
घ्यनूवैक देला जाय तो प्रतीत होगा कि उसके प्रमुख एवं समूचित भेद दो ही है--चास्त्र एवं 
कान्य । वस्तुतः इन दोनो में सिद्धान्तं एवं व्यवहार का सा सम्बन्धे है । अतः जेसे बिना सिदधान्तों 
को जनि-वह्च व्यवहार में प्रवृत्त होना, कभी-कभी मनृष्य के किए उपहास का कारण बनं जाता है 
टीक उसी प्रकार विना ओस्वरज्ञान के काव्यरचना का प्रयासं भी बहुत सफल नहीं होता । 
उसी कारण आचय राजशेखर ने शस्त्र एवं काव्य॑ल्प वाङमय कादौ ही भेद स्वीकार करते 
+ कव्पर-रचन। के पुव ही स्वरौ मे, अभिनिविष्ट हौनेकी राय दी है। क्योकि जैसे बिना 
जलाय हए दीपकं के घते अन्धकारं मे विमान रहते हए भी वस्तुसमहं का ददोन, ओवो को 
हम नहीं करा पति, टाक वही दशा उनको भी दहै जो विना शास्त्रज्ञानं के ही काव्यरचना 
करने को समृत्सुक रहते ६। 

राजक्ेखर के मतानुसार शास्त के दो भेद है--अपौरुषेय तथा पौरुषेय । चार वेद 
ए छः वेदांग 'जपौषषेशास्त्' तथा पुराण-आन्वीश्षिकौ-मीमांसा-स्मृतितन्तर ये चार "ौरुषेय- 
शास्व' कदे जाते है। इन्दीं चौदह शास्तर-भेदो को 'चतुदंशविद्यास्थान' भी कहा जाता है! 
्रखोक्यगत सभस्तं विषय इन्दी, चतुदश अंगों के अन्तगतं ह (तान्येतानि कृत्स्नामपि भूर्भवः 
ह 

१. द्रष्टव्य-अभिनवभारती, प्‌ ० २९८ (बडौदा संस्करण) । 

२. शास्त्रं काव्यं लास्त्रकाव्यं कान्यज्ञास्त्र च भेदतः। 

चतुः प्रकारः प्रसरः सतां सारस्वतो सतः) 





९४ संस्कृत लाहित्य से अन्योक्ति 


स्वस्वरयीं व्यासज्य वर्तन्ते-काव्यमीमांसा) कुछ आचाय ने वार्ता, कामसूत्र, शिल्पशास्त्र तथा 
दण्डनीति को भी सम्निित करके, वियास्थानों की संख्या १८ स्वीकार कौ ह । काव्यमी्मासा 
मे, गास्व के इन समस्त भेदः-प्रमेदों का अत्यन्त विस्तृत व्याख्यानः प्रस्तुतं किया गया हं! ^ 

काव्य, आचार्यं मतौत के अनुसार कविकर्म! को कहते द-- तस्यकमं स्मृतं कान्यम्‌ 
चिन्तु काव्य की यह्‌ परिभाषा, केवर उसके कर्ता की ओर संकेत करती है । अतः प्रतिपा की 
द््टि से विचार करने पर काव्य" कविकमं होने के अतिरिक्त ओौर भी कुछ प्रतीत हता टं 
जिले कि जाचायं आम से छेकर पण्डितिराज जगन्नाथ तक परिभिन्न जाचारयो ने, विमित 
रूपो मे प्रकट किया है 1 किन्तु उन समस्त काव्यरक्षणों का प्रतिनिधित्व आचाय मस्मट की 
परिभाषा ही करती है, जिसके अनुसार निर्दोष, गुणयुक्त तथा साककार शनब्दाथ-समष्टि ही 
काव्यं है जाचायं राजलेलर ने इसी काव्यं को श्द्वा-विचास्थान' मानते हए कट है # 
कव्य, गास्त्रगत समस्त चतुर्दशविचास्थानों का एकमात्र अय॑त्तन (आ धारशिला) है) 

किन्तु अपनी इस व्पवितिगत धारणा को प्रष्टं करने के निमित्त, र [जक्ञेखर ने जिनं 


च्ल 


कारणों का उल्लेख करिया है, वे विशेष प्रभावशाली नदीं है। क्योकि गद्पद्यमयत्व, कुविधमेत्व 

च हितोपदेशकलव, ये तीनों ही तथ्य शस्वपक्च में भी प्रायः उसी सात्रा मे घटितहौ जति) 

किधर" की चरितार्थता केवल अपौरवेय चास्तं सँ जसम्भव है, किन्तु पौशषे शस्तौ मे तो 

इतका प्रत्याख्यान क्लि ही नही जा सकता। शेष दोनों तथ्य भी काव्य कौट सति यास्त 

पक्ष मे भी सत्य हँ ।  हितोषदेशकत्व तो बत्कि, सांसारिक दृष्टि से काव्य की अपेक्षा शस्व 

मे ही अधिक प्राप्त होता ह । तव फिर आचाय राजेलरप्रोक्त यह्‌ काव्योत्कपं कसे संगतं 

होगा ? 

वस्तुतः शास्त्रकी अ्षैक्षा काव्य की उत्कृष्टता का सबक त्राण, अ [चायं मम्मटङ्त 
काव्यभ्रकादा भें पराप्त टोता है, जहा आचाय ने काव्य-स्वना के षड्विध प्रयोजनं वताय ह~ 
यशःप्राप्ति, अर्थप्राप्ति, व्यवह्‌र् न्‌, अमंगरविनाद, सचःपरनिवृतत्ति तथा कान्त सम्मित 
उपदेश । स॒म्मट ने गपदचमयता तथा कविधर्मता का उर्टेख किया ही नटीं वयोकि वे 
इतने साधारण तथ्यं है करि उनको देना या न देना दोनो बरावर है । यंश एव वन कग प्रास्त, 
व्यवहारान्‌ तथा अ्ंगखविनादा, यथपि काव्यो के ही समान्‌ शास्त हारा भी, सम्भव 2 
किन्तु दोनो ही पक्षो कौ. अधनी एक स्वतन्व विक्षता है। शेष दोनों तत्व ही वस्तुतः कान्य | 
के प्राण दै जोकि ठते गास्तों से पूर्णतः व्यतिरिक्त, एक स्वतन्त्र स्थान देते है॥ “सदुपदेश' 
स्वर भी देते है, काव्य भी देते ह। किन्तु कँसे देते दै ? यदी तथ्यं काव्योत्कषं कमुल्‌ कारण 
ह। वस्तुतः अपौरुषेयं वेदादि रास्व प्रमु के खूप मेँ तथा पौरुषेय परयणेतिहासादि मित्रके ख्प 
ररि 
१. सविस्तर द्रष्टव्य काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय \ चेःखम्बा संस्करण, सन्‌ 

१९३४ ई०। 


२. सविस्तर दरष्टव्य-~वही । 
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मे तथा काव्य पत्नी के रूप तें उपदेदा देता टै । अतः काव्योपदेश में जौ जागतिक सुखः, जो साधुर, 


जो यृगान्तरकारो प्रभाव ओर जो तन्मयता है, वह शस्यो मं धूणंतः असम्भव है। वैधातृकी -- ` 


सुष्टि में नारी कौ अंग-प्रत्यंग पौरूषण्छखला मँ बाँधकर भौ पुरुष को नारीत्व का ही उपासक 
बनाया गया हे, इसे व्यान मे रखना चाहिए। 

आचाय भटुनायक के ही पदं-चिह्लो पर चलते हुए मम्मट न वेदादि शास्त्रों कौ 
दऽ्द-प्रधान, पुराणादि पौरुषेय यास्तरों को अर्थ-प्रधान, किन्तु काव्यो को रसानभूति-प्रधानं 
माना हं। शब्द एवं अधं दोनोंही काव्यं मे गौण होते है तथा उनतें रसागभूत व्यापार ही 
प्रवण हौता हे। यदि एसा नहीं हञा, अर्थात्‌ यदि काव्यं मे शब्दां ही प्रधान रहे ओौर रसं 
उनका गणीभूत तत्व रहा तो वहं काव्य उत्तमं कोटि का न होकर मध्यम अथवा अधम्‌ कोरि 
काही हीताह। मन्यम एवं जवम को ही अचायं ने गुणीभूतव्यंग्यं तथा अव्यंग्यं भी कहा ॐ । 
वस्तुतः इसी रसश्रवणता के कारण काव्य, चास्व से उत्कृष्ट, विलक्षण तथा लोकोत्तरवणंना 
युक्तं होता हं ।` 
: (निष्कषं यह्‌ है करि शास्त्र एवं काव्य" दोनों ही वाडसय के दो स्वतन्वे भेद है। 
वस्तुतः शास्व प्रभुसम्मितं उपदेश देने के ही कारण शस्ता" अथवा शासक" रूप मे कल्पितं 
किया गया ह। यहं सिद्धान्तं" अथवा नियामकता से भी सम्बद्ध माना जाता है। अतः ङ्स 
द्ष्टि से, कोक मे प्राप्तं प्रत्येक वस्तु का शास्त्र से धनिष्ठ सम्बन्ध है क्योकि प्रत्येकं वस्तु के 
दो पक्ष दोते है --सिढान्त एवं प्रयोग । हद्यंयम करने की दृष्टि से जव किंसौ वस्तु-विज्ेष 
की आदश रूपरेला एक वैज्ञानिक रीति से, रोक के समक्ष रखी जाती है तो उसे "सिद्धान्तः 
कते हैँ जौर जब उसी निष्ट वैज्ञानिक रूपरेखा को लोकजीवन में काय रूप मे परिणतं 
किया जाता है तो वही श्रयण" कहा जता है। उदाहरणाथं नाट्यशास्त्र मे जाचार्य भरतं 
दाया प्रदत्तं नाद्य-सम्बन्धी रूपरेखा उसका सिंदान्तं ह जव कि शाकन्त प्रभृति नाठ्कों मे 
कृवि कालिदास द्वारा उसी रूपरेला को अमल मे काना उसका प्रयोग-पश्च है। इस प्रकार 
पारमाधिक दुष्ट से किसी वस्तुविेष कै सिंडान्त एवं प्रयोग, उसके दो पृथक्‌ पक्षो को सृके. 
तित करते हए भी, अन्ततः एक ही सिद्ध होते हं । 

ऊपर बताया गया है कि शस्व, प्रभुरम्मितता के हौ कारण -चास्ता' स्प भौ 
कल्पित किये गये ह क्योकि वे "सिद्धान्तश्च के प्रतीक है। प्रमु का नियोग सव को अनिवार्यः 


हि 


स्वीकार करना पड़ता है । इसी कारण समस्तं वेदांगों (शिक्षा, कल्प, निरुक्ते व्य करण-ज्योत्तिष 


न 


तथा छन्द) षट्दशेनों को अकेले न कर्कर, उन्हें उनके शस्त्रः से सम्बरद्र ही स्वीकारं किया 
जाता ह, जंसे--शिक्षाशास्व, न्यार्यलास्व आदि | 71 | 

जेस शस्त्रः सिद्धान्तं पक्ष का प्रतीकं है, टीकं उशी प्रकार काव्य प्रयोगपक्च क | 
वयोकि कवि-कमं को ही काम्य' कहते हँ जोकि किसी भी शिंदधान्तं का लोकजीवन मे व 





१, दष्टन्य~--कनन्यन्रकद्ध, रथम उल्लान्च। 
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प्रायोगिक अथवा व्यावहारिक पश्च उपस्थित करता है। किन्तु इन दोनों ही पक्षों का प्रयोग 
जव संकीणं अथं में क्रिया जाता है तो शास्त्र" केवल छः वेदांगो के तथा (काव्य' सगुण निर्दोष 
एव स(कंकार गब्दार्थं ङ्प काव्य-विशेष के ही प्रतीक बनते दै । चूंकि कवि कान्तदर्शी होता ह, 
साथ-टी-साथ त्रैलोक्यगत कोई भी भावभंगी उसकी पहुंच से बाहर नहीं होती, अतः वह 
गासन को भी काव्य खूप ने ढाल देता 8 । एसे कवि को ही महाकवि राजशेखर शस्त्रकवि 
कहते है । इसी प्रकार सार्वजनीन लौकिक भावों को काव्यं कै माध्यम से उपस्थित करन 
वाला कवि काव्यकवि" है। 
इसका अथं यहं हओ कि चाहे हमं किसी वस्तु का संदधान्तिक एवं प्रयोगिक पक्ष 
हें अथवा उसका गास्त्रीय एवं काव्यात्मक पक्च--दोनों मे कोई भेद नहीं! किन्तु जव देम 
आचार्यं मम्मट द्रारा लक्षित “तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनठंकृती पूनः क्वापि'" रूप काव्यविशेष 
के दोनों पक्षों को संकेतित करना चाहु तो फरिसं विधान का प्रयोग करेगे ? वस्तुतः उपमुक्त 
स्वरूप वाके कव्यविङेष का सिद्धान्तपक्ष विवेचित्त करने के लिए काव्यशास्त्र' (२०५४५४) 
का जन्म हृआ। इसी को अलकार्स्वर अथवा सादहित्यलास्त्र मी कहा जाता है । चूकि 
भभ्योक्ति मी मम्मटोपदिष्ट काव्य॑सामान्य का ही अंगविरोष है, अतः अपने अंगी की दष्ट 
से उसके उभयपक्ष का विवेचन करते समय (काव्यशास्त्रीय तथा काव्यात्मक' शब्दों का प्रयोग 
प्रस्तुत अध्याय में किया गया है1 | 
दस अध्यायं मे वामथ का काव्यशास्त्रीय विवेचन टी इष्ट है । क्योंकि पूर्वोटिलखितं 
धारणा के अनुसारं प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई शास्वीयं अथवा सैद्धान्तिक पक्ष अवद्यं होता 
है। किन्तु काव्यशास्त्रीय विवेचन काव्यात्मकः विवेचन के विन अधूरा रहता है, क्योकि जव 
तक फिसी सिद्धान्त का लोकजीवन सें प्रयोग न दरशाया जाय, तब तक पास्कृवगं को उस 
संद्धान्तिक सत्यता की कोई प्रतीति ही नहीं हो सकती । अतः यही रीति सर्वोत्तम है कि विषय 
की सर्ता के लिए प्रमाण पे दे दि जाये तथा प्रमेय-सिद्धि वाद मेँ की जाय। क्योकि 
प्रमाण उपस्थितं रहते परं प्रमेयं स्वयं सिद्ध हो जाता है। इसी दृष्टि से अन्योरवि्त-वाङमयं क 
कान्यात्मक पश्च पटे देकर काव्यशास्त्रीय पश्च बाद मे दिया जा रहा है 
प्रन हो सकता ह करि ततीयं एवं चतुथं अध्यायं मे अन्योक्ति का सैद्धान्तिक विवेचन 
तथा पंचम मे उसका प्रायोगिक विवेचन तो हो चुका है। तव णिर्‌ इस नवीन संद्वान्तिक 
एवं प्रायोगिक विवेचन की सार्थकता क्या है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि अत्योक्ति' काव्य-सामान्य 
का ही एक अंगविश्ेष है । वैसे, वह्‌ काव्य अथवा अलंकाय होने के साथ ही साथ अलकार 
भी है। अतः काव्यसामान्यं एवं अन्योकितिकाव्यं मे सामान्य-विशेष सम्बन्ध होन के कारण 
यह्‌ तथ्यं सुस्पष्ट हे कि अन्योविति मान के संदान्तिक एवं प्रायोगिक पक्ष, काव्यसामान्य के 
संदान्तिक एवं प्रायोगिकपश्चों से कुछ-न-कुे पृथक्‌ अवश्य होगि। दुसरे ब्दो मे अल्योक्ति 


य 





१, दष्टव्य--कान्यमीमांसा, पचस अध्याय । 
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मात्र के सिद्धान्तं एवं प्रयोग मे, काव्य-सामान्य कौ अपेश्चा कुछ न' कुक वंशिष्ट्य अवद्यं होगा। 
उन्हीं वरिष्ट्यो का यथावत्‌ परिखीलन उन पिच्टे तीन अध्यायो में किया गया हे। 
क।व्यसामान्थ" के सिद्धान्तो एवं तदन्‌कूल प्रयोगो की व्याप्ति निर्वयं ही विडाल 
होगी । उसमें वे संद्धान्तिक अथवा शास्त्रीयं तथ्य होगे जो कि न केवर अन्योक्ति पर, वरन्‌ 
काव्यं कृही जाने वारो समस्त छोटी-बड़ी रचनाओं पर चरिताथं हौगे। काव्यशास्त्रीय विवेचन 
के क्षेत्र में शब्दं रदाक्तियां, गण-दोष, रीति-वृत्ति, वक्रोक्ति, ओचित्यं एवं रसपरिपाक जेसी 
मान्यताएं आयेगी, जिनका उद्भव ही केवल इसलिए हृजा कि समस्तं वाङ्मय तद्रूप माना 
जाय । यद्यपि जव समस्त सिद्धान्तो कौ सत्ता निरस्त हो चुकी है तथा 'व्वनिसिद्ान्त' ही 
आज काव्यक्षत्र मे मान्य है तथापि अन्योक्ति का विवेचन उन समस्त सिद्धान्तो की दृष्टि से 
संक्षेपतः क्रिया जायेगाः। इसी प्रकार काव्यात्मकं विवेचनं के क्षेत मे सारूप्यनिबन्धना 
प्रभृति" अन्योक्ति सम्बन्धी मान्यताएं नहीं जाएगी क्योकि वे एक्पक्चीयं है। इसमें व्यक्ति 
एवं समाज, प्रकृति एवं प्रणयं तथा जीवनवेविध्य सरीषे तथ्य व्याख्यात होगे जो कि न केवल 
अन्योक्ति वरन्‌ "दर्यं अथवा श्रव्य' कोटि में अने वाली, काव्यसंज्ञक किसी भी छोटी अथवा 
बडी रचना से सम्बद्ध है। 
व्यक्ति समाज काही अंग होता है। इसी कारण समाज की अच्छाई अथवा बराई 
कीति एवं निन्दा, उत्कषं एवं अपकषं--इन सवके कारण उक अंगरूप व्यक्ति ही होते ह । 
कृवि चाहे स्वान्तःसुखाय काव्य लिते अथवा दूसरे की प्रेरणा से दूसरे के ही हित के लिए चिति 
किन्तु प्रत्येक दशा म वह्‌ तत्काीन समाज के दायरे से पुणतः पृथक नहीं हौ पाता। वस्तुत 
अदश काव्यं वहीं होना भी चादिए जो केवर किसी पुरुषविशेष की प्रशस्तिमाव न हो, जो 
केवर स्वा्थसिद्धि मे पर्यवसितं देवाराधनरूप न हौ ओर न काल्पनिक उडानों से संकुकिति 
को ्रणयं-कथा' हो। वरन्‌ इन सवसे व्यतिरिक्त एक एसी कथावस्तु वाला हो जो सामाजिकं 
परम्पराओं को, उसके नन यथाथ को, उसकी घृणित वासनाओं को ओर उसकी बहुविध 
प्रवत्तियों को स्पष्टतः दिखा सफे। किन्तु पूर्वोक्त इन सामाजिक वृत्तियो को उनके यथाथ 
ल्प में प्रस्तुतं करना, सभौ कवियों के वश कौ बात नहीं। क्योकि जो कवि अल्पवुद्धि का 
गोणा वह अभिधा शक्ति के संहारे उन वृत्तियों का प्रदशेन करेगा ओर एसा करने से उसं 
काव्यं का कान्यत्व' अर्थात्‌ "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ रूप उसका आदशे लक्षय, प्रतिहतं हो उठता 
है। अभिधा का आश्रय लेने से काव्य, कदुसत्यों को कट्तम टी मे अर्थात्‌ मुंहतोड जवाब की ` 
सटी मे ही व्यक्त करेगा। 
किन्तु काव्य्षेतर में प्रयुक्त होने वारी एसी भी अभिव्यंजनपरिपाघ्याँ है, जो संमाज 
का चित्र तो वही खीचेगी जसा कि वहु अथवा उसके व्यक्ति स्वयं होगे, किन्तु उनकी अभि- 
व्यवतिं का मागं दुसरा ही होगा। वही मागे अन्योकितिशेखी का विषय है जो कि लक्षणा- 
व्यंजना से पटकवित होता है। इसं विषय पर पीछे भी करई बार प्रकारा डाला जा चुका है। 
अन्योक्तिवाडमय मे आदं एवं कटूर्यथाथे का जो मंजुल समन्वय प्राप्त होता है, बह्‌ निर्चयं 
३८ 
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ही अन्यं किसी भी वि्िष्ट काव्यांग में दकंभ है। इस समन्वय का सवसे वडा प्रमाण यही दहै 
किं कवियों ने . सन्देल देने अथवा आलोचना प्रस्त॒तं करने का माध्यम व्यक्ति अथःत्‌ 
स्व्री-पुरुष कौ न वनाकर पदुओं, पक्षियों एवं पेड-पौधों को ही वनाया। केवर इसचिषए किं 
सामने खड़े हए कुख्यात चोर को, चोर ककर कु कहना, अपनी मृत्यु अथवा सवेनाश कौ 
भूमिका बनाना है। किन्तु उसी चोर के समान इतिवृत वाके क्रंसी भ्रमर को दो-चार गाटी 
भी बक देना, वक्ता को कोई भी हानि नहीं पहंचा सकता! पहली स्थिति में चोर शब्द का 
उच्चारण जर्हा तथाकथित चोर के हृद्य में कोध एवं प्रतिहिंसा की सृष्टि करता है वही 
दुसरी स्थिति मे वह्‌ उसी चोर के हदय मे आत्मभत्संना एवं आत्मक्षोभ का भाव पैदा करेगा । 
इस प्रकार अन्योविति-यैकी उस कोटि के काव्यं की जनयित्री है, जो वस्तुतः सहृदयो 
को अभीष्ट है। किसी व्यक्तिं का दोष अथवा गण उसके मुहं पर ही बेधड़के कहना वक्ता ओर 
बोद्धव्य दोनों के छिए शुभकारकं नहीं क्योकि बोद्धव्यं दोनों तथ्यों को सुनकर करमशः या तो 
कड होकर कुर गलत काम कर बैठेगा ओर या तो आत्मप्रख्यापन से अभिभूत होकर घमण्ड 
के नशे मे चूर होकर पथभ्रष्ट होगा। इसी प्रकार वक्ता भी या तो मार खायेगा, या फिर 
किसी भले व्यक्ति कौ विनाद-पथ पर के जाने का कारण बनेगा । 
समाज में उच्ववगं की प्रभृता प्राचीनकाल से ही अक्षुण्ण रही है। किन्तु इनं उच्च 
वगय व्यक्तियों के हदय मे अहंमन्यता का भाव जन्मजात एवं वंपरम्पराप्राप्त होता है । 
पार्चाततय देदो सें इसी तथ्यं को 8010711 ०707916 की भावना कही गई हे । संस्कत 
साहित्य में भाणो एवं प्रहसनं के वहने तथा व्याजस्तुतियों के माध्यम से समय-समयं परः 
कवियों ने उन्हीं तथाकथित उच्चवर्गीयं जनों का अनेक व्यंग्य॑चित्र उपस्थितं किया है। वे चाहं 
जो भी उचित अथवा अनुचित कार्य करे, उन्दें सब शोभा देता है, क्योक्रि सव कुं पचा डालन 
५ उनमें होती है। एसे ही व्यक्ति का चित्र अन्यापदेश के रूप में कवियों ने व्यक्त 
है 


त्वं चेत्संचरसे वृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां 
व्यालैः कंकणकुण्डलानि कुरुषे हानिनं हेम्नः पुनः। 
मूर्ध्नां चेद्वहसे जडांशुमयह्ः फिल्म लोकत्रयी- 
दीपद्याम्बुजबान्धवस्य जगतामीक्रोऽसि {क ब्रूमहे ।॥ १ 


एसे महामहिम कटे जाने वाके, केवर नाम भर के छ्िए समाज के मेरुदण्ड माने जाते ह त 
वस्तुतः है वे नर-पिशाच ! उनके धनः का, वक का एवं बुद्धि का भी कभी-कभी सदुपयोग न 
हो पाता। मध्यमं अथवा निम्नव्गं का खून चूस-चूस कर संचित किया हुजा धन, उनके देनन्दिन 


जामोद-प्रमोद, शरावखोरी एवं व्यभिचार का साधन बनता है। कवि के शब्दों मे-- 
यमय 


१. सुक्तिमुक्ता० ३६।१ । 
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आदाय वारि परितः सरितां रतेम्यः किल्लाम साधितमनेन इुरणेवेन ।* 
क्षारीकृतं च वडवादहने हृतं च पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥२॥ 
एसे उच्छुखल व्यक्तियों से समाज का कोई भी वर्गं सन्तुष्ट नदीं होता है । बाह्य चाकचिक्यं 
एवं व्यवहार-कुशल्ता देखकर यचपि, एक वार सव उनकी ओर उन्मुख होते है, किन्तु प्रवचना 
की प्रथम ज्लाकी ही उन्हं निराश कर देती है। अन्यापदेश रीति से इस अवस्था कौ वेना 
द्रष्टव्यं ह-- 
| हंसाः पद्मयवनाशया मधुलिहः सोरभ्यगन्धाराया 
पान्थाः स्वादुफलाशया बलिभुजो गृद्धार्चमां साशया । 
दरादु्नतयपुष्परागनिकरेनिस्सारमिथ्योल्चते ! 
रे रे शाल्मक्िपादप ! प्रतिदिनं के न त्वया वचिताः॥१३। 
फुल यह्‌ होता है कि एसे पाखण्डी व्यक्ति आजीवनं समाज में आदरपातर नहीं बन पाते। 
दातो से पकड गई एक-एक कौड़ी तथा उससे एकत्रित पाप धन, कमी सत्कायं का साधनं 
नहीं बन पाता। रात-दिनं चापलूसी करने वाले, खृच्चे-वदमाद ही उसका उपभोग करते हैँ । 
11 8०४ 111 नण की उक्ति अक्षरशः चरिताथं होती है 
किम्पाक { पाके बहिरेव रक्तस्तिक्तासितान्तदुश्ि कान्तिमेषि। 
एतावता काकमयपास्य कस्य हत्प्रीतिभित्तिस्त्वमिदं न जाने ? ४।' 
निर्चय ही एेसे व्यक्तियों से दीनो का कोई कल्य।ण नहीं हो सक्ता ओौर यही क्या 
कम है, सहायता पाने के ध्येय से गया हज कोई अभ्यर्थी उनको सच्चिधि से सक्रुश लौट अधये । 
कवि के शब्दो मे- 
कस्त्वं ? कोसि, कुतोऽसि ? रत्नवसतेस्तीरादहं नीरषेः 
लब्धं {कचनं गजितेवंधिरता, दृर्व्याहतिः संकतंः। 
मा चेदं कूर ताद्गोवंदहनज्वालावल्गीदुःसहं 
क्षीरोदं यदृषास्यं जीवसि सखे इाघ्यं न तस्मन्यसे ॥५।।* 
किन्तु समाज तो बहुविध व्यक्तियों का समूहं है अतः एसा नहीं है किं उच्चव्गीयिं 
समस्त जन एक ही सग में रंगे होते दै। वस्तुतः जो वंशानूक्रम से गौरवशारी होते है, उन्हं 
संसार का एक-एक प्राणी अपना ही अभिन्न अंग प्रतीत हौता है। वे बहुजनहिताय, बहुजन्‌- 
सुखाय जीवितं रहते दै । 'वसुधेवकुटुम्बकम्‌' ही उनका चरमं लक्ष्य होता है। अतएव 
थोड़े ध्म -संकट मे पड़ जाने पर वे पलायन नहीं करते जौर नं आधित के प्रति कन्दल्ति 
१. सुभाषितरत्न ० ३३बीं व्रज्या । 
२. शारंगधर० परिच्छेद ५९। 
३. सुभाषितरत्न° व्रज्या ३३। 
४. सदुक्ति° ४।११। 








३०० संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति 
अपना प्रणयाक्रर ही म्लान करते है! वस्तुतः वे उस धान को भति टै जो उत्तरोत्तर विपत्ति | 
रूपी मृसलों की चोट खाकर मी अपना व्यक्तित्व खरा बनाए जते है 


असभानवेहि ` कलमानलमाहतानां येषां प्रचण्डमुसलैरवदाततंव । 

स्नेहं विमुच्य सहा खलतां प्रयान्ति ये स्वल्पपीडनवशान्न वयं तिलास्ते ॥६।' | 
एसे लोकप्रिय उघ्रतमना एवं दीनघन्धूत्व की भावना से ओत-प्रोत सज्जन' व्यक्ति वस्तुतः 
ईरवर के ही प्रतिल्य माने जाते हैँ । प्रस्तुत अन्योक्ति पच में कवि ने एसे ही महाय व्यक्ति 


को प्ररास्ति गाई है- 
आमोदैमंडतो मृगाः किसल्योद्भेदेस्त्वचा तापसाः | 
पुष्पैः षट्चरणाः फलदशकुनयो धर्मादितारछायया । | 
 स्कन्धंगन्धगनाङ्च विभरमदजः शवद्विभक्तास्त्वया | 
ब्राप्तस्त्वं हम । बोधिसत्वपदवीं सत्यं कुजाताः परे ॥\७1।` 
एसे महामहिम मेधावी पुरुषरत्न परोपकारःत्रतं का निर्वाहं करने के लिए कोई भी 
विपत्ति सह सकते हं। ओष व्यक्तिथों की छींटाकशी, दैच्यपाल एवं पारिवारिक अवहेलनाए 
उन्हं अपने कत्तव्य-पथ से विचलित नहीं कर पाती 


निष्पेषोऽपि च यस्य दुस्सहतरः कष्टं तुलारोहणं 
ग्राम्यस्त्रीकरलृछछनव्यतिकरस्तन्त्रीप्रहारव्यथा । 
मातगोल्लितमण्डवारिकणिकापानं च कूर्चाहतिः 
कापसिन पराथंसाधनधिया कि कि न वांगीकृतम्‌ | ८।।' 
सौजन्य एवं दौजन्य वस्तुतः मनुष्य के अन्तःपक्ष से ही संबंधित हैँ। सन्दर चमचमाते 
वस्त्राभूषणमात्र से कोई व्यक्ति निश्चय ही सज्जन नहीं बन सकता। क्योकि समय पडने | 
पर वे करत्रिमतायं ठ्प्त हो जायेगी त्था उनका ओछापन स्वयं स्पष्ट हो जायेगा। किन्तु जो | 
हव्य से ही उदार एवं लोकप्रिय है, उनका सथ कुछ मले समाप्त हो जाय, मोटाः खाने एवं | 
पहनने को भके मिले, किन्तु हृदयः की सेह-थाती कमी रीतने को नहीं आती। तभी तो कवि 


कहता है-- 





को हि वुलामधिरोहति शुचिना दुग्धेन सहजमधुरेण । 
तप्तं विकृतं मथितं केवलमसुद्गिरति यत्स्नेहम्‌ । ९“ 
पकक ; 
. १* षण्डितराजकाव्यसंग्रहः प० १३११ 
२. सुक्तिमुक्ता° पद्धति २३। 
३. सुक्तिमुक्ता० पदति २३। 
४. सुक्तिसुक्ता० पद्धति ३६। 








अन्योक्ति-साहित्य का काष्यात्मक एवं काव्यशास्प्रीय विवेचन ` ३०१ 
अतः निरिचत है कि ऊच-नीच अथवा सज्जन-दुर्जन का यह मौकिक मेद कमी विनष्ट ` 

नहीं हो सकता । क्योकिं कौवा न कभी हंस हो' सकता है ओर न बकला कभी नीर क्षीर-विवेक 
ही कर सकता है। अन्यःपदेश मेँ इसी भाव का उपस्थापन कविं करता है-- । 
काकस्य चंचुर्यदि हेमयुक्ता माणिक्ययुक्तौ चरणो च तस्य।* ` 

| एककपञ्ष  गजराजमुक्तास्तथापि काको न . सं ` राजहंसः ॥१०॥ 

इससे भी अधिक व्यंजन अंधोनिदिष्ट प्य में देवी जा सक्तीदहै-- ` `` 

| नैल्यं वयुषस्तवास्ति वसतिः ` पद्याकरे . जायते ` 

मन्दं याहि . मनोरमां वदं गिरं भोनंच सम्पादय) 


ॐ ९, 


धन्यस्त्वं ` बक { राजहसतुल्नां प्रप्तोऽसि किन्तरणिः ` 

~ नीरिक्षीरविभागकमनिपुणा शक्तिः कयं लभ्यते ॥२१॥ 

अब आदये सर्माज ` के मध्यमः एवं नीचवगं की ओर। जैसे उच्चवर्गय जनोँके दो 
वे है, एक तौ वास्तविक ओर दुसरा पाखण्डी) ठीक उसी प्रकार मध्यम एवंनीच क्यं ` 
भी व्यक्तियों की दौ कोर्वया है--एक तो वे जो वास्तव में दीन-हीन एवं अरिचिनं है, किन्तु ` 
दैन्यं कौ ही अपनी पुवंजन्म कौ सम्पत्ति . समञ्चकर अथवा उसमे दवयोग का समावेश मानकर 
 सन्तोषपुरवंक अपना जीवन बिता रहे है। गौर दूसरे वे हँ जो विद्रोहात्मक प्रवृत्ति के है, अतः. 
अपनी दीनता एवं पौरषहीनता कौ अभिशाप मानकर किसी भी उपाय से, चोरी-चमारी, डकैती ` 
एवं लेती करके भी सुखी रहना चाहते है। हा में हां मिलाना तथा भोले-माले सज्जनं को 
वाक्प्रतारणा देकर ठगेना उनका परमलक्ष्य है। भौतिक दुष्ट से वस्तुतः यही वं अधिक 
सुखी रहता है-- ` ` . 
पिबन्ति सधु -पेम्यो भगाः केसरधूसराः। 
हंसाः शं वालमश्नन्ति = षिष्दवमसमंजसम्‌ । १२।१ 
` उनको अपम्‌ वगं, अपने कायं एवं अपनी धोखाधड़ी ही संसार कौ सर्वोत्तिम वृत्ति प्रतीत होती 
है। अतः उनके समूह्‌ मे घुसकर,. कोद भी व्यक्ति उनको कोई नई राह सुज्ञानं की बजोय 
स्वयं मखं बन सकता है- 

हंसोऽध्वगः भममपोहयितुं दिनान्ते कारण्डफाकबकभासवनं प्रविष्टः। 
` भृकोऽयभित्युपहसन्ति लुनन्ति पकषान्नीचाभयो हि म॑हतामवसानभूमिः।१२॥* 

कभी कभी तो एते अवसर जाते हँ किं साधारण, सत्यपथाधरयी सज्जनौ को कोई 

पुता तक नही, किन्तु धूतंगणं उन्हँ अपनी कची मे फसाकर पूजा तक कराकतते्है-- . 
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३. सुभाषिता० पद्धति १६।५ 
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३०२ - . ~ संस्कृतं साहित्य मे अन्योक्ति 
"7 ।. "` `" -जृत्यन्तः शिखिनो मनोहरममो ` धन्यं पठन्तः शुका 


वीक्ष्यन्ते न त ` एवं खल्विह रषा वायंन्त एवाथवा । 
पान्थस्त्रीगृहसिष्टलाभकथानाल्लन्वाल्वयेनामना 
` सस्प्रत्येतदनगंलं बलिभिजा मायाविना भुज्यते ॥॥। १४॥ ` 


एसे व्यक्तियों की उन्नति भले ही हौ जायं, किन्तु समाज उनको तव तक उच्वपद 
नहीं दे सकता जब तक कि उनका पूर्णतः कायाकल्प न हो जायं । वैयव्तिक महात्म्य ही सामाजिक 
माहात्म्य की अधारिला बेनता है। अतः पाप की कमाई से अथवा 'घन-संपत्ति की उष्मा 


मात्र से कोई गोछां व्यकिति खरा कहने वालो की जवान नहीं बन्द कर सकता! क्योकि जरा 
सा भी स्वलन होने परे अकडवेग' आदमी मींरी-तीती सुनाने से भला कब चूक गे 7 वे तो स्पष्टतं 
कहैगे-- ` 


, ` ` क्षुत््षामेण कथं कथंचिर्दनिक्॒ गात्रं एशं ` विश्रता ` 


क ` -. "` `. --भान्तं येन गृहे गुहे गृहवतामुच्छिष्टपिण्डाथिना। 


` अस्थ्नः खप्डञवाप्य देवपतितं. शुन्यांनरिलोकोमिमां 
` मन्वानो . धिगहो स. एवं सरमापुत्रोऽद्यसिहायते ॥ १५।।२ ` 
इन अखोचनागों को सुनकर जो वास्तव में गौरवाभिकाषी हँ वे तो अपनी कमियो 
को दुर्‌ःकरके आस्म-सुधार कर लेते है किन्तु (तृणवत्‌ मन्यते जगत्‌” के पुजारियोँ पर इसका 


.सतीमर प्रभावं नहीं पड़ता 1 क्योकि वे अपनी प्रवृत्ति के इतने अभिमानी, है कि दूसरे की गूण- 
यना करना भी उनके किए बी वस्तु है। गौर यह्‌ ठीक भी है वयोकि इस तरह उनका 
क्लक्षप्ये तो मंप्रतिहूत रहता ही है गौर कुच चाहे हो या न हो ! 


न कोकिलाना्भिव. मंजु गुजितं न छन्धलास्यानि गतानि हं सवत्‌ ! 
न ॒र्बाहुणानामिव ` चित्रपक्षता गुणस्तयाप्यस्ति, जके बकत्रतम्‌ ।\१६॥ 
अन्योक्तिवाञमय मेः सभाज का अत्यन्त सूक्ष्म विदलेषण किया गया है। कोई यह 


कहीं क्‌ सकता क्रि समाज में रहुन.वाले अमूक लेड के व्यक्ति; अन्य पदेश के लक्षय नहीं बन 


सके है। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, विधाता की सृष्टि में मनुष्य ही सर्वम 
प्राणी है। सौसार्रकि वृक्तियाँ उन्हीं पर प्रायः अधारितं दै । विचार्ीरु एवं सवाक्‌ न होने 


१ कारण षञु-पक्षी आदि प्राणियों का म॑ल्य -आयेक्षिक दृष्टि से' नहीं कं बराबर है। अत 





को उपारुम्भ अथवो प्रेरणा देना मूखंता की निशानी है। तो क्या एसा करने वाठे अन्यापदेशी 


क्वि वैघेयं ही थे? नही, वे अत्यन्त संभाचतुर व्यक्ति थे । इसी कारण प्रत्यक्ष व्यंग्य (122८८ 


2४व८]९) न करके उन्होने यद्यपि निरीहं एवं बेजान पात्रों को ही अपना लक्ष्य बनाया किन्तु 





१, भेल्लटशतकं, २१ 
२.. सुभाषिता० प० २९.। 
३. शङ ग० परि० ५१। 





| 
म) 
॥ 
| 
॥ 
1 


(न 























क 4 














एक पैसा अपने ऊपर निष्भरयोजन खचं नहीं किया! उसकी सारी कमाई परिवारः की ही सरुद्धि 


ध; 
अन्योक्ति-साहित्य का काव्यात्मक्‌ एवं कव्यंशास्त्रीय विवेचन ३०३ 
उस मामिकं व्यंजना काः पयंवसानं . विचारदील पुरुषो मे ही हृगा। एेसा क्यो हृगा, इसंकी 
पहले ही व्याख्या की जाचृकीहै। `. । 
समाज के तीनों वर्गो की एकं सकी देख केने के वादं अबे हमं उन विविध व्यक्ित्वो- ` 
को भी देखना चाहिए जो त्रितयनिष्ठ है। जो समाजमें कहीं भी, किंसी भी वगे में गौर 
किसी भी समयं मे जन्म ले सकते रै। प्रेमी-दोही, निन्दक-प्रशंसक, कृतक्त-कतध्न्‌, ' उपकारी- 
अपकारी, सवबल-निवेल, मान्य-हेय, भके तथाः दुष्ट--जाने किंतनी कोषियो क व्यक्ति वैदिके य॒ग 
से ही समाज में खपते रहे है1 वस्तुतः समाज" कौ तो" अथं ही यही है--समम्‌ अजन्ति जना 
अस्मिन्निति समाजः" अर्थात्‌ जिसमे हर प्रकार के. व्यक्ति, एक साथ चले या रंह वंही समाज है। 
घर का भेदिया रंकादाह' की प्राम्योक्ति रोक मे खूब प्रचित है। कभी-कभी 
अपने ही भाई-बन्धू विनाश-पथ पर उतर जाते है गौर अन्ततः समस्तं स्वरगीयों को क्षारं भी 
कर देते है। इसलिए, मन्‌ष्य को स्वपक्षियों की ओर भी चौका ही रहना चाहिए । महाः 
कृवि भल्लट का अन्यापदेश, इस विषयं मेँ ठंडे पड व्यक्ति को भी गरम कर देता है-- .. . 
अनीर्ष्याः भोतारो मम कचति चेद्‌ वच्मि तदहं 
स्नपक्षादभेतव्यं न तु ब्रह विधक्षात्मभवंतः। 
तमस्याक्रान्ताशे क्ियदिहि न तेजोऽव्यविनः 
स्वशक्त्या भासन्ते ` दिवसकृति सत्येव नं पुनः ॥\ १५७1५ 
प्रत्येक बाप का यंही स्वप्नं होता है किं उसका बेटा लाखो मे एक हो 1 ऊड़का स्वेयं 
हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर एवं सुडौर है। किन्तु स्वास्थ्य, सुन्दरता तथा सुडौलता का यहं तो अथं है नहीं 
कि ऊडका अवद्य लायक होगा। जिन्हे अयोग्य एवं नारायक होना होता है उनका सुधार, 
अमरावतीं का भी वभव नहीं कर सकता। फिर भी वात्सल्यभाव से आप्यायित पिता, पा 
लछायकं होकर भी उसे गुण्डे-बदमायो की संगति में पटक कर बाप की आशयो प्र पानी षै 
देतां है। उस पित्ता का हृदय यदि शब्दों मे देवा जा सकता है तो अन्थापदेश प्रस्तुत. है-- 
विशालं शाल्मल्या नयनसुभगं वीय ' कुसुमं शुकस्यासीद्‌ बुद्धिः एलमपि भवेदस्य सदृशम्‌ + 
इति ध्यात्वोपास्यं फलमपि च दैवात्परिणतं. विषाके. तुलोऽन्तंः सपदि मरता सोऽप्यपहतः॥ १८॥ ` 
गौर दूसरी ओर उस सुयोग्य, भाई की विपन्च दशा द्रष्टव्य हैः. जिसंने जीवनं भर 








पर खच हृई। आज दैवयोग से वह तपेदिक का मरीज हो गया अथवा वृद्ध हो शग तो वही 
परिवार के व्यक्ति ईदवर से . उसकी मौत के किए प्रार्थना कर रहे है। समाज में यहं दुरदन्तिं 
दुश्य घर-घर मे देखने को मिक सकता दै-- 
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३०४ संस्कत साहित्य में अन्योक्ति 


ऊढा येन महाधुराः सुविषमे मार्गे सदेकाकिना 

सोढो येन कदाचिदेव न निजे गोष्ठेऽन्यशोण्डध्वनिः। 

आसीद्यस्तु गवां गणस्य तिलकं तस्यैव सम्प्रत्यहो 

धिक्कष्टं धवलस्य जातजरसो गोः पण्यमुद्घोष्यते ॥ १९। 

समाज में जहां शारीरिक एवं नैतिक शक्ति की वलि देकर भी परोपकार करने 

वाले सम्मान्य व्यक्ति है वहीं कौड़ी-कौडी को आंख की कनीनिका समञ्चन वाले कृपण भी । 
किन्तु परोपकारी "चन्दन" की भांति है, वहं चन्दन जो धिसा जाकर भी, विनष्ट होकर भी, 
पीसने वाले को ही अपनी सुगन्ध से संतप्त कर देता है-- 

पाटीर तव पटीयान्‌ कः परिपाटीमिमामुरीकतुम्‌। 

यतूपिषतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि परिमलः तुष्टिम्‌ । 


ओर दूसरी ओर वे कृपण भी है, जो शरत्कालीन मेव के समान, एक पैसा भी किसी याचक 
को नहीं दे सकते। कवि कहता है - 
अन्ये ते जलदायिनो जल्धरास्तुष्णां विनिघ्नन्ति ये 
श्रातइचातक ! ¶क वुथात्र रवितः विन्नोऽसि विश्नाम्यताम्‌ । 
मेघः शारद एष काशधवलः पानीयरिक्तोदरो 
गज॑त्येव हि केवलं भृशतरं नो बिन्दुमप्युज्छति ॥२१।। 
इस प्रकार अन्योक्ति-वाडमय सेकंड प्रकार कै व्यक्तियों का चित्र प्रस्तुत “कूर सकता 
टै। इतना ही नहीं वरन्‌ एक ही व्यक्ति की विभिन्न मनोदशाओं का विभिच् रूप भी अन्यापदेश 
वाङ्मय में प्राप्त होता है। उदाहरण के िए प्रस्तुत जन्‌-विशेष की व्यंजना कराने वाले चमर 
को छीजिए। य॒दि गुणी मनुष्यं का मूल्यांकन मर्खं करने बैठे तो निश्चय ही उसके 
-गसमुच्वय मल्यवान्‌ नहीं सिद्ध होगे, क्योकि निर्णय निर्णायक की मनोवृत्ति के अनुकूल 
ही होता है। किन्तु इतने मात्र से ही गुणवान्‌ को निराया नहीं हो जाना चाहिए, क्योकि उसके 
हार्कि हितेषी तो उसका वास्तविक स्थान निर्घारित करने के किए हैँ ही । कवि के दब्दों मँ-- 
कमछिनि ! मलिनीकरोषि चेतः किमिति बकंरवहेलितानभिजञः। 
परिणतमकरन्दमाभिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दाः ॥२२॥ 
यहा रमर को गृणग्राही खूप मेँ प्रस्तुतं किया गया है जिससे उसकी विवेक-वृद्धि स्पष्ट हौ 
जाती है। 
ष 
१. भंल्लट ० ८७। 
२. भामिनीकिलास--१।१२। 
३. शारग० परि० ४७। 
४. भासिनी० १।८। 
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मनुष्यं को सदेव विवेकं से ही कायं करना चाहिए । अपने वंश क गौरव तथा व्यक्तित्व 
का स्तर खो देने से फिर उसकी कोई महता रहं ही नहीं जाती । क्योकि मर्हत्ता का मूर कारण 
तो वेलक्षण्य ही है। एसे व्यक्ति को लक्ष्य करके कवि कहता है-- 


आजन्मकल्पतरुकाननकामचारी यत्कौतुकादुपगतः कुटजं भिलिन्दः। 
तत्कमणः सुसदृशं फलमेतदेव यत्प्राप साम्यमधुना मधुमक्षिकाभिः ॥२३।' 


यहीं भ्रमर को अविवेकशील के रूप मे वणित किया गया है। अतएव कवि, मघूकर-वृत्ति वालों 
से वचने के लिए अथवा उनसे उपेक्षितं होने पर भी कोई माख-मलालनं करने के लिए 
सब को सावधानं कर देता है 


सकलग्‌ णनिधानं मां विहाय द्विरेफाः परिमल्परिहिनं हन्त चुम्बन्ति धूत्तम्‌। 
इति मनसिविषादंमाकृथाः चम्पकोच्चं रिह सधुपसमाजे को विवेकावकाडशः॥२४॥ ` 


यौवन की अँगडाई ठेते ही, प्रायः मनुष्यं को सवसे पहले प्रेम की ही भूख होती है। 
भौतिक उमगों की मधुरकल्पना उठते ही वहं किसी भी म॒ल्यं पर अपनी ज्वाखा की गान्ति 
चाहने क्गता है। प्रेम का पंथ सव॑निष्ठ होने के कारण थोड़ी उलज्ञनों एवं ज्ल्ञटों वाला भी 
होता है। किन्तु उस बाट का बटोही, उन शृलो को भी एूल सा ही समक्ता है । यहं करम बढता 
जाता है, तब तक, जब तक किं प्रेयसी से साक्षात्कार नहीं हो जाता- 


त्वामालोक्य समागतः कथमसौ केलिक्रियाकोकिदो 
हित्वा कत्यपि काननानि दिवसप्रान्ते द्विरेफोयुवा । 
त्वं त्वेनं समुदीक्ष्य पत्रनिकरानाकुच्य यद्गोपनं 
वक्त्रस्थाशु करोषि पद्मिनि ! न तदयुक्तं प्रतीमो वयम्‌ । ॥२५)।१ 


किन्तु वास्तविक प्रेम वही होता है जो महाकवि भवभूति के शब्दों में एकाध व्यक्तिकोही 
प्राप्त हो पाता है धन्यं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हिं तत्प्राप्यते ।' वह प्रेम मांसल नहीं 
होता वरन्‌ दो स्निग्ध हृद्यो की दिव्यं मधुमयं अनुभूतियों का एकीकृत-रूप होता है। चूकि 
` इसमे दो हृदय परस्पर विलीन हौकर एक नवीन सत्ता का रूप धारण करं ठेते हं अतः वहं 
आजीवनं स्थायी होता है। किन्तु शारीरिक प्रणय, शरीर की रचमात्र विकृति होते ही भग्न 
होने गता है। प्रणयी, प्रेयसी की समस्त मनुहीर, क्षणभर में भूर जाता है--एकं प्रमाण 
द्रष्टव्यं है- 





१. पण्डितराज ०, ष्‌० १२३। 


२. वही०, प्‌० ९४८। 
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पीतमत्र मधु यापिता क्षया भग! सवंमचिरेण विस्मृतम्‌ ! 
हीयमानयुषमां हिमागमे पदिनीं यदिह नाक्लोकसे॥।२६॥' 


इस प्रकार भू्वेक्ति उदाहरण में जहौ भ्रमर को आदरप्रेमी' का रूप दिया गया था, अव उसे 
स्खलति प्रेमी" के रूप में उपस्थितं किया गया हेँ। 

अतुप्ति की भावना ही व्यभिचार-सौव पर जानें का प्रथम सोपान है । मनुष्य जव 
कामान्ध एवं विवेकहीन वनं जाता है तो उसे आत्मसम्मान, वंडमर्यादा एवं खोकमत की कोई 
अपेक्षा नहीं रहं जाती। फिर तो वहं कभी इस गी तो कभी उस गी, जैसे भी हो, अपनी 
वासना शान्त करने कौ धन में तल्लीन हो जाता है। इस धृन कौ अंतिम परिपाक व्यभिचार 
मे ही होता है, जिसका रूप इत प्रकार है-- 


मधुकरगणश्चूतं त्यक्त्वा गतो नवभल्लिकां पुनरपि गतो रक्ताशोक कदम्बतरं ततः । 
तदपि सुचिरं स्थित्वा तेभ्यः प्रथाति सरोर्हं परिचितजनद्रेषी लोको नवं नवमीहते ॥२७।। ` 


तव तक एक दिन एला भी आता है जव व्यभिचार की भावना तो नहीं किन्तु शविति पु्णतः 
विनष्ट हो जाती है ओौर मनुष्य ठोकरे भी खाने गता है। कोई सहानुभूति तक प्रकट 
करने वाला नहीं रह जाता-- 


मन्दारमेदुरमरन्दरसालतांगः स्वर्नागरीनयननन्दन एष भुगः। 
देवादुपेत्य जगतीमगतिविषीदंछाखोटकोटरकुटीष्‌ निलीय हेते ॥२८॥' 


इन उदार्हरणों से स्पष्ट हौ जाता है कि अत्योक्ति-वाडमय में कवियों ने मनुष्यमात्र 
की प्रत्येक मानसिक अनुभूति तक पहुंचने का प्रयत्नं किया है ओर सफल भी रे हं। 
रमर को ही विवेकी, अविवेकलील, प्रेमी, पथभ्रष्ट, व्यभिचारी एवं असहाय रूप में 
चित्रित क्रिया गया है। ये पच स्पष्टतः इश रहस्य को संकेतित करने वाले है कि एक ही मनूषय 
कई परिस्थितियों मे उतने ही खूप धारण कर सकता है। किन्तु एक तथ्यं घ्यान में रखने 
` योग्य है किं मानव-जीवन के ये विभिन स्तर काल्पनिक नहीं है, वरन्‌ समाज में पग-पग पर 
. उनका अस्तित्व प्राप्त होता है। इस दष्ट से यथाथंवाद का जंसा समावेश इस वाङ्मय मे 
प्राप्त होता है, वेसा (भाणसाहित्य' को छोडकर वस्तुतः अन्यत्र नहीं प्राप्तं होता । किन्तु 
अन्योक्ति का थथार्थवाद' व्यंजनाश्रयी होने के कारण जदं अधिक प्रभावशाली, संयमित एवं 
"71 


१. भावविखास पद्य ४२। 
२. शाङ्ंग० परि० ४५। 
३. पण्डितराज०, पु० १२६। 
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म्यादिति है, वहीं भाणो का यथाथेवाद वेहयाई-सा प्रतीत होता है। क्योकि उसमें सहदय- 
सभाजनीय व्णन-परिपाटी का जाश्रय नहीं ल्य गया है। 

व्यक्ति एवं समाज कौ ही माति प्रकृति एवं प्रणय से भी सपक्ष-सम्बन्धं है। किन्तु 
अन्योक्तिथो मं प्रकृति का वणन केवर उसके अप्रस्तुत-विधान सें ही देवा जा सकता है, क्योकि 
्रस्तुतरूप स्वीकार करने पर ॒तो उसका प्रकृतित्व विनष्ट ही हो जायगा ओौर वे किसी न 
किसी अत्मानुकल भाव के संकेतं वन जायेगे। प्रकृति-वर्णन का केव भी अलयन्त विस्तीणं 
है जिसमे कि पशु, पक्षी, पवत, कानन, उपवन, तरु, कूज, निर, सरिता, सागर आदि सभी 
ओ जायेगे। यह्‌ स्पष्ट है कि अन्योक्तिवाङमय का अघ्रस्तुतविधानं प्रायः इन्हीं प्राकृतिकं 
उपादानों को जाधार वनाकर विकसित हौ सका है। प्रणय भी प्रकृति की ही गोद से पला है 
अतः उसे प्रकृति से विच्छिन्न नदीं किया जा सकता है। एक उदाहरण से यह्‌ तथ्यं स्पष्ट हो 
जायेगा-- | | 


स्थित्वा क्षण विततपध्षतिरन्तरिक्षे मातगसंगकलृषां नलिनीं विलोक्य 1 
उत्पन्नमन्युपरिघर्घरनिःल्वनेन हंसेन साश्रु परिवृत्य गतं न ऊनम्‌ ।२९॥' 


प्रेयसी से मिलने के किए समृत्सुक राजहंस आकागयात्रा करके कमलिनी के पासं पहु- 
चता है। किन्तु उसे मतवाले गजराज द्वारा उपमृक्तं देवकर एक ओर तो वहं क्रोध से 
उदहीप्त हो जाता है जौर दुसरी ओर उसकी प्रणय-पुरित आंखों से अविरल अधरुधारा गिरने 
लगती है । प्रणयभंग होने पर, मनुष्यं नवनीत की तरं कोमल हो उठता है अतः हंसं के पक्ष मेँ 
कमलिनी का यह वृत्तान्त पूणण॑तः सत्यं है। संसार मे कोई भी एसा व्यक्ति न होगा जो प्रेयसी 
का रीरापहुरण करने वाले पर अगवबूला न हौ उठे ` ओर अपनी मनोवेदना का स्मरण 
करके रो न दे। अतः प्रस्तुत स्थर पर आंसू एवं घधेरक्ण्ठये दोनों ही व्यभिचारी-भाव अंग- 
रूप दै जिनसे परिनिष्ठित “गार इस पद्य मे रसपरखिपाक' की सजना करता है। . . 

किन्तु थोडी देर के किए उस चित्र को याद्‌ कर कि कमलिनी सरोवर कै. किनारे 
मूरज्ञाई पड़ है। हाथी ने उसके मृणा्वल्यों को खण्ड-वण्ड कर दिया है, कुक पत्ते अदद 
चरितं दशा में पत्रवृत्तमेही लगे हैँ मौर एक हस अन्यमनस्कभाव से ऊपर आकाल में चंक्रमणं 
कूर रहा है। परन्तु जाने क्यों नीचे नहीं उतरता। वस्तुतः इतना यादं कृरते ही प्च का भाव, 
सकार प्रकृति के अंग रूप मे. सामने उपस्थित हो जाता है। 

उपवन मे कुन्द-वकुल, साल, कंवगल्ता, प्रियंगु एवं आम- सव के सव पासं ही पासं 
विद्यमान दै। मतवाला भौरा गुंजार करता हुजा आता है, पहले कुन्दकरी पर बेठता है 
परन्तु क्षणमात्र मे ही उड जाताहे। योंही वह सभी फूलों पर मंडराता है किन्तु कहीं भी 
स्थिर नहीं हो पाता, क्योकि उसे तो कमर का मधृपान करना है1 वहु उसी के अन्वेषण मे 





१, लाड ग० परि० ४४। 
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विद्व है। अतः वासन्ती सुषमा भें अंग-प्त्यंग विकसित कुन्दप्रभूति पुष्प भी उसे संतूप्ति 
नहीं दे पाते। प्रकृति का यह्‌ कोमल पक्ष अन्योक्ति मे द्रष्टव्यं ह-- 


निरानन्दः कौन्दे मधुनि विधुरो बाल्बकुठे न साले सालम्बे लवमपि लवंगे न रमते । 
# 1 # = | ~ १ 
प्रियंगौ नो संगं स्वयति न चूते विचरति स्मरल्लक्ष्मीलोलाकमलमधुपानं मधुकरः ॥॥२०।। 


जाषाढ़ की प्रथम मूसराधार वर्षा ही प्रचण्ड निदाघ से संतप्त पृथ्वी की छाती 
शीतल वना देती है। दो चार दिन बीतते ही वेत में पड़े मकाईदके दाने उग आते रगद 
म नवीन जटाणं निकलने क्गती है, वृक्षो मे नयी कोपलों की वाढ जा जाती है कन्द अंखुवा 
फोडने र्गते हँ । सारा महीतलं एक अद्मृत उत्साह एवं उह में डव जाता € । किन्तु 
बेचारा पपीहा तेव भी पी कर्हा' की रट लगाता हृजा, इस वृश्च से उस वृक्षं पर कूदता ही 
रहं जाता है1 ग्रीष्मावसान का यहु मनोहर चित्र शब्दो मे द्रष्टव्यं है 


बीजेरकुरितं  जटाभिरुदितं कल्लीभीरुज्जम्मितं 
कन्देः कन्दलितं जनैः समुदितं धाराधरे वषति। 
आ्रातद्चातक ! पातकं किमपि ते सम्यडन जानीमहे 
येनास्मि पतन्ति तावकमुखे द्राः पयोबिन्दवः।\२१।। 


रास्ते में एक गन्दी गलियारी के पास कड़ा-करकट इकट्ठा है । मूख से व्याकुल 
कौवा चारों तरफ भक्षय की खोज करता हृ, वहीं उतरता है। बड़े परिश्रम के बाद इकट््‌ठे 
कृड-कृरकट को छिन्न-भिन्न कर देने पर वेचारे को एकः मरा चूहा मिलता है। अव उसी को 
पंजे मे पकड़कर एकाक्ष काकमहाराज, कँव-रकाव करते हए पेड की कोटर में बैठकर इतने 
स्वाभिमानं के साथ खा रहे है मानों कोई भयंकर यद्ध॒ जीत कर लौटे. हों। अंब अपने को 
वहु उतना ही पराक्रमी संमन्षते है, जितना किं देवताओं से अमृतहुरण करने के पश्चात्‌ गरुड 
ने अपने को समन्चा होगा । प्रक्रेति का यह्‌ यथाथ दुद्यं देखिये-- 


रण्यावस्करचत्वरावटबहिभमावटल्नीक्षण सचार्येकमितस्ततो रमिवल्ात्प्राप्यंकमाखु मृतम्‌ । 
काकः पद्यत कोटरे कट्‌ रटन्‌ संग्रामभग्नामरप्रत्यक्नापहतामूतेन समतां ता्ष्येण संङ्लाघते ।॥३२॥. 


इस प्रकार इन उदाहरणो से यह्‌ तथ्यं सिद्ध हो जता है कि प्रकृति, अन्योक्तिवाङमय 
म अप्रस्तुतविधान की अआधारदिला रही है। पूरवाध्यायं में विवेचित अन्योक्ति-विषयों कौ 
तालिका से स्पष्ट हो जाता है करि मेवावी कवियों ने जागतिक सजंना में विद्यमान छोटे से छोटे 





१. भुक्तिम्‌ क्ता० प० १९। 
२. श्ाङ्ंग० परि० ४७। 


३. सुक्तिसुक्ता° प० १७। 


अन्योक्ति-साहित्य का काव्यात्मक एवं काव्यशास्त्रीय विवेचन ३०९ 


एवं वड़े से बडे, जीव अथवा निर्जीव को प्रस्तुतव्यंजना का माध्यम वनाया। प्रकृतिव्णेन्‌ के 
जो उद्धरण अभी तक दिए गए हैँ वे अत्यन्त यथाथं एवं स्वाभाविक ह, साथ ही साथ वे प्रायः 
उसके कोमल-पक्च का ही प्रतिनिधित्वं करते हँ जेसा कि महाकवि कालिदास को अभीष्ट 
था। किन्तु इससे यहं नहीं समञ्चना चादिए कि अन्यापदेशों में प्राप्त प्रकृति-व्णन स्वंथा 
कृल्पनाविहीनः है, साथ ही साथ उसके कठोर-पक्ष से दुर हैँ। वस्तुतः प्रकृति की कठोरता उसके 
विषयं पर ही निर्भर है अतः हंस-कमर्-कोकिल-चातक-चक्रवाके आदि पाव जो प्रायः काव्य 
सै कोमल भावों के ही उपकरण स्वीकार क्थिगये हैः वे प्रकृति की कठोरता मे सम्भवतः 
उतने सहायक न वन सकेगे जिते कि सिंहं, भालू, बाघ, अजगर आदि जो करि स्वभावतः खंखार 
प्रवृत्तियों एवं यातनाओं के प्रतीक है। किन्तु अन्यापदेशवाङमय मे इन समस्त प्राकृतिक 
उपादानों को समान अधिकार प्राप्त है) कु उद्धरणों से इस तथ्य कीपृष्टिकीनजा 
रही हं। 

थोडी देर के किए सिंहं ने अपनी दहाड वन्द की कि सारे जंगल मे कुहराम मच गया ! 
खृंखार वने सुखर घुरघुराने लगे, मतवाले हाथौ कमलो से व्याप्त रम्य सरोवरो को तहसं- 
नहंस करने रगे ओर जंगलो भसे, समस्त वन को ही रोदने लगे--कितना भयंकर दुस्य है-- 


कः कः कतर न ुषुंरायितवु रीघोरो घुरेत्सुकरः कः कः कं कमलाकरं विकमलं कतुं करी नोद्यतः 
क्रे के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोनम्‌ ल्येयुधं तः सिहीस्नेहविलासबद्धवसतिः पचाननो वतंते ॥३३।।१ 


भयंकर मरुममि का वहं रोर्माचकारी दृश्यं । जहां मीर तक सिधाय सूनेपन्‌ के 
ओर कुक नही दृष्टिगोचर होता) एक ओर कौवो कौ कर्णभेदी कव-कव तो दरसरो ओर 
विक्त वेष वाके उल्लपक्षियों कौ धूत्कार ! एक ओर गिद्धो की लम्बी कतार तो दूसरी ओर 
कक पक्षियों का समृह। इस प्रकार समस्त वौरान मरुमूमि इमशान सी ही प्रतीत 
होती ह-- 
इतः काकानीतः प्रतिभयनितः कोश्िकरुतादितो गद्‌ ध्रग्यूहः कुलमिदमितः कंकवयसाम्‌ । 
< म्ानावस्थेऽस्मि्रखिलगुणवन्ध्ये हतम रावपि द्वित्राः केचिन्न खल्‌ कलवाचः शकुनयः ।\ ३४) 


कृति के ये दनं कोमल एवं कठोर पक्ष, जिनका प्रतिनिधित्व काव्यसाहित्य मे 
मल्यतः कालिदास एवं भवभति ने किया ह, वस्तुतः एक-दूसरे के परक्‌ है। इनके अतिरिक्त 
भी प्रकृति के अनेक एेसे रूप अन्योक्तिवाङ्मयं मे प्राप्त होते है जोकिन्‌ तो कठोर पक्ष 
से ओरन ही कोमल्पक्ष से सम्बद्ध हँ क्योकि उन्है साकार रूप में देखने पर अथवा यों 
1 

१. युभाषितावली प० १९१। 

२. सूक्तिमुक्ता प० ३५॥। 





३१० सर्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


कहा जायं कि उत वर्णनं को साधारणीकृत कर लेने पर भी मन में कोद भय अथवा श्युंगार- 
ता का उक नहीं होता। वरन्‌ उनको पढ़ते ही आदचर्थ-कौतुहर-सहयनुमृति अथवा 
कर्णा एवं जुगुप्सा का भाव उदित हो जाता है। स्सपरिवाक कै प्रसंग मे इसका सविस्तर 
निरूपण किया जायगा । 
पछ प्रकृति एवं प्रणय का सपक्ष सम्बन्ध वतय गय है। वस्तुतः प्रणय के उपादान 
अर्थात्‌ नायक एवं नायिका जहां जएलम्बन-विमाव वनते है वां प्रकृति के उपादानं उहीपनं 
विभाव ! इस प्रकार दोनों एकं ही विभाव के दो भित्र अग होने के कारण अन्ततः एक ही 
साध्य के साधन सिद्ध होते है। अन्योक्तिो के समी अप्रस्त॒त-विधानो का सबसे बड़ा वंशिष्ट्य 
यही हे कि उनमें भ्रकृति एवं प्रगय का मंजु सामञ्जस्यं प्राप्तं होता है। चूंकि अत्योक्ति 
किसी एक सीमित चारदीवारी से तो धिरी नहीं है अतः उसके विषयों की विविधता होनी 
निङ्वित है। जहां जिस प्रकार के पातो को लक्ष्य बनाया गया है वर्ह उसी के अनुकल 
भात अथवा रस की प्रतीति भौ होती है। कमो-कमी एक्‌ ही उपादान को अनेक भावनाओं 
की व्यंजना का साधक वनाया जाता है जसा कि पौरे जमरमात्र के उदाहरण से इस तथ्य 
कीपृष्टि की जा चुकी है। 
„ आक्छ का्पत्यप्रणय के किए कविं ने प्रायः हंस गजराज अथवा हरिण को ही 
दना € जवे कि भ्रमर ठीक इसका उल्टा अर्थात्‌ व्यभिचारी रूप में अंकित किया गया 
है। अन्योक्रिि में विद्यमान यहं प्रणय, केव श्युगार रसके अर्थमेंषरूढ्नहींदहै, एसा हमें 
यहीं समञ्च ठेना चादिए। वरन्‌ इसमे श्छगार रस के उभयपक्ष (सम्भोग एवं विप्रलम्भ) 
के अतिरिक्त, समस्त संचारी भावौ- सात्विक भावों तथा वात्सल्य, सख्य एवं भक्तिप्रभूति 
स्निग्ध भावनाओं का भौ सहयोग ै। यद्यपि पलु-पक्षियों से सम्बद्ध होने के कारण इस रति- 
भाव को काव्यशस्व्रकी दृष्टि से आभासः" कीभी संज्ञा दी.जा सकती है किन्तु वहं वहत 
उचित नहीं है। क्योंकि प्रकृतिश्च भटे ही अन्योक््ति के अप्रस्तुतविधान तक सीमित हो, किन्तु 
रति का पर्यवसानं तो हर हालत मेँ प्रस्तुतः प्च मे ही होगा। कृ उदाहरणों से इन्‌ तथ्यों 
की पृष्ठि की जाती है। 
पवस के वनि आ गए। काली-कालो मेघमाला ते आका को आक्रान्त कर छया, 
दलि मी धृि-यृस्रित सी प्रतीत होने लगीं । बेचारा राजहंस जिसने शरत्‌ एवं ग्रीष्म 
के प्रत्येक दिन मुग्वा कमणिनि्ों के चल भें विताये, अघ विवश होकर मानस की ओर 
व्याग करना चाहता है किन्तु वहु सरोवर, उसके वे किनारे, वे कमल, सव के सव वरबस 
उपे आकृष्ट कर लेते है। प्रेम के धागे, अत्यन्त कोमल होने पर भी टूट नहीं पाते। हंस वार- 
बार सरोवर के किनारे जाता है, प्रत्येक केम पर अपना मह रखता है ओर प्रत्येक 
कमलिनी के पत्ते की छि मेँ खड़ा होजाता ्ै। आलो से सावनः क्षरने कगता है 
किन्तु विवद राजहस चर ही पडता ह! विप्रलम्भ श्छंगार का यहं चित्र अन्योक्ति रूपमे 
द्रोनीय है 


अन्योविति-साहित्य का कान्यात्मक एवं काव्यास््ीय विवेचन ३११ 


गतमनुतट पदमे पद्म निवेशितमाननं प्रतिकमलिनीयत्रच्छायं मुहमुहरासितम्‌। 
नथनसलिलरष्णेः कोष्णाः कृता जल्वीचयो जल्दमलिनां हंसेनादां विलोक्य गमिष्यता ॥ ३५। ९ 


उपयुक्त उदाहरण में प्रणय का यथां स्वरूप प्रस्तुत किया गया ह। किन्तु इसी की 
तुलना मे भ्रमरो कौ प्रीति का एक उदाहरण देख लिया नाय। जव से अमर नं जाती-पुष्प 
को देखा है, उसके सारे के सारे कार्य-ककाप्‌, ताल पर रख ञ्ठेहै। न वहं नवमालिका 
को चाहता €, .न मतवाे गजराज की कणेपटी को ओर न ही वासन्ती-युषमा से 
भरी अरण्यानी कोही। बस योगी की भांति, रात दिन उसीकौ याद मेखोया सा प्रतीत 
होता है 


नो मल्लोमयमीहते न भजते मत्तेभकुम्भस्यलीं वासन्ती सहते न चन्दनवनीमालम्बते न क्वचित्‌ । 
जातीमेव ह॒दीश्वरीमिव महानन्दे ककदाकुरां ध्यायचनिवृंतिमेति षट्पदयुवा योगीव बीतस्चमः॥३६।।२ 


किन्तु यदि ताप्विक दृष्टि से विचार किया जायं तो मर द्वारा मल्ली, कुम्भस्थली 
एवं चन्दनवनिकादि का त्याग, स्पष्टतः इस तथ्यं के प्रतीक हैँ कि उसका प्रणय, हंस सरीखा 
शुद्ध-प्रणय न होकर केवल उसका अभास मात्र है। अतः हंस कौ अनूरागपद्धति में जहां 
ददवरीयता कौ गन्ध मिलती है, वहीं रमर का छृत्रिम प्रेम व्यभिचारवृत्ति का पोषकं 
सिद्धहोता है। 

इस विस्तृत विषय को छोडकर अब प्रणय-तंत्व के कुछ गौण अंशो को भी देख छिय। 
जाय। वात्सल्यरस को नौ रस मानने वाले आवार्य ने गार के ही अन्तगतं स्वीकार किया 
है जबकि दुसरों ने स्वतन्व रूप में। किन्तु शास्त्रीय विवाद में न पड़कर हये स्वीकार कृरना 
चाहिए कि वत्सल्य-प्रेम मी सामान्य रतिभाव मे ही अन्तर्भूतं एक तत्तव है, क्योकि प्रेमं में 
वाह्यदृष्टि से पाव्रानुसार मले ही भेद हौ किन्तु अन्त॑स्तत्व उन सवका एक ही होता है। इसी 
प्रकार, किसी व्यक्ति का माता-पिता से प्रेमं अथवा माता-पिता कां पुत्र से प्रेम ( वात्सल्य} 
पत्नी से प्रेम (दाम्पत्य) मित्र सेप्रेमं (सख्य) मार्ईह-बन्धृ से प्रेम (भ्रातृत्व) माछ्िकं (ईङवर 
अथवा स्वामी) से प्रेमं (दास्य) वै सव के सव एक ही सामान्य प्रमं मे अन्ततिविष्ट है अतः 
सब के सव एक ही रक्तिं स्थायीमाव के विभिन्न रूप है । 

सारा जंगल प्रचण्ड दावानल मे धू-धू करके जल रहा है। आग बदृती ही जा 
रही है, ठीक उशी ओर जह वेचारी कवृतरी ने एकं वृक्ष पर नीड बनाकर अण्डे दिये ये। 
अण्डे अव चूजोकेरूपमें कुल्व मचाने लगे है। कपोती का मातुहूदय मगन हो जाता है वह्‌ 
क्या करे ? कंसे जपने निरीहं शिशुओों की रक्ना करे ? बहुत आगा-पीछा सोचकर वह्‌ पास में 





१. भुक्तिसुक्ता०° षप० १५। 
२. शारंग० परि ४५। 








३१२ संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति 


विद्यमान नदी की ओर भागती है ओर चोच में पानी भर-भर कर उस हत्यारिणी दावाग्नि 
को बृज्ञाने का प्रयास करती है। उसे अपनी वेदनाओं कौ तिमर मौ चिन्ता नटीं हं। चित्र 
द्रष्टव्य है-- 


शाबान्‌ कुलायकगतान्‌ परिपावुकामा नद्याः प्रगृह्य लघु चञ्चुपुटेन तोयम्‌ 
दावानलं किल सिषेच मुहुः कयोती स्निग्धो जनो न खलू. चिन्तयते स्वपीडाम्‌ ३७ 


प्रस्तुतं उदाहरण में यद्यपि जिन वृत्तियों का वणेन किया गया है, वे वस्तुतः कभी 
सम्भव नहीं है, क्योक्ति न जंग में इश्च प्रकार की परस्परावेक्षिणी परिस्थितियां ही उत्पतन 
हो सकती है ओर न कपोती पानी से दावाग्नि ही वृज्ञा सकती है। फिर मी इस पद्य का एक- 
मात्र ल्य, वात्सल्य प्रम से सरावोर एक ममतामयी माका हृदय उपस्थित करना है। दूसरी 
बात यह्‌ क्रि अन्यापदेश-लूप होते के कारण कपोपीःवृत्तान्तं की साथंकता में कोई नन्‌ नच' 
नहीं उपस्थितं किया जा सकता। इसीं प्रकार। संख्य-दास्य एवं भ्रातत्व' प्रेम के मी उदाहरण 
अन्योवितिवाडमय में दढ जा सकत ह । दाम्पत्य एवं वात्सल्य का स्वरूप विवेचितं हौ 
चूका है। 

५ अन्योक्रििव।ङमय में विमान व्यदितं एवं समाज तथा प्रकृति एवं प्रणय के विविव 
स्वल्पो से एसा प्रतीत होता है कि मनष्य के जीवन में मौ बड़ी विविधता हे। हैमी एसा 
ही ! क्योकि दिन-प्रतिदिन एक न एक नवीन परिस्थितियां जन्म ठेती रहती हैँ ओर पुरानी 
स्थितां कोई न कोई स्थायी-अस्थायी अथवा ईषतस्थायी परिणामं छोडकर समाप्त हो 
जाती है। मनुष्य नियत्ति की डोरी में जकड़ा हा, अनायास जीवनपथ पर घसीटा जाता हे । 
जीवन का यही वैविध्य अन्योकितिवाडमय का प्रतिपाद्य है, क्योकि इसकी यथाथं व्याख्या 
के किए ही अन्योक्ति जैसे साहित्य की सर्जना हुई है । 

` गृणी एवं निर्गुण दोनों ही व्यक्ति समाज के अंगमूतं दै, किन्तु दोनों का जीवन समाज 
मै दो वर्गो का श्रीगणेश करता है। गुणी व्यक्ति का जीवन सरवेथा अनुकरणीय हीता दै । 
वहं यदि समाज से सर्वथा पृथक्‌ मी रहन! चाहेगा तो एसा नहीं कर सकेगा । क्योंकि वहं जही 
ही रहेगा, उसके अनुयायीगण वहीं एक स्वतन्व्र-समाज की स्वना कर देगे। किन्तु इसके विप- 
रीत गणविहीनो को कोई पूछने वाका नहीं होता। कवि कहता है-- 

हंसा इरतरं वसन्ति कुहचिदेडे मृणालारनाः 

चातुर्यं चुगतत्वमत्र॒ सुजना पुष्यन्ति तेषां सदा । 
काकाः पृष्टतमाङ्चरन्ति बकिभिः भ्रत्यंगणं राविणः 

तेषां दर्गणशालिनां गुणकथा फा वा जनः कथ्यताम्‌ ॥॥२८। ।` 





१. चुभाषितावली प० २९। 
२. सुक्तिमालिका ६।१८० 


अभ्ये.क्ति-ताहित्य का काष्यात्मक एवं काष्यलाल्त्रं य विवेयन ३१३ 


यह्‌ तौ हृ गुणी एवं निर्गुण व्यक्ति का जीवन । अव, एक चाटुकार का जीवन द्रष्टव्य है 
जो जीवन भर मिथ्या-प्रगस्तियो से राजा की खृश्ामद करता रहा; किन्तु अन्त में जरा-सी 
तरूटि हर्द नदीं कि कान पकड़ कर निका बाहर हआ। सिवाय कछकडी काटने ओौरं बेचने 
के, उसके किए अव जौवनयापन का कोई उपाय ही नहीं रह्य। एसे विपन्न जीवन को 
आत्ममत्संना के रूप में यों देखा जा सकता है-- 


इन्द्रो यमोऽसि वरुणोऽसि हृताशनोऽति ब्रह्मा हरो हरिशीत्यसङ़यडुक्तम्‌ । 

भूपालमाकिमगिरनितवादपोठ ! तस्यानृतस्य फलमिन्धनमुद्वहामि ५।३९॥ 

प्रत्येक व्यक्ति प्रायः पूवेजन्म के ही संस्कारों के अनुसार तदन्‌कक वंश मे उत्पन्न 
होता है तथा वेसी ही गृणसम्पदा प्राप्तं करता है। एक ही माँ के पेट से उत्पन्च दो भाई रूप- 
विदया-गुण एवं सम्पत्ति के माने मे एक-दूसरे से अत्यन्त दूर होते हं अतः दो सगे माद्यं 
काही जीवन एक-दूसरे का आत्यन्तिकं विरोधी तंकं हौ सकता है। अतः निङ्चितं है कि 
संचितं कर्मो का मोग प्रत्येक प्राणी कौ करना ही पड़ता ह, चाहे वहं पुण्यरूपं हो अथवा पापं 
रूप । जीवन के वेषम्य का यही मूक कारण है। कवि के शब्दो मे- 


तुल्ये भूभुति जन्म तुल्य्मुभयोमूल्य च तुल्यं 

वपुस्तुल्यं दादयेमुद्‌ग्रटकदलनं तुल्यं च पाबाणयोः। 

एकस्याखिलवन्दनाय विधिना देव्त्वसारोपितं 

तबह्वारं विहिताऽपरस्य तु पदाघातास्पदं देहली * ॥४०।। 

मन॒ष्य चाहे कितने ही मंहन्‌ वंश मे उत्पन्न क्यों न हो किन्तु उसके वेपत्तिकं व्यतिकरो 

मं कोई हिस्सा नहीं बेटा सकता । जीवनं का वहं स्वरूप वस्तुतः दरौनीय है किं सव सुखमय 
साधनों के रहते हुए भी मनुष्य विपत्ति का निवारण न कर सके । अतः निश्चित है फि जब 
पुण्यक्षीणदहौो जततो किसी मी व्यक्ति कौ दुमा के हाथों बिकना ही पडता है-- 


यन्माता चिष्णुनाभिः पतिरपि च सुतो थस्य श्षास्ता प्रजानां 
लक्ष्मीर्यत्संश्रयाभूदयदपिकरतङे भारती संबभार। 
भानुरयस्यास्ति मित्रं तदपि सरसिजं क्षीणसिन्दोमेयुखे- 
स्त्रात्‌ः नंवोत्सहते गतसुकृतरल प्राप्तकालं सहायाः ५४१ 
किन्तु भग्यदुभाग्यं सब को अच्छी तरह जानता हआ भी, अदुरद्ली मानव दुनियाँ 
मे अपनी ही चाक चलता है। उसे क्या पत। कि समस्तं भूमण्डल में उससे भी अधिक्‌ आदरः, 
१. प्रस्तावरत्नाकर ४।९। 
२. व्ही° ई॥३८। 
२८ व्ही ०, ई॥६६। 
४9 





7 
। 





३१४ संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति 


एय णवं आभिजात्यं वाटे व्यक्ति होगे) एेसा जीवन . कपमण्डको' की. ही भांति होता 
६.जिसभें स्व्त-सन्पत्ति हं ती ह। कवि कहता है-- 


ऽमी दिक्करिणो रणोद्धरतरर्चदस्मि कस्मिंश्च वा 
दक्तिस्तादगिहास्ति यस्य न भयं जागति मद्गजिते 

एवे केवलमात्मनब गुरूतामात्मन्यभिद्योतयन्‌ 

हं कारतितस्ततो विहरते कूषोदरे दुदरः*॥४२।। 


अज्ञान च पचकितत जीवल प्रायः बहुत कमः सुधर पाता है। किन्तु अज्ञान कौभीतो 
एक सीम दती द) अततः जव दहं अपनी सीमा को खाघने लगता है तो असत्य, छट, प्रपंच, 
प्रतरणा एवं दम्भं सरीवे सहायक उक प्राप्तं होने लगते है ओर दन सव मे सर्वासिभावी 
संता दस्मं की ही र॑ जाती है। क्यो करि जहां दम्भ रहेगा वहां उसफे समस्त कुटुम्बी 
अध्य ही रदेगे। आचाय क्षमे के ख्ब्दों मे-- 


गभः पितातिवृद्धो जननी माया सहोदरः कूटः। 
श्ल ङ्गततिदव गृहिणी पुत्रो दम्भस्य हकारः ॥\' 
-- (कटाविलासं ११६४) 


+ 


कन्तु दम्मपूण जीवनः का विदां अवश्यम्मावी होताः 2। अधोलिखित अन्यापदेदा से इसी 
भाव कौ व्यजन हौती द 


दाताहारतया जगदिबधररादवास्य निदिशञेषितं ते ग्रस्ताः पुनरभरतोयकणिकातीत्रत्रतेर्बाहिभिः। 
तेऽपि चरूरवतूदचमं दसनत क्षयं लुज्धकैदम्भस्य स्फ सतिं विदन्नपि जनो जातमो गुण(नीहते ।।४३ 


दम्भ-प्ावना से समाच्छव व्यर्वित्त अपने उपकाियो को भी भूर जाता है। ए 
छतष्नोँ का जीवन मतक-तुल्य है। किन्तु दुख तो उस वात का है कि एसे व्यक्ति अपनी कमियो 
का स्वतः अनुगव कर नहीं पाते। उसी दम्भव्यापार मे, उसी कृतघ्न वातावरण मे उनका 
जीवत समाप्त भी हौ जाता है, फिन्तु दुनियां उस व्य॑वितति के घुणित जीवन को यथाप्रसंग याद 
जवद्य करती दै। आचाय भटः का एक पद्य इसी प्रकार के जीवन का चित्र उपस्थितं 
करता द-- | 


भराणा येन घमपितास्तव बलाचेन त्वमुत्थापितः स्कन्धे येन चिरं धृतोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि । 
तिल्याल्तःर्पितपात्रकेण जनयञ्जीवापहारं क्षणाद्‌ भातः प्रत्युपकारिणां धुरि परं वेताल लीलायसे ॥४४ 
न. 1 
देश्यशतकं (मधुसुदनकृत ) पदं ३९१ 
दिता० प० २९ 
भतव्टरटतक पद्यं १०२। 


५ 


९ 
२ 
द 


अन्य.कित-स,हित्य का काव्यात्नक एवं कव्यलस्वच.य व्विदनं २९५ 


एसे कृतघ्न व्यक्ति यदि अपना पौरष प्रददिंत करने के वाद समज से किनासा ज्संकठे तथमी 
कुशल है। किन्तु वे तो इतने नीच एवं वेहया हौ जते है क्रि चोरौ के वादं सौनाजोरी कामौ 
उनका प्रयास निरन्तर चरता रहता &। वे जिस-जिस पत्तर मे खायेगे उसीमेदच्दभी 
कृरने क्‌। प्रयत्न करगे, यही कृतव्नतामय जौवन कौ र्र-परिणति हं । मेव का दष्डन्तं देखिए-- 


यन्नोषितोऽति चिरकालर्माक्चनः सह्नणःप्रतिग्रहुधनग्रहण्यधरूणेः। 
निंज्ज गजंसि समुद्रतटेऽपि तच्र धृष्टोऽवमस्तद समो घन ! नेवं दृष्टः ५।४५॥। 


अज्ञान, दम्भ, कृतघ्नता एवं बेहयाई की ही भांति ईप्यां भी जीव॑नं को एक विलक्षण ख्य 
देती है । ई्ष्याल, व्यक्ति के स्वप्नं इतने भयंकर एवं कान्तिकारी होते ह कि यंदि कटीं वे सत्वं 
हो जायं तो एक्‌ निकृष्ट जीवनं की कुशल के पीछे समस्त संसार नष्ट हौ जायं । कन्तु क्या एस 
विनाशकारी स्वप्नं कभी पूणं होते है? कभी नहीं। जौर चूकि वे नदीं पुरे होते, इसीलिए 
ई्प्याल्‌ व्यविति का एक-एक पल कुढन मे, षडय्र में अथवा अन्तर्दाहं मं ही वौतत है । वस्तुतः 
ईर्ष्या का उद्मव “अशक्तता' से होता ह । जो व्यविति सनं होगा, पौर्व होना, उसके हदय 
मे स्परद्धा की तरंगे उठेंगी न किं ईर्ष्या को । स्पद्धा विध्यात्मक अथवा क्षेमसूला ह किन्तु ईर्ष्या 
उसी क निषेधात्मक रूप, साथ-ही-स।थ विनाशमूलक ह । जव सनष्य किसी व्यतिविरोष 
की वढोत्तरी देवकर, अपने को उसकी बरावरी करने मे सर्वथा असमथं पाता ह किन्तु अपने 


व्यक्तियों को सुख नहीं ही मिक सक्ता-- 


इन्डः प्रयास्यति विनडक्ष्यति तारकभोः स्थास्यन्ति लीढतिमिरा न सणिरदषः। 
अन्धं समग्रमपि कीटमणे! भविष्यत्युन्सेषमेष्यति भवानिति इईररतत्‌ ` \\४६।। 


रूप, भोजन, निवास, वृत्ति, प्रेयसी एवं मित्र--ये तत्वं प्रत्येकं सेनुष्य को नियंत्रित 
करते हँ । इनकी पुत्ति एवं अपूर्ति, उपचय एवं अपचय, आगम एवं खाप, सनुष्य का कथे वय। 
रूप देंगे, उसके जीवन को किस ठरं पर ठे जायेगे, यहं कोई सक देवज्ञ भौ सपष्डतः नही 
वता सकत है। जिस व्यक्ति में इनका सन्तुक्ति सहयोग रहत हः वस्दुतः वही सुखी ह 
ल्प के अमाव में अ।त्मण्लानि, भोजन के अभाव में चाकरी, चोरी, भिक्षाटनं, निनं के अभावं 
नं उच्छबक्ता, वृत्ति के अभाव मे अवारागर्दी, प्रेयसी के अभाव मे व्यभित्तारं तथा भिरे कै 
अभाव मे असह्‌नृमृति के माव उदितं हीते ह ओर इसी कारण नियसितं जौवन सेकड़ो अन- 
जानी राहों से गुजरता है जो किसी भी रूपं मे लोकाभिनन्य नदीं होता ह) इसके विपरीत 
सन्तुखनं क! एक्‌ उदाहरण द्रष्टव्य ट-- 
न 
| १. बुभा° पर २३२। 
९. सुक्तिमुक्ता, ४० २०। 
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रूवं हारि मनोहरा खहचरी पानाय पादमं मध 
कीड़ा चाघ्यु सरोरहेषु वसतिस्तेवां रजो सण्डनम्‌ः। 
वृत्तिः साधु मता बिसेन चुहदश्चारस्वनाः षट्पदा 
सेवादन्यविमाननाविरहितो हंसः सुखं जीवति ॥४७। 


गोस्वामी तुकसीदासं ने स्पष्टतः कड़ा है किं (स्वार्थ लाई करहि सव प्रीती ।* मनुष्य 

कितना भी निष्काम क्यों न हो किन्तु कोई कामना तौ हदय में रहती ही है। महात्मा बुद्ध ने 
सम्मवतः सारी सिद्धियां जगत्‌ के ही कत्याणारथं प्राप्त की थीं। किन्तु उनका मी इसके पीछे 
एक स्वाथंमाव था। वहं यहं कि उनका धमं युग-युग तक चलता रहे । इसं प्रकार संसार का 
कोई भमी प्राणी स्वाथमावना से दुर नहीं है। वस्तुतः भूमण्डल मेँ अवस्थित जितने मी सम्बन्ध 
हे, उनकी अधार-शिका स्वाथे" ही है। पिता पूवर से कु आशा लगाये बैठा है तौ पुत्र अपने 
पिता से। बहन, माई से कुछ अपेक्षा रती है तो माई अपने मित्रो से। यहीं तक कि 
स्वार्थी मनुष्य अपनी गाय, मेस, वेल एवं चेतो से भी कुछ न कुछ आया लगाये बैठा है। 
स्वाथं की यहु शलला उतनी ही वडी है जितनी किं वसुन्धरा की परिधि। इस स्वाथं की 
रम्मे दशा प्रसमय, मध्यदा ईष्यामय ओर अन्तिम दशा विनादामय होती है। अपने ही 
हाथो पाठे गये वकृरे को मास-लोभी व्यदितं काट डालता है। जार के साथ अमनचेन अक्षुण्ण 
रखने के छिए दुराचारिणी "ति" तक को काट डालती है अथवा दैववश, चौयेरत को देख 
लेने वके उस त्र" कोभी काट डाक्ने मे नहीं हिंचकती, जिसे उसने नौ मास तक 
उदर मे ढोया-संजोया था। एक दृश्य देखने योग्य है। धान के पौधे अपने मालिक के प्रतिं 
कुछ कह रहे टहै-- 

येनस्मो जनिता वयं प्रतिदिनं स्नेहेन संर्वाधतां 

येनास्मांस्तृणपीडनादपि पुरा सोदुं न शक्तस्तु थः। 

ज्ञात्वा सोऽप्यधुना फलस्य समयं छन्तु शिरो वांछति 

करन्दन्तीव तुषारवाष्पविगलदिवबन्दत्करः श्ालयः'॥४८। 


किन्तु दुनियां स्वार्थी व्यक्तिं से कप चालाक नहीं है। जब स्वाथंपरता की हडी 
एटती है तो उसमें संचित द्रव्य विखर कर समाज के सामने आ जाता है। ओौर जब स्वार्थी 
व्यक्ति की सारी पौलपद्वियां सव की समन्न मे आ जाती हँ तब फिर उसका कोर्द भी अभियान 
साथक्‌ नहीं हो पाता। ठीक उपी प्रकार जैसे जूते के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति जादूगर का 
सारा नकर्पन जान लेता है वैसे ही समाज मी स्वार्थी का स्वाथं जान केता है--कवि 
क्ता है-- 
भ्कवकयनयायगरकरयणयो 

१. घुभा० प० १६। २. धुक्तिमुक्ता १० २४। 
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संरक्षितुं कृषिमकारि कृषीवलेन पदयात्मनः प्रतिकृतिस्तृणपुरूषोऽयस्‌ । 
स्तब्धस्य निष्क्रियतया ऽस्तभियोऽस्य नूनमत्स्यन्ति गोमृगगणाः पुनरेव शस्यम्‌*।।४९॥ 


इसका अथं यह हु आ कि संसार की दुरवस्थां का सामना करने के लिए मनुष्य 
को देध-जीवन का आश्रय ठेना अनिवाये है। क्योकि विना शठे शाठ्यं समाचरेत्‌" का सहारा 
च्यि धोवेवाजी से कोई पार नहीं पा सकता। अतः सच्चा संसारी व्यक्तिं वही है जो अव- 
सरान्‌कल, अपनी प्रवृत्तियों को बदर सके। पड़ोसी यदि भैया' कटे तो उसे "पितता कहन 
को ओर यदि ककड फ़के तो उसका गला तक घोँटने को तैयार रहे। अत्याचार के समक्न 
विनय-प्रदशेन स्वयं शास्त्रीय उपदेशो के विपरीतं है। अतः समाज में इज्जतंदार बनने के छिए 
आन्तरिक पश्च का कोई सहयोग नहीं, केवर बाह्य' छोकानृक्‌ङ होना चाहिए ताकि संसार 
आपका लोहा मान सके-- 


खातः कांचनलेपगोपितबहिस्ताच्नाकृते ! सवतो 
मा भैषीः कलशः ! स्थितो भव चिरं देवालयस्योपरि । 
तास्नत्वं गतमेव कांचनमयी कीतिः स्थिरा तेधुना 
नान्तःसारविचारणग्रणयिनो लोका बहिबंदयः॥५०॥ 


सम्मव है कि उपयुक्त नियम एवं जीवनयद्भति नीतिशास्त्र के अनुकूल न हो किन्तु 
तव मी जीवन-संग्राम मे मन्‌ष्य को अच्छा-बुरा सब करना पड़ता है। परिस्थितियां किसी को 
मी अनेक रूप दे देती है। कौमाये , यौवन एवं वाधेक्य अवस्थाएं मनृष्य को तीन विभिन्न संसार 
मे रख देती है । यौवन में अपार बल रहने पर मनृष्य जाने कितनी योजनाएं केवर अपने बृते 
पर संचालित करता है किन्तु बुदौती आने पर अपनी ही पिपासा शान्त करने के किए एक लोटा 
पानी तक नहीं ठे पाता। जो व्यक्ति उसके सामने बेठ तक नहीं सकते थे, अव वही उसका 
मजाक उडाते हँ । यही संसार की व्यवस्था है। सिह के व्यपदेश से इसी जीवनदशा का एकं 
उदाहरण दिया जा रही है- 


यद्िद्राकसकण्ठनादकलिकां श्रुत्वैव इुरादितः प्रत्येक सहि मूछया निपतितो गन्धदविषानां गणः। 
तस्येवाद्य मृगाधिपस्य पुरतः प्रोन्सुक्तचण्डस्वना निष्कम्पं विचरन्ति ददुरवसापानोन्मदाः- 
फरवः'॥५१॥ 

किन्तु सत्संगति से जीवन में एक नया मोड आ जाता है। नदी-नाके के अस्पदयं 
जक भगवती गंगा से मिककर उतने ही पवित्र हौ जाते हैँ। ठीक उसी प्रकार मनृष्य, कभी 
ग 


१. सुभाषिता० १० २९। 
२. तुक्तिमुक्ता° १० ६६। 
6 तदुक्तिऽ ४।३८। 
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तो मारा-मारा फिरता है किन्तु जब सयोगवश किसी महान्‌ जन से भेट हो जाती है तव उसके 
दिनि कौट आते ह। मारे-मारे फिरने वाके व्यविति नीच एवं गुणी दोनों ही हो सकते है। 
अतः सज्जन कौ संगति पाने पर मी उन दोनों के जीवन मेवड़ा भेद हौ जाता ह। दुष्ट 
पुरूष को यदि सत्संगति के फठस्वख्य समृद्धि प्राप्तं होती ह तो वहं घुणाक्षरन्याय से ही मानना 
चाहिए्‌। कपुर मेँ रली हींग की तरह उनकी दष्टता, हृदय का कार्पण्य एवं ओछापन कमी 
विनष्ट नही हो सकता। अले ही वे मौतिक चाकचिक्यों से उदीप्त हौ जायं-- 


यच्चाण्डालगृहांगणेष्‌, वस्तिः कोलेयकानां कुले जन्म स्वोदरयुरणं च विघसनं स्यशशयोग्यं वपुः । 
तन्मुष्ट सकलं त्वयाद्य शुनक ! क्ोणीवतेराज्ञया यत्वं कांचन ग्णुखलावलयितः प्रासादमा- 
रोहसि'*।॥५२॥ 


नीच व्यक्तियों को समृद्धि स्थायी नहीं होप । स्योक्रि उनका जीवन एक प्रकार से 
अनधिङृतं सुखो का उपमोग करता है। अतएव सज्जनो का संगम चते ही वे पुनः पुरानी दशा 
को ही प्राप्त होते ह। ठीके उसी प्रकार जैसे करिघण्टे दो चण्टेके कए राजा की मूमिका 
निवाहुने वाला नट, अभिनय कै परचात्‌ नटमात्र रहं जाता है । कवि के शब्दो मं-- 


मोलिः स्व्णकिरीटक्तान्तिरचिरः केयुरभव्यो भुज 
त्वद्भृत्याः किल कचुकिप्रभूतयो देवेति विन्नाप्यसे। 
इत्थं कल्पनया कुदीलव ! नपाहंकारदाद््यं वथा 
नृत्यान्ते भवतो भविष्यति भसीमात्राक्डोषं वपुः. ।५३॥। 


परन्तु नारी की स्थिति परुष से कुछ भिन्न होती है। अतः उसके समस्त गृण-दोष 
परुषो के ही समान होते हए मी कुछ विलक्षण दसकिएु हैँ कि उनका कर्मक्षेवर पुरुष को अपेक्षा 
सीमित ही है। सम्मवतः इसी कारण ईदवर ने अधिकांश कोमल भावना उन्हीं को.दी. 
दं क्योकि घर की मर्यादित परिवि में र्न, पुरुष की प्रेरक शक्ति होने तथा मानवमात्र 
की जनयित्री बनने के कारण उन स्निग्ध भावों का समुचितं परिपाक नारी के ही वात्सल्यपुणं 
अचल भे हो सकता है। अपते इसी व्यवितिगतं वैरक्षण्य के कारण नारी का जीवन पू्वन्याख्यात 
जीवनविविधा से धु्णतः व्यतिरिक्त होता &। 

असहाय मृगी को एकं करर बहेलिया पकड केता है ओर मृगी की अखं से आंसू 
रने गते हे । इसचछिए नहीं कि उसे अपने प्राणों का मोहं है वरन्‌ इसलिए कि उसका 
दुधमृषहा छौना, जो अभी इतना कोमल एवः अल्पवयं का है कि घास को खौटना भी नहीं 
(पयय) 


१. सदुक्ति० ४।४८। 


२० क्ारयधर ० परि० ७१। 
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जानता, केवर माँ का दूध ही पीने का आदी है, कतराई आंखों से चरागाह से खटती हुई मां 
ही उग्र निहारतं [ होगा। वहं व्याध से कहती है-- 


अ।दाय मांसमखिल स्तनवजंमगान्मां मुंच वागुरिक ! याहि कुर प्रसाद्‌ । 
अद्यापि घासकक्लग्रसनानभिन्ञो मन्मागेवीक्षणपरस्तनयो मदीयः ५।५४॥। 


त(री-जीवन का यही सर्वोक्किष्ट रूप है। मातु-हूद्य का अनुपम आदं भी इसी पच 
म प्राप्तं होता है। एक माँ अपने नवजात शिशु के किए कितने वछिदान, कितने सम्धेण कर 
सकती है, बस यही इस प्य में द्रष्टव्य है, अन्यया यद्‌ तो सहृदय जान ही सकने हैँ करि यदि 
व्याच मुगी की अभ्यर्थना को स्वीकार करके उसका सारा मसि शरीर से निकार ले जौर 
स्त्नमात्र को छोड दे, तो भी वच्चो का कोई हितं नदीं हो सकत्ता। मुगी को यहं उक्तं वस्तुतः 
नायिका के इसं कथन की माति दै- 


कागा चुनि चुनि खाइयो सकल हाड अं सास। 
टै नयना मत ाइयो पिया मिलन कौ आस॥ 


उप्यक्त विवेचनों से यदहं तथ्य सिद्ध हो जाता है कि अन्योक्िति-वाङमय मे सानवः 
जीवनः के विविध रूपों का चित्रण करिया गया है। यहं षिषय इतना विस्तृत है कि सेकंड पृष्ठ 
केव जीवनेधैविध्य के दृष्टान्तो से मर सकते है, किन्तु यह गण-दोष-च दु-संचितकमे-अन्ञान- 
दम्भ-क्रतव्नता-निरज्जता-ईष्या-सोख्य-स्वराथ तया वात्सल्य आदि कुछ ही परिस्थितियों से 
यवत जीवन का दिडमाच निर्दे किया गया ह। लाखी की संख्या मे प्रणीतं की गयी अन्यो 
वितयौ मानव-जीवन की किप्री-न-किसी घटना अथवा मं पिक प्रसंग को लेकर ही प्रारम्भ 
होती है। अतः साररूप मे यही कहा जा सकत ह कि जनजीवन का कोई एसा पक्ष नहीं 
जिसे अन्योवित्तं ने आलोकितं न किया हो। | 

1 1 -- 

काव्यशास्त्रीय विवेचन का क्षेत्र-निधरिण अध्यायारम्म मेही हो चुकता है। अतः 
ततीय एवं चतुथं अध्याय म अन्योक्तिमात्र की संद्धान्तिक्‌ परम्पराओं का आक्न कूर 
ठेते के पदवात अब आवश्यक है कि उसका विस्तृत स्तर पर मी मृत्यांकन किया जाय। कहने 
का तात्पयं यहं कि चूक प्रस्यति अर्थम अन्योक्ति अककारमाव्रं मानी गयी है! अतः उंसफे 


` सद्वान्तिक विवेचन का-अथं, उसका आरंकारिक विवेचन हज। किन्तु इतना तौ स्पष्ट ही 


> विः अलंकार संस्कृत कव्यशास्तर के सामूहिक प्रतिपाय का एक अंगमात्र है। यदि इसी 
तथ्य को ओर विशिष्ट परिपाटी में कहा जाय तौ हुम कर सकते टै कि अल्कार काव्यशास्त्र 
ते प्रसिद्ध छः सम्प्रदायो में से अन्यत्तम द इनमे से प्रत्येक सम्प्रदायाधिष्ठात्‌-तत्व्‌, स्वयं 
क नके 


१. शुभाषितावलो ष० १३1 
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को काव्य की आत्मा घोषितं करता टै। अकार के अतिरिक्त रीति, वक्रोक्ति, ओचित्य 
रस एवं ध्वनि ये पांच सम्प्रदाय ओर वचते हैँ। इनके अतिरिक्तं शब्दशक्त्या, गृण-दोष, 
एवं वृत्तियां भी काव्यगास्त्र के ही अंगविशेष है। ततीय जौर चतुथं अध्याय मे उपर्युक्तं 
पाच सम्प्रदायो मे से कछ सम्प्रदायो के व्यवस्थापक आचार्यो का विवेचन करते समय अन्योकिति 
पर उसं सम्प्रदाय की मी दृष्टि से प्रकाश डाला गया है जोकि अलंकार रूप में अन्योक्ति को 
स्वीकार करते हँ । अतः प्रस्तुत विवेचन द्विरुक्तियों का परिहार करते हुए अत्यन्तं संक्षेप 
मे सम्पन्न होगा। 
संस्कृतकाव्यशास्त्र मे माषा के आधारमूत तत्व, शब्द एवं अथं पर अत्यन्तं उच्च 
स्तर क चिन्तन प्रस्तुतं किया गया है। मीमांसा, ददान एवं व्याकरणशास्त्र भी शब्द एवं 
अथं की संद्ान्तिकः व्याख्या प्रस्तुतं करते है जैसाकि स्फोवाद, अभिहितान्वयवाद एवं अन्वि 
ताभिधान कै सिद्धान्तो से सुस्पष्ट है। मनुष्य, कुछ माव द्योतितं करने के लिए ही उसके 
अनुकृ रन्दो का प्रयोग करता है। जघ हुम अश्चरांकरित, कतिपय पचो - वाटी पुस्तक गिनी 
होती दै तो हम स्तक" शब्द क प्रयोग करते है। किन्तु यह विचारणीय प्रन है कि पुस्तक 
चन्द काही प्रयो हृम क्यों करते है ? क्यों नहीं छोटा मांगने पर कोई व्यवित पुस्तक को 
ध स्ता है। अस्तु यह्‌ तो एक साधारण-सी वातं है जिसका निदान अभी स्पष्ट कर दिया 
नायगा। किन्तु इसमे भी अधिक आश्चयं पं तव होता है जवकि (लक्षणा मेँ) किसी विशिष्ट 
अथं को चोतित करने के च्एि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते टै उन शब्दों का 
्र्याते अर्थं उस विशिष्ट अथं से पूर्णतः भित्र होता है फिर भी वैसा प्रयोग करने से 
आता है वही असम्बद्॒ विशिष्ट अर्थ। हारा आद्वयं उस सभय तो पराकाष्ठा पर प्च 
जाता दै, (व्य्जना मे) जव हम कते कुछ ओर है किन्तु उसके एक नदीं वरन्‌ संकडां 
एसे अथं निकलने लगते दँ जिनका कि प्रयुक्तं चाब्दं से न तो कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध ही हीता 
है ओौर न कोई साम्य। 
वस्तुतः इन्दीं कुघुहों की शान्ति के छिए समस्त काव्यशास्त्रीय रन्यो मे शन्दाथं का 
वे्ञानिक विवेचन प्रस्तुतं किया गया है । पुस्तक माँगने पर ही भुस्तक रूप वस्तुविशेष इसक्ए 
प्राप्तं होती है कि उन दोनो के वीच एक नि्िवतं सम्बन्ध होता है। यह्‌ सम्बन्ध प्रयोग- 
परम्परा अथवा रूढि पर आधारितं होता है। शब्द एवं अथं के बीच विद्यमान, इसी निदिचत 
सम्बन्ध को काव्यशास्तर की शब्दावली मे संकेत" कते दै। इस प्रकारं प्रत्येकं शब्द उच्चारण 
क्वि जाने पर अपने किसी संकेतित अर्थं का ही बोध करातं है । उदाहुरणाथं जल शब्द द्रव ` 
ल्प एक अर्थ-विक्ञेव का, गाय शन्दं सस्न।दियक्तं एक चतुष्पद पञु-विशेष का इत्यादि । 
काव्यशास्तर में इसी संकेतित अर्थं की जाति, गुण, क्रिया एवं द्रव्य (यदृच्छा) ये चार कोटिया 
बतायी गयी ह ।' । 
"णी 
१. विस्तर व्रष्टव्य~-काव्यप्रकाशः, द्वितीयोल्लास । 
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शब्द एवं अयं के वीच विद्यमान यह्‌ संकेत-सम्बन्ध दो प्रकार का हो सकता है-- 
साक्नात्‌ तथा असा क्षात्‌। जव कोई ग्द साक्षात्‌ रौति से अभने संकेतित अथं का बोव कराता 
हे तव वहु उस अथं का वाचक कहा जाता है ओर वहं अथं मी वाच्य कटौ जता है। असाक्षात्‌ 
रीति से अथीवबोध कर केने पर शब्द यातो लाक्षणिक होती है अथवा व्यंजक ओर इसी 
प्रकार उनका अथं भी यातो 'लक्ष्य' होता है अथवा "व्यंग्य'। इस प्रकार सिदध हज किं शब्द 
तीन प्रकार का होता है--१. वाच्याथं-बोधक वाचक शब्द, २. लक्ष्याथं-बोधक लाक्षणिकं 
दाब्द एवं ३. व्यंग्याथं-वोधक व्यंजकं शब्द । किन्तु यहं रहस्य जान लेना अत्यन्तं आवद्यकं 
हे कि वाचकादि शब्दों द्वारा वाच्यादि त्रिविध अर्थो का बोध विना क्रिसी प्रक्रियाके ही नहीं 
हो जाता, वरन्‌ उन तीनों ही अर्थ-वोधों मे दाब्द की तीन बलवती शक्तियाँ काम करती हैँ। 
इन्हीं शब्दशक्ितियो को क्रमशः अभिधा, लक्षणा तथा व्यजना कर्ते हैं। 

अभिधा शवित्तं की प्रक्रिया में शब्द द्वारा किसी साक्षात्‌ संकेतितं अथं का अभिधान 
या "कथन" होता है। इसमे शब्द वाचक तथा उष अथं वाच्य-ल्प होता हँ। आचाय 
म॑म्मट स्पष्टतः कडते है--'साक्षात्संकेतितं यों मभिधत्ते स॒ वाचकः अर्थात्‌ वाचक शब्द 
वही है जो (१) सश्चात्‌ संकेतित अथंकाटी अभिधान करे' न कि संकेतितं मात्र का। क्योकि 
कर्मणि कुशलः आदि रूढ लक्षणा के उदाहरण मे, कुशल शब्द (कुशांट्छातीति कुशलः) 
कूशाहंरणपरकं अथं का बोधक होतते हए मी चतुर अथं मे रूढ हौ चुकता ट । अतः कुशल शब्द 
का साक्षात्‌ संकेतं मी रूढिं केवल सेच तुयेपरक अथं मे होता है। किन्तु उस्षका पूरवे-सकेतं तो 
कुशाहरणपरकं अथं मे है ही। इस प्रकारं कुशल शब्द का संकेतित अथं दो प्रकार का हुआ-- 
साक्षात एवं असाक्षात्‌। कमंगि कुशलः मं कुश" शब्द का तं त्पथं उसके व्यृत्पत्ति-परकं अथं 
कुश लाने" मे तो निहितं है नदीं । अतः जव कुशाहरणपरक अथं उस प्रसंग मे अधृक्तं सिंध हो 
जाता है तव लक्षणादकतिं के बल से वातुरय॑परक उसका एक नवीन अथं उदित हो जाता है। 

ङ्स प्रकार स्पष्ट है किं रूढ लक्षणा मे प्रत्येकं शब्दके सं केतित अथे दो प्रकार 
के होते है--एक तो साक्षात्‌ संकेतित जौ खूढि से उलन हौ जाता है ओर दुसरा असाक्षात्‌ 
या परम्परया (व्युपत्त्या) संकेतित । किन्तु प्रयोग की वेला मे कुशल शब्द का भाव 
उसके साक्षात्‌ संकेतितं अथं चतुर, म ही निहितं होता दै। अतः कुशल शब्द चातुयपरकं अथं 
काही वाचकं है। किन्तु यदि साक्षात्‌ पद को हटा कर केवल संकेतिंताथं का अभिधान करने 
वले शष्द वाचक मान लियि जायं तो फिर कुशलप्रमुततिं शब्द अपने व्यूत्वत्तिपरक अथो के 
वाचक बन जा्यंगे मौर इस प्रकार ख्ढ़ लक्षणा की स्थितिं ही संकटापन्न ह्यो जायगी । 

(२) विन्तु कुछ विदानो ते वाचकं पद की एक ओर विञेषत बताई ह। बे साक्षात्‌ पद 
करो संकेतितं अर्थं का विशेषण न मान कर क्रियाविशेषण खूप मे ही स्वीकार करते है साक्षात्‌ 
यथां स्यात्तथाऽभिधत्ते। अभिधामृला शाब्दी व्यंजना मे हमं देखते द किं प्य के दो अथं होति 
है । क्यों ! क्योकि उस प्च में प्रयुक्तं स्॑स्तं शब्द दिलष्ट होते है। अतः उन शब्दौ का 
केत मी उन दोन दी अरयो मे होती है, उदा कल्यप्रकडा मे उद्धतं पच (भद्रात्मनो दुरधि- 
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रोहंतनोविशाल' इत्यादि मे राजा एवं हंस्तीपरक दोनों ही अर्थ प्रस्तुत होते है । किन्तु अभि- 
धान राजपरक अथंकादहीहोतादहैन कि गजपरक अथं का। प्ररन यह्‌ है कि जब दोन अथं 
संकेतितं हैँ तेव आखिर एक ही अथं क्यो प्रस्तुतं या वाच्य होता है दुसरा नहीं 2 इसका उत्तर 
यह्‌ है कि एसे स्थलों पर उस पद्य का एक अथं श्रकरणादि" दश उपायो द्वारा किसी एक ही अर्थं 
मे नियंत्रित हौ जाता है ओौर इसी नि्त्रण के कारण पद्य के समस्त शब्द मी उसी अथं का 
` समज्लात्‌ अभिधान करते हैँ। पद्य का -दूसरा अथं सक्षात्‌ अभिहित न होकर व्यंजना द्वारा 
प्रतीतं होता है। इस प्रकर निश्चित. है कि यदि अभिधामूला शाब्दी व्यंजना के प्रसंग में 
सा्लात्‌ अभिधान का नियम न स्वीकार किया जाय तो ण्छिर दूसरा संकेतितं अथं भी वाच्य 
बन जायगा जौर तब व्यंजना की स्थिति ही विनष्ट हो जायेगी । 
इस धकार स्पष्ट है कि रूढ लक्षणा एवं अभिवाम्‌खा शान्दी व्यंजना मे अभिधा की 
मान्यता को अप्रतिहत रखने. के लिए साक्षात्‌ पद का दुहरा प्रयोग अनिवार्यं है। शब्द की यही 
दाक्ति अभिधा कटी जाती है---अभिधीयते (न तु लक्ष्यते व्यज्यते वा) अनया इत्यभिधा अर्थात्‌ ` 
णिसके द्वारा कुछ अभिधान या कथन क्रिया जाय । अन्योकिति -मे अभिधा होती है या नहीं 
ग्रहं भरन ही उठाना मौद्यसुच्तक है, क्योकि विना अभिधा के. तो तरैरोक्यगतं कोई मी शब्दार्थ- 
प्रक्रिया सम्मव नहीं । यह तक कि रक्षणा एवं व्यंजना का आघारस्यकत भी अभिधा ही दै। 
भतः यहु प्ररन हमें उठाना चाहिए कि अन्योक्ति में अभिधा का क्या स्थान है? 
`  अन्योक्तिं में जैसा कि ` अनेकंवा स्पष्ट किया जा चुका है अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत 
व्यम्य करी प्रतीति होती है। अतः अभिधा एवं व्यंजना का अस्तित्व तो बिना कटे ही स्वीकार 
कर .खेना चादिए) अन्योकति- मे वक्ता एसी शब्दावखी का प्रयोग करता है कि उसका 
एक हीः अथं होतादहै जो कि अभिधा शक्ति से. प्राप्तं होता है। किन्तु वह्‌ अथं वक्ता 
कै¶ अभीष्ट नहीं दोत्ता। वस्तुतः उसका अमीष्ट अर्थं तो कुक ओौर ही होता है जो कि इति- 
 वृत्तसाम्य के कारण व्पंजनाशक्तिं से आक्षिप्तं होता डै।-इस प्रकार अन्योक्तिं का प्रसंग 
-रुक्षणा एवं रलेषघ्वनि से सवथा व्यतिरिक्तं है । रलेषच्वनि के विषय में चतुथं अध्याय 
में प्रमृत तथ्य उपस्थित किया जा चुका है । एक उदाहरण लीजिएु- 


वेतण्डगण्डकण्डतिपाण्डिव्यपरिपन्थिना ॥ 
हरिणा हरिणालीषु कथ्यतां कः पराक्रमः ॥1५५।\' 


इस पद्य में कोई रठेष अथवा रूडि नीं है कि किसी एक अथं के प्रकरणादि द्वारा नियंत्रित 
अथवा ङक्चंणयां प्राप्त होने का प्रसंग उठे! अतः .ल्येक शाब्द अपने संकेतित अथं का बोध 
- करता है जिसंसे कि. सिपरक एक अर्थं स्पष्ट हौ जाता है। य्ह तक सारा कायं अभिंवा 
` शक्तिं कराती है । कन्तुः इसः पद्य का प्रयोक्ता यहं नहीं जताना चादता कि लोग सिहुपरक 





.. ` १ भामिनीवित्यसि १।६२। 
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वृत्तान्त को ही अन्तिम जान के । वरन्‌ वह तौ अपने एकः परमं बलशाली मित्र कीः ओर ` डगि्तं 
करना चाहता है जो कि अपार चौयं रहते हए मी निर्बलं के प्रति. दाक्षिण्य वरतता है। य्ह 
भित्रषरक उधर्यूक्त अर्थं का इतिवृत्त. ठीक सिषं की ही माति है ओर वही अथं वक्तुसंरम्भगोचर 
भी है! अतः जब वक्ता उपयुक्त .रखोक्‌ कहता है तब तुरन्तं अभिधा शक्ति उसका सिंह- 
पर्क अथं उपस्थित कर देती है परन्तु जब उस .अभिधा में वक्ता का अभीष्ट अभिप्राय 
विश्रान्तं या पयंवस्सितं नहीं होता तब उसी इतिवृत्त-साम्य' के कारण व्यंजनारक्तिं  मित्- 
वरक अथं उद्भासितं केरने क्गती है। . 

` अतः निष्कषे यहु निकला कि १. अभिधा दाविति ही अन्योक््तिं की आधार शिला 
है। यदि वह न होगी तो अप्रस्तुतं वाच्यःन होगा. ओर न अप्रस्तुत-प्र्ंसा या अन्योक्ति 
संज्ञा ही स्थक होगी। २. दूसरी. बातं यहं .कि. अभिधा केन होने परं वक्ता के 
अभिप्राय. का. अपयंवसानं मी असम्भव होगा, उस द्शा मे व्यंग्य प्रस्तुत की कल्पना 
भी नहीं हो सकती । यदि यहं कहा जाय कि इस युवित्तिजाल की जावर्यकता ही क्या है ? 
हम व॑क्तृबोद्धव्यादि के वैशिष्ट्य से ही अभिधा द्वारा कोई मावव्यंजना करा ठेगे ? तौ इसका 


उत्तर यह है कि ठीक है, तब आप गेहं रूप एक ही अन्न से बनी रोधियों एवं पुडयों को मी ~ 


एक ही मान.रुगे । क्योकि मोजन तो दोनो ही हँ 1: णर घी जलाने ओर कडाही चढ़ाने से क्या 
लाम ? वंस्तुतः यह्‌ प्रन उठाना ही मृखंता है। हर एक पदाथं का अपना .पूथक्‌ वंशिष्ट्य 
होता है। अतएव अन्योक्तिरीति से प्राप्तं व्यंजना की बराबरीन तो अभिधामूला शाब्दी 
व्यंजना ही कर सकती है ओर न आर्थी व्यंजना ही । । | 
लक्षणाशक्ति' (16 ०लः ण 1ण्वाल्म्धन्य) तथा व्यंजनारक्तिं (116 
70 9 §पषटहल्ड्ठा ) को अधारक्िका अभिधाशक्तिं ("716 ०५ ज एन्तु € ) 
हे । जंब वक्ता द्वारा का गया कोई मूरूयाथं (अभिधेय अथ ही मर्य होता है, जसा किं जाचोयं 
मम्मट ने कटा है--'स मूख्योऽथंस्तत्र मख्यौ व्यापा रोऽस्याभिघोच्यते' का० २।८) बाधितं हो 
जाता है किन्तु उसी मृर्यार्थं से' सारूप्य, सामीप्य, समवाय, परीत्य अथवा क्रियायोग किसी 
मी अन्यतमं विधि से यहं प्रक्रिया पुरी होती है वही 'लक्षणा' है कोई व्यक्तिं अपने मित्र 
से उसके गव की स्थिति पूछता है तो वह उत्तर देता है कि भित्र ! गंगायां (मे) घोष 
अर्थात गंगा मे ही मेरा गाव है। किन्तु यदि हमं इस वाक्य के वाच्याय प॑र विचार करतो 
प्रतीत होगा कि यह्‌. कथन युक्तियुक्त" नहीं है क्योकि गंगा की धारा में तो गाव टिकं नहीं 


सकता। अतः निरिचत। ही इस कथनं के पीछे वक्ता का कोई गूढ़ अभिप्रायं अ्वंस्य तिरो- ` 





 - १. अभिधेयेन सारूप्यात्‌ सामीप्यात्‌ समवायतः । 
 वैपरीत्यात क्रियायोगात्‌ लक्षणा पंचधा मता।॥ (५ (1 
२. मख्या्थंबाधे तद्योगे रुढितोऽथ प्रयोजनात्‌ = .. ` - ॥ 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता कियो 1\--काव्यप्रकाक् २।९ 1 
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3.1 ` संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 
हिति हैष. यह्‌ गृढाभिप्रायं या तो -रूद्विरूप होता है या णठिर प्रयोजनरूप । कर्मणि कुशकः 


मँ कुश शब्द का ` व्य॒त्पत्तिप॑रक अथं बाधित होने पर चातु्ंपरक अथं रूढि के ही कारण 


लक्षित होता है। इसी प्रकार गंगायां घोषः" में धारा मेँ घोषस्थिि असम्भव होने पर उसका 
गंगा तटेघोषः रूपः अथं' प्रयोजन-विशेष के कारण ही प्रस्तुत होत्ता है। गौर वहं प्रयोजन है 
ग्रामं का शेत्यपावनत्वादि धमं। इसं प्रकार "लक्षणा" में बाधितं मूख्याथं द्वारा एक अमृख्यार्थं 
लषित होता है जो कि आरोपित साथ ही साथ व्यवधानयुक्त होता दै। | 
 अन्योक्ति की संवघानिक प्रक्रिया में यद्यपि क्षणा" शक्ति बहुत प्रसिद्ध नहीं है 
क्योकि व्यंजना के समक्षं उसे महत्व देने का कोई प्ररन हीं नदीं उठता, किन्तु इससे यहु नहीं 
सम्षंना चाहिए कि भावाभिव्यक्त्िं की इस परिपाटी में लक्षणा का कोई स्थान नहीं । प्रत्युतं 
सत्यं तो यहं है कि यदि हम पृथक्‌ विवेचन करना चाह तो अन्योविति-पद्यो -मे पद-पद पर “लक्षणा- 
व्यापार प्राप्त होगा ।` तृतीयं एवं चतुथं अध्यायं में क्रमशः अचां कुन्तक एवं सम्बन्धत्रय के 


, स्वरूप का. हवाला देते हुए यह परमाथ दिया जा चूक है कि वक्रोकिति-जीवितकार लक्षणा ` 


कों भी अन्योकिति का प्रयोजक-तत्व मनते थे। इन्दुकिप्तं इवांजनेन प्रमृति पद्य मे उन्ोने 
स्ष्टतः विपरीत लक्षणौ स्वीकार करते हुएु उते अप्रस्तुत प्रशंसा के रूप मे स्वीकार किया है। 
| वस्तुतः सारूप्यनिवन्धना अन्योक्ि. मेँ निर्जीव पदार्थो एवं पशुपक्षियों के संवादों 
को ही अप्रस्तुतवाच्य के रूप मे -ग्रहूण करने के. कारण उनका बाधितत्व तथा उसी से सम्बद्ध 
एकं अन्य अथं का लक्षितत्व--ये दोनों ही तथ्य अत्यन्त स्पष्टं ह। किन्तु तब -मी अन्योक्त्ि 


मे सक्षणा" का पृथक्‌ अस्तित्व माना नहीं जाता। क्योकि लक्षणा का उदय केवल तमी 


संमवं ह जवं वाच्यार्थं बाधित या असिद्धहो जाय, जैसे गंगा की धारा.मे घोष की स्थिति, 
थ ही साथ उसी बाधित गथं से, पूर्वोक्तं पांच सम्बन्धो मे से किसी एक द्वारा सम्बद्ध 
करौई रूढि अथवा `प्रयोजनपरक अथं लक्षितं हो। अन्योक्ति मे पहली बातं तो यहहै कि 
वाच्याथं का बाधित होना आवश्यकं नहीं है। वहु सम्मव, असम्मव तथा सम्मवासम्भव 
किसी मी प्रकार का हौ सकता ह।* अन्योक्िति का सर्वोत्कृष्ट वैरिष्टुय है, अप्रस्तुत एवं 
रस्तुत के इतिवृत्त का साम्य। इन दोनो इतिवृत्तं मे यातो कार्यकारण या सामान्यविशेष 
या फिर सारूप्यसंबंध होता है। "लक्षणा में ये प्रक्रियाएें पूर्णतः असम्मव है। दुसरी बात 
यहं कि--लक्षणा मेँ केवल प्रयोजनवती -लक्षणा ही सव्यंग्य होती दै, रूढ लक्षणा नहीं ।* किन्तु 
अन्योक्तति में प्रस्तुतपक्ष सर्वदा व्यंम्य ही रहता है। | 
| निष्कषं यह है किं लक्षणा मे एक ही इतिवृत्त बाधितं होकर रूढ अथव प्रयोजनवश एक 
दुसरे सूप मे प्रकट हो जाता है किन्तु अन्योक्िति मे अप्रस्तुत-दरतिवृत्त' की सत्ता अप्रस्तुत के 
साथ समप्त्‌ हो जाती है। किन्तुं चूंकि वक्ता का माव उसमें पयेवसितं नहीं ही पाता, अत 





१, वष्टव्य--शोध ग्रन्थ का चतुथं अध्याय) . | 
२. ्थग्येन रहिता ख्डौ सहिता तु प्रयोजने--काच्यप्रकाश २।१३अ । 
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उसी -के समान दसस इततिवृत्त व्यंजनयां प्रतीत होता है | अथं के रक्षितं होने एवं प्रतीत 


होने मे मौलिक भेद है। अतः सिद्ध है कि अन्योक्ति ` मे लक्षणा क! स्वतंत्र स्थान अपेक्षाकृत 
कमं है ओर -जह है मी वंह वहं व्यंजना का उपस्कारक मात्र है| आचाय मस्मट ने ठंश्षणा 


. के भेद-प्रभेदों का विस्तृतं निरूपण काव्यप्रकाश के' द्वितीय उल्लास मेः कियादहै जो इस 


पार्थंक्य की दृष्टि से द्रष्टव्य है) 

व्यंजन।वृत्ति. के विषय मे अधिक नहीं कुना है क्योकि यहं शब्दशवति इतनी विल- 
क्षण है किं इसके विषयः मे कोई आपत्ति उठाई ही नहीं जा सकती है। गंगायां च्छेषः' लक्षणा 
के इसं उदाहरण में पीछे बताया जा चुका हँ शत्यपावनत््ररूपं एकं प्रयोजन वहां अवस्थित है । 
किन्तु इसं प्रयोजन का ज्ञान हमे होताः कंसे है अभिधा ह्ांरा? नही, क्योकि तंटादि मेँ 


प्रतीतं होने वारे शैत्यपावनत्वादिः धमं गंगा पद के संकेतित अथं तो हैँ नहीं अतः संकेत मात्र 


मे सम्भव अभिधा-शवित्त किसी मी दशा मेः यही चरिताथं.न होगी । इसी प्रकार शोत्यपाचनत्व" ` ` 
का ज्ञान हमे लक्षणा! दवारा मी. न होगा क्योकि लक्षणा होने कीः तीन प्रमृख रतं है १ 
मुख्यां का. वाध २. मुख्याय से ग्रोग. (सारप्यादि. सम्बन्धो 'दररा) तथा २: ₹ढि अथवा 
प्रयोजन। किन्तु. रोत्यपावनत्व के ज्ञान मे लक्षणा की उपयुक्तं कोई मी शतं पूरी न॒ही होती1 
"गंगायां घोषः' मेँ -तो जरुधारा मे घोषस्थिति असम्मव . होने. के' कारण मृख्याथे-वाध, तंर ` 


स्थिति रूप सामीप्ययोग ओर शत्यपावनत्वः रूपे प्रयोजन ` तीनों विद्यमान ये । किन्तु-अजब' यदि 


आप उस प्रयोजनं को मी लक्षणा से ही जानना चाहते हँ तो जाव्यक्‌ ह कि गंग तदे घोषः" 
म "तट" शब्द गंगा शब्द का मूर्यं अथं ह, वहं बाधितं भी हो । -शेत्यपावनत्व कौ तट से कोई 
सम्बन्ध भी. हो।. मौर सबसे बड़ी बात तो यहं कि पनः कोई नवीन प्रयोजन हो 1 ; ` 

किन्तु जैत्यपावनत्व के ज्ञान में त्रिस्थूणा . रक्षणा की कई, मी शतं प्री नहीं हतौ । 
क्योकि "तट गंगा शब्द का ठक्ष्याथं है, मृरूयाथं नहीं । इसका बाध मी नहीं है क्योकि गंगातरं 
परतो गावहोही सकता दै। हां, धारा में गरव नहींहो सकता। तट्‌ का लक्षणीय प्रावन॑त्वादि 
से कोई सम्बन्ध मी. नहीं गर नः इस प्रयोजन के लक्ष्य बनने में कोई अन्य प्रयोजन हीहै। 
थोडी देर के लिए यदि कोई प्रयोजनं मान भी लिया जाय तो छर उसका मी प्रग्रोजंन, उस 
प्रयोजन का. मी" प्रयोजन, इस प्रकार शवला बढती जाने से अनवस्था दोष होगा 1* ईसं 
प्रकार सिद्ध ह कि प्रयोजनमूतं उसं शोत्यपावनत्व का ज्ञान अभिधा लक्षणा से सवथा 
व्यतिरिक्त किसी अन्यः शब्दशक्ति से ही होगा। वही शब्दशक्तिं व्यंजना कंही जती है। 

प्रयोजनवंती रक्षणा में प्रयोजनरूपं मे विद्यमानं व्येजना लक्षणामूला कही जाती , 
है। इस व्यंजना के दो प्रमुख वंशिष्ट्य है--एक तो यह किं इसमें सवेदा कोई न कोई वस्तु 
ही व्यंग्य होती है ओर दुसरा यहं किं वहं व्यजना सदा शाब्दी ही होती है आर्थी बही \ 
इसके विपरीतं अभिध्रामूका .व्यंजना शाब्दी एवं आर्थी दोनों ही प्रकार की होती है। स्लेष- 


१. एवमप्यनवस्था स्यात्सा मृक्षथकारिणी ।। काव्यप्र° २।१७अ। 





३२६ सस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


मूलक सारूप्यनिवन्धन। अन्योक्तिं इसी अभिधामूला शाब्दी व्यजना के समान होती है, जिसके 
साम्य-भेद एवं ओंचित्य का सविस्तर निरूपण चतुथं अध्याय मेँ करिया जा चृका हँ।* अतः 
अन्योक्तिं में व्यंजना के स्थान-निधरिण की अव कोई अवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
| नः नन =^ 
अन्योक्ति वाङ्मय में गुण-दोष एवं अल्ंकरार-विवेचन के प्रसंग में यहं सूचना दे देनी 
अपेक्लित है कि तृतीय एवं चतुर्थं इन पूरे दो अध्यायो मेँ अन्योवित के अंकारत्व का सविस्तर 
व्याख्यान किया जा चका है । अतः प्रस्तुतं स्थर पर केवर गृणों एवं दोषों पर ही थोड़ा प्रकाश 
डाला जायेगा। इन तत्वों की सोदाहरण व्याख्यां अगले अध्याय में की जायेगी । 
सस्त काव्यगस्त्र मे गृणों का विवेचन अत्यन्तं जटिक एवं दुर्बोधि हो गया है 
जिसका कि एकमाव कारण समय-समय पर होतैवाला इसका संद्वान्तिक पक्ष-परिवर्तन है । 
भराचीनतमे जाचायं मरत ने गुणों की संख्या दश मानी तो माम॑ह्‌ ने केवर तीन। आचार्यं 
वामन ने उनकी संख्या वीसं मानी तो राजा मोज ने चौवीस। इसी प्रकार किसी आचार्य ने 
गुणो को काव्यसम्बन्धी वेदर्म-मागं का प्राण मानातो किसी ने काव्यशोमाकारक धर्मं ओौर 
किसी ने काव्यात्ममूत रस का धमं ! किन्तु समस्त काव्यशास्त्रीय ग्रन्यकारों में गृणों का 
स्वपति विधेवन करणै वाटे आचायं काव्यप्रकाशकार ही है जिन्होन करि गुणों की संख्या 
एवं सिद्वान्ते के विषय में पूर्वावार्यौ दवारा उद्मावित्त ्रन्त-वारणाओों को निरस्त करके, उनका 
एक नवीन सिद्धान्तं हमारे समश्च रवा । ` 
दोषविहीन, गृणयृक्तं एवं साखंकार (कहीं-कहीं अकंकारविहीन भी) शब्द एवं 
अथं की समष्टि काव्य है, एसा आचार्यं भम्मट ने स्वीकारः क्रिया। इस काव्य की आत्मा 
रसहं। काव्यम रसं ही अंगी होता है तथा शष्द एवं अधं अंग होते है। गुण इसी अंगीरस 
के स्थायी-धर्मो कौ कहते है। जैसे शरीर मेँ विद्यमान जात्मा के स्थायी गुण शौर्यादि हँ 
ठीक इसी प्रकार रसं के धर्म, ओजस्‌ प्रसाद एवं मावु्यं ये तीनों गुण दैँ।* आचाय मम्मटने 
गुणों की स्थिति को अच बताया है जिसका अथं यह है कि गुण रस के विना अवस्थित 
वहीं रह सक्ते हैँ ओर विद्यमान रहन पर रस का उपकार भी अवश्य करते दँ । शब्द एवं 
अर्थं ही काव्यरूपं होत के कारण चूंकि काव्यात्ममूतं रस॑ के अभिव्यंजक होते हैँ अतः (रस 
के धमं) गण, ओपचारिक रीति सै शब्द एवं अथं के मी धमं भान च्ि जाते हैँ। "तददोषौ 
राब्दाथौ संगृणावनंलकरती पूनः क्वापि मे सगृणौ को दाब्दाथौ का विलञेषण बनाने मे 


. आचायं मम्मट का वस्तुतः यही अभिप्राय था।* इसके विपरीत अलंकार, विद्यमान रहते हुए 
दारा कमी-कमी उपकार किया 


उसी काव्यात्ममृतं रस का, उसके अंगो-- ब्दो एवं अर्थो 
ममक 
१, सविस्तर व्रष्टव्य--काव्यत्रक्हश, द्वितीय एवं तृतीय उल्लास । 
२. सविस्तर द्रष्टव्य---काव्यघ्रकाश ८।१। 
३. गुणवृत्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दाथ्योमता ।॥ का० भ्र ८।६। 
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करते हैँ । किन्तु इस विषय में कोई अनिवायं नियम नहीं है छि शब्द एवं अथं काव्यात्ममूतं 
रस का उपकार करं ही।. वस्तुतः १. कदी-कहीं तो वे अगीमूतं रसं का उपकार करते हँ 
२. कमी-कमी रसं के अनुपस्थितं रहने पर “उक्तिषेचिन्य' माच बन जाते हँ जौर ३. कमी- 
कमी विद्यमान रहते हए मी रस का कोर उपकार नहीं करते। वस्तुतः अलंकार रस के 
अस्थायी या चट धमं हँ। | | 

मामरहविवरण मे आचार्यं उद्मट ने कडा था करि रौक्रिक शौर्यादिगृण तथा हारादि 
अलंकार मले ही शरीर से समवाय एवं संयोग वृत्ति हारा सम्बन्धित हों किन्तु काव्य मं 
विद्यमान रहने वाले अलोफिक ओजप्रमृति गुण एवं अनुप्रासोपमादि अलंकार काव्य से केवल 
समाय-वृत्ति द्वारा ही- सम्बन्धितं है। अतएव काव्य में उनकी करमशः स्मत्राय एवं संयोगवृत्ति 
से स्थिति तया तज्जनितं दोनों का भेद केवल गड डलिकाप्रवाह माव है। उसमें कोई सार 
नहीं ।'* इसी प्रकार आचायं वामत ने भी गृणाककार भेद का निरूपण करते हए कटा था किं 
काव्यशोमाकारक धमे गृण है तथा उसी काव्यशोमातिंशय के हेतु अलंकार हैँ ।* 

किन्तु जाचायं मम्मट ने इन दोनों ही मतो का खण्डन किया। काव्यात्ममूतं रसं 
के स्थायी एवं अस्थायी धमं के रूप मेँ गुणारूकारःस्थापना करके आचाय ने उद्मट के मतं 
को समल निरस्त किया ओर वामन के विवय. मे यहं आपत्ति उठाई करि यदि काव्योमा- 
कारकधमंदहीगणरहैंतो क्या सभी गृण मिलकर काव्य है अथवा केवल दो चारही? यदि 
समस्त गण मिलकर ही काव्य हैँ तो असमस्तं गृण वाली गौडी एवं पांचाली रीति को आचार्यं 
वामन ने काव्यात्मा" केसे स्वीकार किया? ओर यदि कुछ ही गृण काव्य हैँ तो फिर अद्रा 
वत्र प्रज्ज्वलत्यग्निरुच्चैः प्राज्य: प्रोयब्रलसव्येष धमः इत्यादि प्य मे ओजस प्रमति के रहने 
पर ही काव्य-व्यवहार होगा जो कि बहुतं उचितं नदी । 

अपनी इस मान्यता के साथ आचायं म॑म्मट ने जेसे गणविषयक सिद्धन्त. का नवी- 
करण किया ठीक उसी प्रकार उनकी संख्या के भी विषय मे एक स्पष्ट घोषणा की कि- 
भाधुयौ जः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनदेश।' इसका कारण बताते हृए आचायं ने कहा कि भरत 
अथवा दण्डीप्रोक्त दश गणो मे सव मौलिक नहीं है। वरन्‌ कुंड तो माधुयं ओजस्‌ एवं प्रसाद 
इन तीनों मे से किसी एक मे ही अन्तमूत हौ जाते है, करु दोषाभाव स्प होने के कारण अंगीकार 
किये गये हैँ मौर कुछ गृण तो सर्वाशतः दोषरूप ही हे।* अतः इनं सव भसंगतताओं का 





१. समवाथवत््या शोर्यादथः संयोगवत्त्या तु हायादयः इत्यस्तु गणालकाराणां भेदः। 
ओजः प्रभूतीनाननुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवृत्या स्थितिरिति गङ्डलिकाप्रवाहेणे 


वैषां मेदः।-- काव्यप्रकाशे उडतम-उल्लास ८। 


२. काव्यञोभायाः कर्तारो . धर्मा गुणाः (३।१।१) तदतिश्यहेतवस्वलकाराः 
(३।१।२)--काव्यालकारमुतरवृत्ति ! | | 
३. व्रष्टव्य--काव्यप्रकाश, अष्टमोल्लास। 





२२८ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


साजेन करने के पञ्चात्‌ केवल तीन गुण ही वचते हैँ--जिनकी मौलिकता एवं प्रमावशालिता 
अप्रतिहत मानी जा सकती है ओर वे है-ओजस्व, प्रसाद एवं माधुयं । इसी प्रकार आचायं 
मम्मट ने वामनप्रोक्तं “अथं-गणो' को मी शब्दगृणों से पृथक्‌ नदीं स्वीकार किया है सम्मवतः 
इसीलिए कि शन्दा्थक्य कौ कल्पना वह बहुत पूर्वं से करते चले आ रहे हैँ । अभिधामूला 
रान्दी व्यजना के प्रसंग मे आचायं ने कहा है 

तद्युक्तो व्यजकः शब्दः यत्सोऽर्थान्तरयुक्तया । 

अर्थोऽपि व्यंजकस्तत्र॒ सहकारितया मतः॥ (कान्य° द्वितीयोल्लास ) 

इसी प्रकार आर्थी व्यंजना के प्रसंग मे आचायं पुनः स्पष्टतः कहते है-- 
शब्दप्रमाणवेद्योऽर्यो व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः । 
अथस्य व्यजकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ (काव्य तृतीयो० } 


इन उद्धरणों से स्पष्ट है किं आचायं मम्मट काव्य की परिधि मे शब्द एवं अर्थं 
ध परस्परपेक्षी ही स्वीकार करते हट, पृथक्‌ नहीं । वस्तुतः यदि आचायं वामन का शब्द 
स अवनगुण अलग-अलग देबा जाय तो स्पष्ट हो जाता है क्रि उस भेदवुद्धि" में कोई सवर 
आवार नहीं है, अतः वह पूर्णतः बनावटी सा ही प्रतीतं होता है। 
वामताचायं के अनुसार शब्दगुणों मे गाढवन्धत्व--ओजस्‌, शधिल्य- प्रसाद, म॑सु- 
पत्व--इरेष, अ रोहावरोहकम-सभाधि, पृथक्पदत्व--माधूर्य, अजरण्तव--सौकृमार्य, 
विकटत्व--उदारता, अ्व्यक्रितदेुत्व---अर्थव्यवितं तथा अओौज्वल्य--कान्ति। इसी प्रकार 
अर्थगणों मे--अर्थं की प्रौि-जस्‌, अर्थवेभल्य-- प्रसाद, कमकौटिल्यानुल्वणत्वोपपत्ति- 
योगरूपा घटना--इटेव, अपरैषम्य--समता, अर्थदृष्टि-सभायि, उवितवैचिव्य--माधुर, 
अपारष्य--सौकरुमायं, अग्राम्यत्व--उदारता, वस्तुस्वमावस्फरटत्व--अ्थव्यकितिं तथा दीप्त- 
रसत्व--कन्ति। इन पारिमाषिक सूत्रों मे थोड़ा भेद रहते हृए भी एक ही तथ्य को घुमा 
फिराकर शब्द एवं अथं के वर्गो मे रखा गया प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ--शव्द एवं अर्थं मे 
सौक्कमायं का लक्षण अजरखत्व तया अपारष्यः केवल संन्ान्तरमात्र प्रतीत होता है। इसी 
चकार मागभिद तथा अधेषम्य रूप समता" एवं अथेव्यक्तिहेतुत्व तथा वस्तुस्वभाव. स्फरुटत्व-रूप 
अर्थव्यक्तं मृण शब्द एवं अथं के वर्ग मे पृथक उपदिष्ट होने पर भी तत्त्वतः एक ही सिद्ध होते दै । 
किन्तु प्रस्तुतं प्रसंग मेँ हमारा अभीष्ट बस इसी तथ्य के प्रकाशन म निहित है कि 
अन्योवितं-वाङमय काव्यसामान्य का अंग, साथ ही साथ एक विशिष्ट अंग होते के कार्णः 
इनगृणोका प्राघधाव्येन आश्रय वनता हे । चाहे टम दण्डी की परिभाषाओं को स्वीकार कर, 
चाहे वामन अथवा भोज की । ङकिन्तु सवते एक ही तथ्य को प्रकारान्तर से प्रतिपादितं करने 
कीचेष्टाकीटै। अर्थगुण का राब्दगुण से पार्थक्य होने के कारण ही वामन दण्डी की अपेक्षा 
तया जमिजात्यप्रभृति चार नवीन गणो को भी गृहीतं करचेनैके कारण दही मोज दण्डी एवं 
वामन कौ अपेक्षा नवीन प्रतीतं हते है। किन्तु ये सवके सब आचाय मरतके ही मतानूयायी 
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टै, जिन्होंने गृणविषयक प्रथम एवं प्राचीनतम सम्प्रदाय का प्रवतंन क्िया। हा, आचाय 
मस्मट इन तीनों ही आचार्यो से अवश्य पृथक्‌ हँ; क्योक्रि उन्होने गृण-विषयक जो सम्प्रदाय 
स्वीकार क्रिया है, वह्‌ मरतं से मिच्च आचायं मामह द्वारा प्रव्तितं किया गया था। इसं प्रकार 
सस्रत काव्यलास्त्र में गृणविषयक दो सम्प्रदायो कौ मान्यता परिकक्षित होती है। एक सम्प्र- 
दाय गृणों की संख्या दश ओर दुसरा केवल तीन ही स्वीकार करता है। रिन्तु अपनी युद 
सैद्धान्तिक समावेशिता के कारण आचायं मम्मटका ही मत अगे आने वाले काव्यशास्त्र- 
कारों द्वारा अंगीकार किया गया) 

अन्योक्तिं का कोई मी प्य बन्धकी दुष्टि से, वामनभ्रोक्तं किसी-न-किंघी शब्द- 
गृण से अवद्य टी सम्बद्धं होगा। कानव्यात्सक विवेचन मे व्याख्यातं तीसवां पच ( निरानन्दः 
कौन्दे आदि) आचाये वामन द्वारा समाधि शब्दगुण का उदाहरण माना मी गया ह। अतः 
यह्‌ कहा जा सकता है कि शब्दगुणं का पद-रचना की दृष्टि से, अन्योक्ति-वाङमय से धनिष्ठ 
सम्बन्ध है। विशेष करके वामनप्रोकतं कान्ति शब्दगृण जो ओज्वल्य अर्थात्‌ नवकल्पना' रूप 
है ओर जिसके अभाव मे कोई रचना 'पुराणच्छायाः मात्र प्रतीत्त होती है, अन्योक्ति का 
प्राणतत्व है; वयोि अन्यापदेश स्वयं कवि की चेतंसिकी कल्पना का प्रत्यक्ष प्रमाण है । एसे 
समृद्ध वंल मे उतन्न होकर भी अमुक व्यक्ति केसे इस निम्न-स्तर पर आ गया १ इस माव 
को व्यक्तं करने के चयि कवि कह रहा है कि-- 


येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनाथिषत्‌। 
कुटजे खद तेनेहा तेने हा मधुकरेण कथम्‌ ॥५६॥। 


इस पच्च मेँ स्पष्टतः कविं की कल्पना एक नूतन 'भंगीमगित्ति' के साध ओज्वल्य गुण 
वेदा कर रही है1 अतः स्पष्टतः य्ह कान्तिगृण' ह। अटित्य्यावबोधकता के कारा अथे 
व्यवितं तथा शब्दो की खीलायमानता के कारण उदार गुण भी यहां द्रष्टव्य ह। इसी प्रकार 
पारुष्यामावजनितं सुकमारती, पृथक्‌ पदत्वजनि तं माधुयं तंसा ममुणत्वादि-विशिष्ट इठे गृण 
भी इस पद्य में विमान हँ । इस प्रकार एक ही अन्योक्ति म इन समस्त शब्दगुणों कौ स्थिति 
ते यह रहस्य सिद्ध दौ जाता है कि अन्यापदेश में वे स्वभावतः विद्यमान है। सिहादि जीवों के 
पराक्रम-वर्णन में यदि गाढबन्धत्व' (ओज) हे तो मयंकर दावाग्नि से मृतप्राय बच्चे को बचाने 
की असफल चेष्टा करती हुई कपोती के वणेन मे शेथिल्य ! समती गुण तो अन्योक्ति में पदे- 
पदे प्राप्तं दता है। 

वामनाचायं-प्रोक्त अर्थगुण, शब्दगुणं की अपेक्षा अन्योक्ति वाङ्मय से अधिक्‌ सम्बद्ध 
> | 'दीप्तरसंत्व' कान्तिं का लक्षण है जिसमे छि सारी की सारी रसंपरिपाक कीं प्रक्रिया 
अन्तर्भूतं हो जाती दै। काव्यास्वऱ विवेचन में विद्यमान रष्वा पच श्छृगार्‌ का, ३७ करुण का, 


(2 


| 


१, भाभितीर्विलात १।१०। 
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३३वां वीररसं का, ४२ेवां हास्य का, ३रवां वीमत्सं का, ३४ मयानक का तया अन्यान्य 
पच, अन्यान्य रसो के उक्करष्ट उदाहरण हैँ। इसी प्रकार अग्राम्यता, उदारता नाम अथं 
गृण का लक्षण ह। किसी अदली तथ्य को ओौचित्यपुणं चरी में प्रकट करना ही अग्राम्यता 
है। आचाय दण्डी ने इसी तथ्य को दूसरे दाब्दं मे व्यक्त किया है-- 


उत्कषंवान. गुणः कश्चत्‌ थसिस्ननुक्ते प्रतीयते । 
तदुदाराह्‌ वयं तेन सनाथा काव्यपद्धतिः॥ 
| --काव्या० २।७६॥। 


इस गृण का जो उदाहरण आचाय ने दिया है (हे हेाजितं बोधिसत्व" आदि) वह सूकतिमुक्ता- 
वली के अन्योवित-खण्ड में ही संकलित किया गया है | 
इन विवेचनों से सिद्ध होता है कि अग्राम्यता अथवा उत्कर्षवान्‌ गुण का वणेन जौ 
कि उदारता का प्राण है वही उन्योक्िति का मी प्राण है। क्योकि अन्यापदेश रोटी का तो कोक 
मे प्रचलन ही केवल इसलिए हुआ कि निम्न से निम्न, गन्दे से गन्दे तथा घुणित्त से घुणित्तं माव 
का मौ निबन्धन हमं एते चामत्कारिक ढंग से कर सके कि वक्ता का मन्तव्य पुणे हो जाय। 
जनता अपनी कुरीतियों को रोकप्रकाशन के भय से ठीक भी कर ठे ओौर काव्योपकार भी 
ही। इसी कारण, आचाय हमवन्द्र ने उदारता गृण के व्याख्यान में थे पूर्वं यवसुचिसूव्रसुहृदो' 
आदि अन्योक्िि पच को ही उदाहृतं किथा हैं । 
आचायं मम्मट ने यदपि ओजस्‌, प्रसाद एवं माधूर्यं सात्र को ही स्वतन्त्र गुण स्वीकार 
किया है साथ ही साथ उन रसं का स्थायी-धमं भाना है जिससे यह स्पष्ट टो जाता है कि 
रस-परिपाक्‌ मे गुणों का प्रत्यक्ष सहयोग है। अतः जहाँ आचार्यं वामत एवं उनके अनुयायियों 
ने गुणों को काव्यसंवटना से सम्बद्ध माना हैः वहाँ आचार्य मम्मट ने. उन्हें काव्यात्ममूतं 
रस से सम्बद्ध । किन्तु दोनों ' दशाओं मं गुणों का अन्योवितं वाडःमय के संवटनातंत्व अथवा 
रसपरिपाक से धनिष्ठ सम्बन्ध है। इस विस्तृतं व्याख्यान को अव यहीं समाप्तं किया 
जातौ है। 
काव्यदोवों का विवेचन भीं अन्य कृव्यतंत्वौ की माति नाट्यशास्त्र से ही प्रारम्म 
हज । भरत ने उनकी संख्या ददा, भामह न पच्चीस, दण्डी ने पन्द्रह, वामन ने वीस, रद्रट 





१, आचाय वासन ने गुणों को गिनाते हए काव्यालंकारसुत्रवृत्ति (३।१।४) मे कहा 
है--भोजःप्रसाददलेषपमतासमाधिमाधुंसोकुमार्योदारतार्थव्यदितकान्तयो बन्धगुणाः । बन्धः 
पदरचना तस्व गुणाः बन्धगुणाः ओजः प्रभृतयः । 

रीति के भी विवय में †रीतिरात्मा काब्यस्य' ओर विर्चिष्टाषदरचनारीतिः' कहकर 
आचायं ने गुण को ही वैशिष्ट्य का कारण माना है (विेषो गूणत्मा) इससे यह स्पष्ट है 
कि बामन गुणों को पदसंघटना का ही अंश मानते है । 
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ने पन्द्रह तया अन्तं मे आचाय मस्म ने सत्तर से मी अधिर्‌ दोषों का व्याख्यान काव्य 
प्रका के सम्पुणं सातवें उल्लास में क्रिया। जन्तु प्रस्तुतं स्थर पर उनकी संख्या पर विचार 
न करके केवल उनका सिद्धान्तपक्च तया अन्योक्तिं से उसका संबध-निदेश भर करना है। 
जसे गृणों की मौलिक परिषां आचार्यं वामन एवं मम्मट ने ही मौलिक रूप में प्रस्तुत 
कीं, ठीक उसी प्रकार दोष का मी सिद्धन्तपक्न. परिनिष्ठित्तं रूपमे सर्वप्रथमं आचाय वामन 
ने टी व्याख्यात क्रिया) आचाय वामन ने दोषों को गुणविपर्थय-रूप स्वीकार किथा है। 
किन्तु विपर्यय का अथं यहां अमावरूप न होकर केवल विरोधी मात्र होना है। विपरीयन्ते 
विरुद्ध गच्छन्तीति विपयेयाः। इस प्रकार विपथेय का अथं विरोधमात्र लेकर वामत ने 
दोषों को मावरूप ही सिद्ध किथाहै। दुसरी वातं जो आचायं ने निष्ट की है, वह गणो की 
अपेक्षा दोषों की प्राथमिकता से सम्बद्ध है। लोक्‌ मे मनृष्य, हाथ-प्‌ह धोकर ही मोजन 
करते वेठता है। ठीक उसी प्रकार गृणो के पूवं ही दोषो का विवेचन श्रेयष्कर ह। इसी कारण 
वामन।चायं ने दोषों का विवेचन गुणो के पुवं ही (काव्या° द्ितीयाधिकरण) क्यि। ह। 

गृण-विपयंय होने के कारण दोष मी पद-संवटना से ही विशेषतः सम्बद्ध है, एसा हमे 
वामन के पश्च मे समस्नना चदिए। हन्तु आचाय मम्मठ ने स्पष्टतः दोषों को मृख्यार्थहति- 
दोषिः' रूप स्वीकार किया। मृख्याथं का. तात्पयं मम्मट के अनुसार रस' से है क्योकि काव्य 
मे रसदहीतोमृख्य होता है ओर चूंकि रस का आश्वय वाच्याथं भी होता है तया रस एवं 
वाच्या्थं दोनों में उपयोगी होता है शब्द, अतएव दोष अथ एवं शब्द मे मी स्वी स्नाय हं। 

~ वामन ने दोषों की प्रमुख चार कोटिया मानी ह--पद, पदाथ, वाक्य एवं वाक्यार्थं । 

परन्तु मम्मट ने इनं चारों के अतिरिक्तं अन्यान्य भेदो को मी स्वीकार किया है जोक्रि उनके 
लक्षण-ग्रन्थ मे ही सविस्तर द्रष्टव्य है।* किन्तु जब हम अन्योक्ति वाङ्मय में दोषों का विवेचनं 
करे बैठे तो हमें इतनी सूक्ष्म एवं छिद्रान्वेषिणी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए । क्यो ङि अन्योविततयों 
के प्रणयन में उसका माव एवं कटापक्न ही, प्रबल्तंम रहा ह जबकि उसकी पदसंघटना पर 
कवियों न अपेक्षाकृत कम ध्यान रखा ह। फिर भी इस कथन क्‌ यह्‌ तात्यथं कदापि नहीं है 
करि कमं ध्यान रखने के कारण अन्योक्तियों की पदसंवटना सदोष ह । वरन्‌ सत्य तो यह्‌ है 
करि अन्योवित्ि-वाडमथ शब्द, अथं एवं रस तीनों की ही दृष्टि से संस्कृतं साहित्य का सर्वो्कष्ट 
कान्यांडा ह। 

तात्पथं केवल कटने र्ण यह्‌ है कि कवि काव्य-स्वना के समय कुछ तौ दोषों से बचता 
ही है। किन्तु अधिकांश काव्य-स्वना वह आत्मा एवं वण्यविषय की उस एकान परिस्थितिं 
मे करता हैः जहां पहु चकर बाह्यजगत्‌ से उसका सम्बन्ध अत्यल्प रह्‌ जाता ह। अतं: उसकी 
रचना स्वाभाविक होती ई गुण-दोषˆनिकालन। तो उन आोचकों का व्यापार ही है, जिन्हें 
इसके सिवाय ओर कछ करना ही नहीं है। अतः स्पष्ट है कि यदि कोई कवि, म॑म्म॑ट हारा 


० गयि 
१. द्रष्टव्य काब्यघ्रकाल् सप्तमोह्लास । 








३३२ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


निर्धारित कव्यदोषों को सामने र्लकर कुछ लिखते वैव्गा तो सम्भवतः दिनि भरमेंभी 
एक पद्य की स्वना करनी कठिन हो जायगी । इसी कारण गृण-दौव का इतना क्षोदक्षम न करके 
कविकण्ठामरणकार आचायं क्षेमेन्द्र ने स्थृल रूप से केवट तीन ही दोष मने--१. शब्द 
कालुष्य, २. अर्थकालृष्य तया ३. रसक्नाट्ष्य। इसी प्रकार गुण भी तीन प्रकार के दै-- 
१. शब्दवेमल्य, २. अथैवेमल्य तथा ३. रस्ैमल्य ।* यदपि आचाय त इन भेदो की परि- 
भाषा ग्रन्थ मे नहीं दी है तथापि उनके उदाहरणों से एसा प्रतीतं होता है कि निरन्तर किलष्ट 
वर्णो का प्रयोग ही शष्व्का्ष्य' दी्वंसमत्ि वाछे द्वयाथंक यमकों का प्रयोग अयं कादुष्य तथा 
श्बुंगारादि कै प्रसंग मे वीमत्सादि का प्रयोग “रसकाट्ष्य है। यदि आचायं क्षेमेन्द्र की इस 
अमिनन्दनीय-दोबविवेचना' को हृदयंगम कर च्या जाय तो हम अन्योविततं-वाडंमय कीं 
्रवृक्तियो को ध्यान मे रखते हुए कह सकते है कि वह्‌ सर्वथा निर्दोष है। अथवा यदि कीं दोष 
ह मी तो अत्यल्प । जेसा कि पिके अनेक स्थलों पर अन्योकिति के ध्वनित्व, व्यंजनाश्चयत्व 
तथा काव्यात्मक्‌ विवेचन मेँ उसके उक्कष्ट काव्यत्व से मी यह तथ्य सिदढदहोजातादहै कि 
अन्योवित्तवाडमथ दोषों की परिधि से प्रायः बाहर हे । 
१611 . -{- 
रीतिं तथा वृत्ति" मी काव्यशास्र मे अत्यन्तं हत्वपूणं स्थान पा चुकी है । रीपिथो 
से तात्मथं यहाँ मौडी, वंद, पांचाली ओौर लाटी रीतियों से है नरि नादटूयशास्तर मेंर्वागितं 
पांचा आदि प्रवृत्तियों से। इसी प्रकार वृ्तियो" से यँ ताल, नागरिक्धा-उपनागरिका प्रमृति 
अनुपरासःवृत्तियों से है न ङि नाट्यशास्व मे विवेचितः मारती-कंशिकी-सात्वती एवं आरमटी 
नामक्‌ वृत्तियो से। आचार्यं राजज्ञेखर ने श्रवृत्ति-वृत्ति एवं रीति" को तीन पृथक्‌ कान्यतत्त 
स्वीकार त्रिथा है। उनके अनसार-- तव वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्तिः विासविन्यासक्रमो वृत्तिः 
वचतविन्यासक्रमो रीतिः। चतुष्टयी गतिधतीनां प्रवृत्तीनां च देशानां पुनरानन्तयं तत्कथमिव 
कल्ल्येन परिग्रहः इत्याचार्याः।. . . री्यस्तु तिखस्त स्तु पुरस्तात्‌ ।--काव्यमीमासा (तृतीया 
न्याय) इसी प्रकार विष्णुपुराण में भी-- 
| वेषभाषान्‌करणात्‌ तथाचारभ्रदेनात्‌ । 
संक्षेपेण व्याख्याता वृत्तिरीतिप्रवृत्तयः॥ 
आदि के खूप मेँ प्रवृत्ति, वृत्ति एवं रीपि का व्याख्यान किया गया है। किन्तु इन 
कौ देने से यहं माव स्पष्टतः ज्ञात हौ जाता करि दनम व्याख्यात वृत्तिर्या किकी अ दि 
हीह जोकि अभिनय-काओं से ही प्रायः सम्बद्ध होते के कारण नाद्ूयशास्त्रीय ग्रन्था भ 
विवेचितं की गयी है ।* किन्तु काव्य मे प्रयुक्तं होने वाली वृत्तिया कुछ अर ही है, जिनका 
व्याख्यान इसी प्रसंग मेँ रीतयो के अनन्तर क्रिया जायगा। 
"यणि 
१ द्रष्टव्यं ; कविकण्ठाभरण, चतुथ॑सन्धि (काव्यमाला-गुच्छक्, ४, बम्बर १९३७ ६०) 
९. ब्रष्टव्य--दशरूयकं, प्रकाशन २ एवं ३} 


उद्धरणों 


अन्ोवित-वाहित्य का काव्यात्मक एवं काव्यशास्त्रीय विवेचन ३३२ 


आचार्यं वामन हारा प्रवक्तित "रीतिंसम्प्रदाय' के पूवं संस्कत काव्यशास्त मे रीतियों 
का अस्तित्व नहीं के बरावर था। आचायं भरतं ने नाटूयशास्व में वेषविन्यासं कौ ही दृष्टि 
से कुछ प्रवृत्तिसंजञक काव्यतत्त्वो का व्याख्यान अवदय क्रिया था। किन्तु साधिकारं यह्‌ 
नटीं कहा जा सकता किं वह "रीतयो का ही प्राचीन रूप था` क्योकि परवर्ती काव्यशास्त्रीय 
ग्रन्थों में मी, जैसाकरि अभी साक्ष्य दिया गया है प्रवृत्तियों को रीत्तियों से पुणतः भिन्न ही माना 
गय। है । वस्तुतः आचायं वामनं ने कान्यात्मा-रूप जिस रीति का व्याख्यान एवं गौडी, वेदर्नी 
पाचाटी रूप-त्रिधा-विभाजन अपने ग्रन्थ मे किया है, वह अवश्य ही उनके पूवं विद्यमान था 
किन्तु रीतिं रूप मे नहीं। 

आचायं माम के युग में स्थानं की दृष्टि से काव्य कं दो भेदं प्रस्यातं हो चके थे- 
वैद्म एवं गौडीय। विदं (आधूनिक बरार) त॑या गौड (बंगा) दोनो दो प्रान्तों के सुचक 
दाब्द हं । इन प्रान्तों मे विद्यमान कवियों कौ रचनाओं मे कुर मौद्िक भेद थे, जिनके कारण 
भामह के पूवं ही काव्यविषयक्र दो सम्धदायं चल पड़ थे। दिशाओं की दुष्ट से गौड क्यों 
को श्राच्यपरम्परा' से तथा वैदर्भं काव्यो को 'दालिणात्यपरम्परा से सम्बद्ध माना जाता था। 
वैद्म कविता, वक्रो किति-स्वमावोकिति की स्मगीय वचोमंगी के प्रयोगाधिक्यव, उन्नतिं की 
पराकाष्ठा पर थी। भामह के समथ मे वेदमे-मागं का अत्यन्तं प्रसिद्ध म॑डाकाव्य अर्मकवंश 
था जो सम्भवतः रधुवंश के अनुकरण पर लिखा गया धा। अपनी व्यक्तिगत विंशेवताओं 
के कारण वैदर्भ-सम्प्रदाय गौड की अपेक्षा बहुतं उक्कृष्ट माना जातौ था। गौडकाव्यधारा 
मे समस-बाहुल्य तथा कष्ट पदों का प्रयोग सम्भवतः अधिक था। 

किन्तु आचायं मामड न इन दोतों कव्यमारगो तयां विशेषखूप से वेद्म-सम्प्रदायं 
के उत्कषं की बड़ी निन्दा की।१ उन्होने इस विभाजन को गतानुगतिंक बताया-- 





"वै द्भमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियोऽपरे ! तदेव च किल ज्यायः सदथेमपि नापरम्‌ १३१ 
गौडीयनिदनेतत्त्‌ वदभमिति {क पुथक्‌ । गतानुगतिकन्यायात्लास्यायेसमेधसाम्‌ ।\ ३२ 
~-- (काव्या० अ० १)। 


गौडसम्प्रदायं का इतना पक्ष लेने तया वेदमेसम्प्रदाय के उत्कषे पर पटाक्षेप करने के प्रयत्न 
से यह स्पष्ट हौ जाता है कि आचये भामह सम्मवतः गौडकाव्यसागें के ही अनूयायी 
आचायं थे। सातवीं शती मे आचाय दण्डी ने पुनः एक बार भामंह्‌ का विरोध करके वेदम 
१. व्रष्टव्य--ना्टदयक्ास्त्र, अध्यायं ९३ (बडोदा संस्करण) । 

२. अयुष्टाथेमवकोक्ति प्रसन्नमृज्‌ कोमलं । भिच्ं गेयमिवेदं तु केवल भूतिपेरालस्‌ ॥॥३४ 
अलंकारवदग्रास्यमणथ्यं न्याय्यमनाकुलं । गोडीयमपि साधीयो वेदभेमिति नान्यथा ॥॥३५ 

त्‌ नितार्तादिमाज्रेनजायतेचारतागिरं । वक्राभिषेयक्गब्दोक्तिरिष्टावाचामलङृतिः॥ २९ 
(कान्या अध्याय १) । 








१३४ संसृत साहित्य मे अन्योक्ति ` ॥ 


सम्प्रदाय कौ संत्ता-को. स्थिर किया। . इसी प्रसंग मे उन्होने आचायं. मरतभोक्त दश गृणों | 
का व्याख्यान करते हुए उन्दः वैद कान्यसम्प्रदाय का प्राणतत्व - बताया- जौ कि तदितर 
गौड काव्यधारा भें नहीं भिल्ते-- ‰4०> ५ | 
| इति - वेदरभमागंस्य प्राणाः दशगुणाः स्मृताः। =. 
एषां विपर्ययः प्रायो दुश्यते गौडवर्त्मनि}! काव्याः० २।४२। ` 
इस प्रकार निश्चितः होः गया कि आचार्यं दण्डी के .अनुसार काव्य के दश.गृण 
वेदं काव्यधारा के उत्कर्षाधायक्छ त॑तत्व ये वस्तुतः वैद काव्यधारा तय। उसके शोभाति- 
शायी त्वौ गुणों को घ्यान में रक ही आचार्यं वामन ने ८वीं शती मेँ सरवप्रथम रीतिथो 
एवं तदा्रित युणों क स्थापना. एवं व्याख्या की। जैसे मानव शरीर मे. तदभिमानी आत्मा 
~ ` ऋ मचिष्ठान है ठीक उसी प्रकार काव्य का मी एक अधिष्ठातृ तत्त्व है। उसी अधिष्ठातृ अथवा 
भत्मतत्व की स्थापना, ` जचार्यं वामन ने काव्यालंकारसूत्रवृत्ति (१।२।६) में किया--'रीति- 
रतमा काव्यस्य" अर्थात्‌ कान्य की भात्मा रीति है। रीति क्ते ह विशिष्ट पदरचना को 
नीर विशेष" कहते है गृण को।' इस प्रकार आचाय वामन की मन्यताभों के आधार पर 
चा नाश्तकता है कि काव्यगुण. (वामन के अनुसार बीस अन्यथा दश) रूपी विशिष्ट तत्व 
से युक्त 1उरनना--रौत्ि ही काव्य की आत्म है। यह रीति. वामन के अनुसार तीन प्रकार 
चह कदमीगौढीयागौर पाचाली। = ` ` =, 8. 
ऋष्ट हं कि जाचाये वामन -की सारी रीतिकल्यना अर गृणों के साथ रीति.का आधा- 
राषयमव, पूर्णतः आचाय दण्डी के व्या्यान पर आधारित है। पांचाली नामक रीतिःमी. 
यद्यपि वामन ने सर्व्॑रयम्‌ प्रकाशित की है किन्तु सम्मरवह कि दण्डीःके युगम वह्‌ मी विद्य- 
मान थी। क्योकि आचाय ते प्रारम्भे ही कहाषह््-. च 
भस्त्यनेको गिरां मागः सुक्मभेदः परस्परम्‌ । तत्र व॑दरभगोडीयो वर्ते ब्रस्कुटान्तरौ ॥ 
[न (नि, ~ --काव्याः २।४० 
अर्थात्‌ कोन्य के मागं तौ अनेक हैँ जिनमे गि बहुत थोडा-सा पारस्परिक भेद है। रिन्तु वैदभं 
। \ 8 मौर गौडकी ही यहीं .विवेचना कीजुारही हैः जिनमें कि प्रभूतं भेदै ओर स्पष्ट ह । इस 
| (क्र दण्डी के असत्यतेको गिराः" से सिद्ध है क गौडी-वैदभीं के अतिरिक्त पांचाली 
मृतिं जन्यं काव्यमां मी. उनके यग ये, ्रिमतु यदि आचाय वाममषत पांचाटी रीतिं की 
परिभाषा देखी जाय तो दण्डी का यह्‌ कथन पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। क्योंकि मौलिकता 
एकमात्र ववर्म मँ ही है, गौडी गौर पांचाली में नहीं| फिर भी वैदर्भी की स्मरा मं यदि 


[^ 








. . £" व्रष्टव्य--वरििष्ठयदर्यनारीतिः (१।२\७) विशेषवती पदानां रचना रीतिः 
, कभ विशेष इत्याह । विशेषो गुणात्मा (१।२।८) लक्ष्यमाणमुणरूपो विदोषः! 
" समबरषुगा वद्भा (१।२।११). ओजःकान्तिमती गौडीया (१।२।१२) साधू 
: . ` - -सोकुमारयोषिवन्ना पांचाली (१।२।१३) । 
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॥ ` अन्योर्ति-साहित्य का फाव्यास्मक एवं काव्यज्ञास्त्रीय विवेचन ३६५ 


कोई रीति आ सकती है तो गौडी ही । इसी प्रकार परवर्ती युग मे आचाय राजां मोज -द्वारा 
उद्भार्विततं लाटी-मागधी एवं अवन्तिका (दरेष्टव्य-सं° २।२९) रीत्ति्थो भी वैदर्भी के समक्ष - 
| कत्तई मौलिक नहीं सिद्ध होती है।' आचायं .विदवंनाथ ने केवल चारं हीं रीतिं स्वीकार ` 
की है--वदर्भी, गौडी, पांचाखी गौरच्ादी। 


# 
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काव्यचास्त्व 








शब्द ध „ । ि । = | | ए. अर्थं 
[~ -- 1 1 ि 
स्वरूपगत ` संघटनागतं । स्वरूपगतं ` ` .* संघटनागत 
| (शब्दाकंकार)  (शब्दगुण) . (अर्थालंकार) (अर्थगुण ) 
वृत्तिर्या _ ` . 1  -रीतिं्यां 


। आचार्यं अभिनवगप्तं ने प्रथम ` अभमाववाद की व्याख्या “करते हए, रोचन मे, ध्वनि की 
शन्दालेकार-अर्थालंकार, शब्दगण, अथंगृण, वृत्ति तथा रीति से व्यतिरिक्त स्वीकार करने में 
आङचयं प्रकट किया है। यद्यपि यह्‌ व्याख्यान (तुष्यतुदुजनन्यायेन' ही किया गया है किन्तु इस | 
५ प्रप॑ण मे आचारं द्वारा रिणा गया 'वृति-रीति' व्यास्यान अल्यन्तं महत्त्वपुणं है। वस्तुतः रीक्तियां ` - 
¦ गणो के समचितं वत्ति-व्तन की साधनमृता है।. गणो की वृत्ति है--रसामिव्यंजना। 
रीतयो मेँ रसाभिव्यंजक विशिष्ट वर्णो कौ योजना या संघटना होती है† गोड, वदभ एव 
पांचाल निवासि के स्वमाव का प्राचयं देवकर ही उन्हे गौडी-व॑दर्मीं तथा पांचारी कौ 
संज्ञा दी गयी है२। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि काव्य में रसाभिव्यंजकं विशिष्ट. (गृण- 
युक्तं ) पदसंघटना ही "रीति" है। -आचायं वामन एव' अभिनव दोनों ने ही इनके नामकरण में 
तदेशीयजनों के स्वमाव का प्राचुयं स्वीकार किया है। वामन स्पष्ट केदते ह विदर्भादिषु 


# 





1 ` : १. लाटी तु रीतिर्बदर्भोषांचाल्योरन्तरेषस्यता---सा० दपण ९ परि०\। 
अन्तरा तु पांचालीबेदर्म्योर्याऽवतिष्ठते-- ` ~ = 
 -सावन्तिका समस्तैः. ध्याद्‌ दित्रस्निचतुरः पदेः: .. | + 
 पूर्वरीतेरनिवहि खण्डरीतिस्तु मागधो ॥--सरस्वंतीकष्ठाभरण. २।३२। ` 
२. तच्छब्देनात्र माधुर्यादयो गणाः! वेषां च चसचितवच्यपणे यदन्योऽन्यमेलनक्षमत्वेन 
पानक इव शडमरिचादिरतानां संषषातरूवतागसमनं दीप्तललितमध्यसव्णनीयविषयं गोडीय- 
वेदभपांचालदेशहेवाकमप्राचुयदुक्षा .तदेक्च . त्रिविधरीतिरित्थुक्तम्‌ ---ध्छन्यालोकलोचन (प्रयमो- 
भनोत) 





+ ६३६ संत साहित्य मे अम्योष्ति 
दृष्टत्वात्‌ तत्समाल्या' (काव्या० १।२।१०) । माभमह्‌ ओौर दण्डी के विषयमे पहले ही कहा 
जाचुकादै कि उन्होने मी पार्मभेद का आधार गौड एवं विदमं देशको दही म्ना था। 
` किन्तु अगे चख्कर वक्रोक्तिजीवितकार ने भामह एव वामन के इन द्विमागं एवं त्रिमागे के 
-देशाधित-रीतिवाद का प्रबल खण्डन कियाजोकि प्रकृतग्रन्थमेंष्ही द्रष्टव्यहै। 
वृत्ति शन्द की व्युत्पत्ति भी. रोचनकार ने इस प्रकार दी है--वतंन्तेऽ्‌प्रासभेदा 
आस्विति" अर्थात्‌ जिसमे अनुप्रास के भेद रहँ। वस्तुतः (रौप्ररसमे) दीप्तः (श्रुगार मे) 
मसृण तया (हास्य मे) मध्यमं कोटि के वर्णनीय विषयों मे उपयौगी अनूप्रास के परुष-लकित 
तथा मध्यम स्वरूपो के विवेचनार्थं अनूप्रासनवर्णो के जो तीन वग बनाये गए है वही वृत्ति 
कहलाते है। आचाय उद्भट वृत्तयो के विषय का उपन्यास एवं व्याख्यान करने वाजे प्राचीन- 
तमं आचायं है इस विषय मे उनका मत ठीक वही है जैसाकरि आचार्यं अभिनव ने ऊपर- 
व्याख्यातं किया है। काव्याककारसारसंग्रह की तद्विषयक कारिका इस प्रकार है-- 
स्वल्पव्यजनन्यासंतिसुष्वेतासु वृत्तिषु! पथद्व्थगन्‌प्रा्सुक्ञन्ति कवयःसंदा 1! 
निस वृत्ति मे परुष अनुप्रास होते हैँ उसे नागरिका" जिसमे मशुण अनुप्रास होते 
है. उसे उपनागरिका या लक्ता" मौर जिसमे मध्यमं (न कोमल न परुष) अनृप्रास हो उसे 
ग्राम्या वृत्ति कहते. है। इस प्रकार उपनागरिका, नागरिका तया ्राम्या-ये तीनों वृत्तियां 
` अनुप्रास करी ही तीन जातियांँ है। अतः जैसे रीतियों का गुणो से आधाराधेय सम्बन्ध है ठीक 
वसे ही, वृत्तियो. का अलंकार से भी । निष्कं यह्‌ है रत्ति एवं वृत्ति दोनों ही संघटना-पक्ष 
| से ही प्रायः सम्बद्ध है! 
|  -“ काव्यात्मक्र विवेचन में उदाहृत किथे गये पदयो को यदि हम ध्यान से देखें तौ स्पष्ट 
हो.जायेगा कि रीति एवं वृत्ति का अन्योक्तिवाडपमथ मे समूचितं निबन्धनं हुआ है । यदि सिहं 
। ८“ के वणन मे (पर्य ३३) गीडी रीति का आश्रय ल्या गया है तो हंस-वर्णत्र (पद्य ४७) में 
। वैदर्भी का। -इसी प्रकार मधुकरःवृत्तान्त (पद्य ३०) में पंचमधणंबहुल्ा पांचाली स्पष्टत 
¦ देखी जा सकती है। कान्यात्मक' विवेचन में व्याख्यातं पदयो मे इसी प्रकार पय ५, ९, १९१. 
| १२, २१, २२, २४, २५ आदि वदी रीति एव' ललिता वृत्ति के, पद्य ४२, ४५ (तथा शन्द- 
` राव्तिविवेचन मेँ व्यास्यातं पद्य ५५ भी) गौडीरीति एवं नागरिका वृत्तिं के तया पद्य २८ 
३१, ३६, ४६, ४८ आदि पांचाली रीति एवं ग्राम्या वुत्ति के रमणीय उदाहरण हे । वस्तुत 
रीतियां वृत्तियो को साथ लेकर ही चलती है, क्योकि दोनों का सम्बन्ध पद-संवटना से ही 
है। अतः जहां गौडीरीति रहेगी, वहीं पर परुषानूप्रासं या नागरिका वृत्ति मी होनी सम्मव 
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१. नैव वृक्तिरीतीनां तद्व्यतिरिक्तत्वं सिद्धम्‌। तथा हयनुप्रालानामेव दीप्तमसुण- 
 भंध्यलव्गनीयोपयोगितथं रंषत्वललितत्वमध्यसत्वस्वरूवविवेचनाथ  वगत्रयसस्पादनाय 


` तिजोऽनुप्रासननौतयो वसय त्युक्ता, यर्तन्तेऽनुप्रास्मेदा भाष्विति। 
 --ध्वन्याएोकलोच्न, प्रथमोद्योत । 





| अन्योक्ति-साहित्य षा कान्योत्मक चवं काव्यहास्त्रीयं विवेचन | + ३१७. 
| है। जहा वैदर्भी होगी वहीं मसृणानुप्रास या रुलितां वृत्ति होगी नौर जहाँ ˆ पाचा्ी रीतिः 
| 








होगी, वहीं ग्राम्या वृत्ति भी सम्मव है 2 = 
साहित्यदर्पणकार नै वैदर्भी, गौडी एवं पांचाली का चक्षणं इस प्रकार दिया है--* - 


॥ ` माधुर्यव्यंजकंः शब्दै रचना . ललितास्मिका ।' अंत्पवृत्तिरवृत्तर्वा वैदर्मीरीत्िरिष्यते ॥ 
` ` ओजःप्रकारकंवेणेबन्ध आडम्बरः पुनः। 'समासे्ब॑हुला गौडी ` वणः शेषः' पुन्ये 1 


{ ¢ 


 संमस्तपंचमपदो बन्धः पाचालिका ` मता ।---वीहित्यद्पण परि०ˆ९ ˆ“ `!~ “““ _ ' 


इन लक्षणो मेँ लचितात्मिका, समासबहटा तथा. पंचमपद संज्ञाए प्रायः कोमल! परुषः एवं मध्यम्‌ | 
अनुप्रासो को ही क्षित करती है । अतः निश्चित है किः अन्योक्तिवाडमय क पदसुघटनापक्न रीति 
एवं वृत्ति का सर्वक्कृष्ट प्रायोगिक स्थल ₹ै। हा, यह अवश्य जान ठेना चाहिए क्रि. .अत्योकित्‌ 
9 मे, वैदर्भी एवं पांचाली रीति तया कोमल, मध्यम अनप्रासका ही प्रयोग उपेक्षेत . अधिकं 
हुआ। लाटी, अवन्ती तया मागधी रतिर्या मी यदि लोजीः जायं तो अन्योततिं वांडमयं मे पद- 
पद पर प्राप्त टो सकती है, कर्यो वे अन्योक्ति में र्तिः दितं वैदर्भी आदि रीत्थिों से भिन्न 
नहीं है वृत्तियो एवं रीतियों को सोदाहरण व्यार आगामी अध्याय में पुनः को जायेगी । 
ए 

वक्रोषित' एवं 'ओचित्य' ये दोनों .शब्दं रीति की ही माति संस्कत. काव्यशास्तर में 
प्रस्यात दो स्वतन्त्र सम्प्रदायो के सूचक ह, जिनके उदभावक आचाय. करमशः कुन्तकं, एवं 
| षभन्द्र है । कृन्तकपरणीत .'वृक्रोकितिजीवितः तया-कषमेदपरणीत.. 'ओौचित्यव्चि सवच नाक 
| काव्यशास्त्रीय गन्थों म चन्तं इन्दौ दोनो तत्व .का कमश; व्याख्यान किया गवा है जो कति 
उन आचार्यो कौ मान्यतां के . अनसार काव्य की आत्मा है। कितु प्रस्तुतं स्थल प्र केवल 
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‹ संक्षिप्त सिद्धान्त दिया जा रहा है। . - 
| वक्रोक्ति. का प्राचीनतस .उल्टेवः अवचिायं भोमह.के दी ग्रन्थ में. श्राप्त होती है। 
द्वितीय एवं तृतीय अध्याय मं वक्रोक्ति एवं लक्षण कौ तुरनत्मिरकी, विवेचन. करते. संम्रय, आचाय 
सुद्रट द्वारा अंकंकार-विभाजनं करते ` स्मयः तथाः कृन्तकप्रदत्त. अप्रस्तुतप्ररंसा-विषयक -मर्त को | 
स्पृष्ट करते समय वक्रोषिततं पर ` अपेक्षितं सामग्री दी जा चुकी है। वस्तुतः वक्रोक्ति का ` ` । 
अर्थे है “वक्र' अर्थात्‌ टेढ़ी उक्ति । स्वभावोक्ति, जो कि. इसी वक्रोक्तिं की प्रतियोगिनी प्रतीतं ` | 
होती 8, का अर्थं ठीक इसके. विपरीतं ३ . अर्थात्‌ बिना. किंसी देदपंनं के साधारणं, ढंग 

से कथन । .आचा्यं भामह ने वक्रोक्ति एवं स्वभरावोवित्ि, को. ही. समस्तं काव्यवाडमय 

का श्ुगार माना.था।. सर्गबन्धं-विरोधी अनिबद्ध अर्थात्‌ क्तकः (3०2५१५८ २०६) 

कान्य का वंरिष्ट्यं उन्होने इंस प्रकारं बताया ह्‌-~ .. ~ 
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अमिषद्धं पुसर्गाथारल्ेफमात्रादि -तत्वुनः भूषतं वक्रंस्वभावोकषस्या स्वमेवेतदिष्यते 1 - 
--काच्छा ०११३० ` 
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३३९ ` `" ` संसृत साहित्य भं अन्यो 


इसी प्रकार काव्यसेत्र मे वंद्भंकाव्य के प्ररांसकों एवं गीडकाव्यं के निन्दको कौ अमेधस्‌ 
कहते हुए आचायं ने कहा किं केवल “नितान्तादि" कुछ कणं-सुखद वर्णो के प्रयोग भाव्रसे ही 
कच्य -मे सौन्दर्यं नहीं उत्पन्न होता। बल्कि--वक्राभिधेयशन्दोकितिरिष्टा वाचामलंकृतिः' 
अर्थात्‌ वक्रोक्ति ही काव्यचार्ताका दहतु है। वक्रोक्ति के बिना काव्य चाहे कितना दी 
ऋजु प्र सादयुक्त एवं कोमल क्यो न हो किन्तु. वह काव्य न होकर केवल श्रुतिपेशल-गीतं भर 
हो सकैत है। अतः यदि इतनी प्रभावशालिनी वक्रोक्ति" गौडकाव्य मेँ मी प्राप्त होती टै 
तो निश्वय ही वहु सबक्छष्ट काव्य होगा। इस प्रकार आचार्ये भामह ने "वक्रोक्तिः को एक 
एसी सत्ताके रूपमे स्वीकारविया ह कि जिसमे समस्तः अलंकार आ जाते है, क्योकि 
वे सृब के संब किंसी नं किसी मंगीमणिति को ही तौ केकर आते ह गौर वही वचौमंगी वक्रोक्तिं 
है। वक्रोक्तिं के इसी बृहद्रूप का संकेत भा्रंह ने काव्याककार (२।८५) में किया--संषा 
सवव . वक्रोत्तिरनयार्थो विभाय्यते। 
किन्तु .एवंविध प्रभावशालिता से यक्तं वक्रोक्ति भी शतियों तक काव्यशास्त्रीय 
तत्त्वो मे दवेल बन कर पड़ी रही । दशमं शती मे आचाय कुन्तक ने इसी वक्रोक्ति को काव्य 
की आत्मा स्वीकार किया। आचाय कुन्तंक' ने अरकारयुक्तं कविकमं को काव्य माना है- 
यमत्र परमयः सालकारस्याकंकरणंसहितस्य सकलस्य निरैस्तावयवस्य सतः समुदायस्य 
कव्यता कविकरमत्वम्‌ । ` तेनालकृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः न पुनः काव्यस्यारुंकारयोग 
इतिं | वंक्रो० प्रथमोनेष। , 
भरस्वुतः अन्य. अक्चार्यो कीः भतिं कन्तक न अलंकारो को काव्य का उत्कर्षधायक 
था शौमातिशायी धमं न. मानकर, उनका स्वरूपाधायक अथवा प्राणतत्व भाना है। अतः 
किरी मरी स्प मँ अलंकार को, केटककृण्डादि भूषणो की भाति शरीररूप काव्य से पथक्‌ 
नहीं किया जा सकता। यही अकंकार आचाय कन्तक के अनुसार "वक्रोक्ति" है जिसके 
कारण काव्य "रस. या रीतिजीवितम्‌ न हौकर वक्रोक्तिजीवितम्‌ कहा जाता है। 
: `. कुन्तक के अनसार . वक्रोक्तिं का अथं है वैदग्धभंगीभणिति जिसे कि आचाय ने अन्य 
ग्री चब्दावच्ं मे खष्ट कथा है--्रसिद्धाभिधानव्यत्तरिकिणी विचिर्तर॑वाभिधा एवं अति- 
करान्तप्रसिद्धग्यवहारसरणिः इत्यादि। व॑दग्ध॒ का तात्पयं है नैपुण्य अथवा चातुर्यं । “भंगी 
का अथं है. त्रिज्छित्नि या सौन्दर्थ। इस्‌ प्रकार ववैदग्ध्यभंगीमणिति' का. अथं दे--चातुयमय 
मंगिमा से लसितं कथन । वस्तुतः अलंकार जो कि वक्रोवितरूप दै, मूख्यत्तः यही कार्य करते 
है। विशेष कट अन्यापदेश वाङ्मय तो श्रसिद्धाभिधातव्यतिरेकी काव्यामिव्यवितिसाधनो' भे 
स्यगीयतंम है। गतः शवातुर्यप्ण-धिच्छित्ति' जो क्रि मन्योक्तिवाडमयं की प्राणप्रतिष्ठा-लूम ह 








| यहं सिद्ध कर देती है किः आचायं भामह द्वारा उद्भावितं, दण्डी दारा स्मथित एवं सजानक 
` कन्तक द्वारां व्याख्यात एवं परिनिष्ठिकध वक्रो अन्योवितति-वाडमय का प्राण है। कान्या 
त्म विवेचने भँ उत कौई एक नहीं वरनूं समस्तं पय वंक्रौक्तियुक्तं है! तृतीय पद्य मे 


शोत्मल्तिं के वंहाने जि प्रवेक द्वं मीच उक्ति का वृत्तान्छं प्रस्तुसं॑ किया गया है षहं 




















अन्योक्ति साहित्य को कान्यात्भकू दवं काव्यशास्त्रीय विवेचनं. ३३९ 


पुणेतः छोकंधरसिद्धाभिघ्तानव्यत्तिरेकी है क्योकि रोक मे तो मनुष्य सामभेःही खरीखोटी सुना 
डालने का अभ्यासीहोता'दहै, बाद मे चाहे उसके पीक सिरहीक्योनकटजाय? . : ` 
आचाय. कन्तक ने.-इसी वक्रता के छः भेद भने है--वणेविन्यासवेक्रती, पपदपूर्वादधि- 
वक्रता, प्रत्ययवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रती तथा प्रबन्धवक्रता।. वाक्यवंकता की स्थापना 
करते हए अचायं ने समस्तं अकारो की सत्ता उसी में स्थितं स्वीकार कीः है---वाक्यस्य वक्त- 
भावोऽन्यो भिते यः संहल्रघा। यत्रांकारवर्गोऽसी सर्वोप्यन्तभे विष्यति !।। वंक्रो० -१।२७1 इस 
प्रकार अन्योकितिं का समस्तं वाडक्भय तथा काव्यशास्वर में रणितं उसके पंचधा विभाजन संव 
` वक्रोक्तिं (वाक्यवक्रता) के ही अन्तराल मे. ज जाते है। सादुश्यनिवन्धना अन्यत्त मे तो 
आचायं ने विशेषरूप से उपत्रारवक्रता ` को ही प्राणतत्व भना .है---अदिग्रहृणादग्रस्तुतं 
प्ररांसाप्रकारस्य कस्यतन्निदन्यापरदेशखक्षणस्य उपचारवेक्रतेव जीवितत्वेन लक्ष्यते ।--वक्रोकतिं 
२।१४ की वृत्ति। 
~ उपचार का अथं है दो भित्र वस्तुओं में एेक्यमाव का प्रतिपादेन अथव . भेदबृद्धं काः 
नियमन । आचाय विरवनाथ के अनृसार-उंपचारो हि नामात्यन्तं विशक्कितियोः सादुद्या- 
तिंशयमहिम्ना मेदप्रतीतिस्थगनेमात्रम्‌' । वस्तुतः सादृश्यनिबन्धना में निर्जीव प्राङृतिकं-उ्पादानों 
तथा प्रसतुतमूत मनुष्यो करे बीच “उपचारः की यही अक्रिया द्रष्टव्य है गौर यही उपचार जच 
अभिनव. एवं तदनुयायी.अन्य आचार्यौ के मतानुसार अन्योक्ति भे घ्वनि-सर्जना भी करता हैँ ।. 
वक्रोक्तिं की ही माति 'गौचित्य' के स्रोत मी सवेप्रथम आननां मामहकृतं कान्या 
छंकार में गौर स्पष्टरूप मे उसके बाद आचार्यं आरनन्दवकेनप्रणीत. "ध्वन्यालोक. मे प्राप्तं होते 
ै। ततीय उयोत मे आचायं ने कहा है-~ . ` 
| वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनं 1. रसादिविषये तत्कमे मूल्यं. महाकवेः 1 
इसके अतिरिक्तं धन्यालोक २।१५ तथा २।१७ में भी घ्वनिकार ने “गौचित्य `की ही. चतरा 
की है चिन्तु जैसा कि द्वितीय अध्याय.मे सविस्तर निरूपित हौ चुका है वनिका दारा 


"ओौचित्यतच्व" की स्थापना रस की ही रदूष्टिसे की गई ह। क्योकि वेही .कौव्यात्मभूत तत्तव. 


है जो क्रि “श्वनिरूपः धारण करता है। “अनौचित्यादुते नन्यद्रस्मगस्य कारणम्‌ कने 


से आनन्दवर्धनाचा्यं के उक्त भत की पुष्टि भी हौ जातीं है। ध्वन्यालोक के प्रथमोचोत्‌ 


मे ही द्वितीय कारिका के पद्चात्‌ दी गई काव्य की पारिमाषिक्‌ शब्दावली कव्यस्यं हि 


ललितोचितसनतिवेराचारुणः की व्याख्या . ` करते. हए . खोनकार ... अभिनव ॒कंहते 


है-- ललितशब्देन गृणरुकारान्‌य्रहसाह्‌ । उचिर्तशब्देनं रप्विषयर्भ वौवि सवितीति 


सूचयन्‌ रसध्वनेजीवितत्वं , सूचयति. इससे मी ओौचित्यतत्व की रपरा सष्ठ हो. 


जाती है। 


० न 


यही आौचित्यतत्व आचय क्षेमेन्द्र द्वारा काव्य का प्राणत्त्व पाना गया हेः ठीक 
उसी प्रकार जैसे वपन द्वारा रीति, कुन्तक द्वारा वक्रोक्ति एवं आनन्दवर्धन दारा-ष्वनिं कार्यो 
त्मा स्वीफार की गई है। रिन्त जाचायं क्षमन्ते भी -ध्यनिकार कीः अनुकरण करते दए 











३४० सस्ते सहित्य मे अन्योक्ति 


ओचित्य को रसजीवित्तमूत ओर चमत्कारकारी माना है।* अदेकार तथा गृण, उचित स्थान- 
विन्यास के ही कारण काव्यं को अक्छरेतं करने में समथं हो पाते हैँ अन्यथा विपरीत दगा में 
उनकी यह स्थिति ही न रह जायगी 
यह्‌ ओचित्य है क्या ? क्षेमेच् परिमाषा देते हुए कहते है--'उचितं प्राहराचार्याः दृशं 
क्रिल यस्य यत्‌। उचितस्य च यो भावस्तद्ौचित्यं प्रवक्षते" (कारिका ७) यत्कि यस्योन- 
रूपं तद्चितम्‌च्यते। तस्य भावमौचित्यं कथयन्ति!" आचायं क्षेमेन्द्र के इस सिद्धान्तपश्च से 
स्पष्ट हो जाता है क्रि वह्‌ व्वनिकार की एतंदिवयक संद्धान्तिकः आस्था से बहतं दूर नहीं है) 
अतएव ऋछुंगार रस के प्रसंग मे वेदर्भीरीति, कोम्टानुप्रासमथी उपनागरिका या ललिता वृत्ति 
एवं रूपकादि अलंकारो का प्रयोगः करमशः उस रीक्ति, वृत्ति ओर अकार का ओचित्य का 
जायेगा, अन्यथा अनौचित्यं । इसी तथ्य. को लक्षय करके ध्वनिकार ने कहा है-- 
व्वन्यात्ममूते शुगारे यमङादिनिवन्धनं] शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विश्ेषतः॥ 
च्वन्या° २।१५ । इस विवेचन से ओचित्यसिद्धान्तं के विषयं मे कोई विप्रतिपत्ति नहीं शेष 
रहती है। | | 
यह ओंचित्य प्रद, वाक्य प्रबन्ध, गृण, अलंकार, रस, क्रिया, कारकः, दिग, ` वचन, 
विशेषण, उपसर्ग, निपात, काट, देश, कुल, व्रत, तत्त्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह 
रतिभा, अपस्था, विचार, नाम एवं आसी प्‌ से सम्बद्ध हौने के कारण आचायं क्षेमेन्द्र द्वारा 
पादस प्रकार का माना गया है, जिसका विस्तृत व्याख्यान श्रकृतग्रन्थ मे ही द्रष्टव्य है। 
किन्तु यहाँ इतना निदेश कर देना तो अनिवार्य ही है कि अन्योक्तिवाडःमथ मे इन समस्त 
ओचित्यों का प्रतिपद उपनिवन्धन प्राप्त होता है। यहाँ यह अवसरं नहीं है कि प्रत्येक ओचित्य 
का उदाहरण दिया जाय किन्तु ओौचित्य से संवर्त जिन रीतिथों एवं गणो को अन्यापदेशों 
म द्रिखाया गया है, वे पद एवं गणं आदि के ओौचित्य से ही युक्त होगे। क्योकि परषानुप्रास . 
(वृत्ति) एवं मोजोगुण का प्रयोग वैदर्भी रीत्ति मेँ कमी संमव नहीं है। ओर यंदि कटीं एेसा 
ह तौ वही अनौचित्य है अथवा क्षेमेन्ध की दुष्टि से वह्‌ काव्य आत्माविहीन है। किन्तु 
अन्योक्तिवाड्पय में सतादसों प्रकार के मौचित्यो का सफल एवं प्रमावशोी निर्वा प्राप्तं 
टोता है। 
+ ~ 
अव रसपरिपाक का प्रसंग प्रारम्म किया जा रहा दै। संस्कतं काव्यलास्त्र एर्वे 
काव्यो में रस के संद्ध न्तिक एवं प्रायोगिक पश्च का संवर्धन प्राचीन काल से ही होता रहा इै। 
इसी कारण ^रस' को ब्राह्मानन्द-सहोदर तंक स्वीकार किया गया। प्राचीनतमं आचायं भरतं 
व १... | 


१" ` ओचित्यस्य चमत्कारकारिणक्चाख्चर्वणे । रसजीवितभूतस्य विचारं कररुतेऽघुना ॥ 
| न==अ.चित्य०का० २ । 


` २, जौचित्य० कारिका ६ की ज्याद्या। 


अन्योवित-साहित्य का काव्यात्मक एवं काव्यशास्त्रीय विवेचन ३४१ 


प्र मी अभिनयं देखने वाले सहष्य सामाजिको को तंमी कृतकृत्यं मानौ ह जवं कि वे अमिनेय 
कथावस्तु से आत्मा की एकता स्थापित्तं करके रसानुभूतिं कर सकं । अभिनय के साथ आत्मा 
की एकता साधारणीकरण' की प्रक्रिया से ही सम्मव है। इसी प्रकार श्रव्यकाव्यो मे मी 
पाठक कीं प्रवत्ति केवल आनन्दप्राप्तिं के ही व्यि होतीं है। आचाय मम्मटने इसी को सच 
परिनिवृत्ति' नाम दिया है। अतः इन तथ्यो को ध्यान मे रखते हए यह कौतुहट स्वतः उत्पन्न 
हो जाता है कि आखिर यह रस है क्या ? कंसे प्राप्तं होता ह ? क्यो, कब ओर किसमे प्रप्तं होता 
है 2 इसकी उपयोगिता क्या ह ? 

मन्‌ष्य के जीवन मे बदलती हुई परिस्थितियां अपने आंचल मे कोई न कोई अच्छा या 
वृरा भाव लेकर ही जाती है जिनमे पड्कर वह्‌ क्षण मर के लिए उसीलू्पका हौ जाती है। 
प्रेयसी का अनिन्य-सौन्दयं अथवा माता-पिता एवं गरु का दशन करके कमी वह्‌ रतिमावना 
से आकृष्ट हो जाता है तो कमी प्रियं व्यक्तिं का मरण-दुच्य देखकर शोक' से अभिभूतं 
टो जाता ह। इसी प्रकार हास, जुगुप्सा, "मय, क्रोध, उत्साह आदचयं एवं शम्‌ के भाव 
भी उसके हदय मे यथावसर उदित होते रहते हं। ये भव एसे जो कि देशकाल 
अथवा किसी मी सीमा मे बंधे नदीं है। वस्तुतः वे व्रेकोक्यगतं एवं त्रैकालिक है। 
मानव ` तो क्या, समस्तं भूमण्डल मे विद्यमान किसी मी सजीव प्राणी की मनोवृत्ति 
इन्हीं नौ भावों के अन्तगतं रहती है। काव्यशास्त्रं मे इन भवो की सावंजनीनता एवं 
सौ्वंकालिकिता को ही ध्यान मे रखकर इन्हँ स्थायीमाव की संज्ञा दी गई ह । यही स्थायी 
भाव' जब विभाव, ` अनुभाव, सात्विक एवं व्यभिचारी भावों से पष्ट होकर व्यंजना 
शितं के साहाय्य से व्यक्तं होता है तंकं उसे रस कहते रै।' आचायं भरतं भी रससूत्र 
मे रसौत्पत्ति-संबंधी इसी ` प्रक्रिया का उर्टेख करते है--विमावानुभावव्यभिचारिसंयो- 
गाद्रसनिष्पत्तिरिति । 

स्थायीभाव का पोषण करने वाले तथा उसका ज्ञानं कराने वाले भाव ही विभाव 
कटे जाते दै। इसके दो पक्ष है--एक तो आलम्बन विभाव ओौर दूसरा उदहीपन विभाव । 
'आलम्बन' का अथं ह जिसमें वह स्थायी भाव टिके या निवासं करे ओर उहीपन का अथं ह 
जो उस स्थायीभाव्‌ को उहीप्तं करे, बढ़ाये ।* अनु का अथं है पछ, अनुभाव" का तीत्पयं 
है--'अन्‌मावयन्ति रसिकान्‌, पश्चाद्मवन्तीतिं वा" अर्थात्‌ स्थायी के आम्बन मे स्थित 
हो जाने तथा उदहीप्तं हो जाने के पश्चात्‌ जो मव-संसूचनात्म़-विकार उत्पन्न हों वही अन्‌- 
भाव है।* ये अनुमाव आलम्बन-पक्ष दारा जानवक्चकर पैदा किथे जाते है, किन्तु क एसे भी 
भाव है, जो उस समय स्वयं एकाएक उत्पन्च हो जाते हँ । उनका प्रत्यञ्ष सम्बन्व वस्तुतः मनुष्य 
१ द्रब्टव्य~--कव्यप्रकौल् ४।४-५ 
२ ज्ञायमानतया तत्र बिभावो भावपोष्ृत्‌ अलम्बनोदौपनत्वप्रभेदेन स च हिधा \। 
२, अनुभावो विकारस्तु भावसंसुचनात्मकः ॥! 
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के स्वपक्ष से है, अतः वे सात्विक भाव के जाते है।' अन्तिम है संचारी या व्यभिचारी माव ! 
जसे समद्र की अपार जलराशि पर लहर उठती-गिरती रहती है, उसी प्रकार स्थायी माव के ही 
परसग मे जो अनेकधा उत्वन्न एवं विनष्ट होते ह, अथवा संचारण करते रहते है, वही संचारी 
भाव हे ।` इनमें यह नहीं निरिचित है कि किच स्थायी भाव के साथ कौन संचारी भाव उत्पन्न 
होगा ये किसी मी स्थायी के साथ किसी भी संख्या मेँ उत्यत्र हो सर्वते है। संचारियों की 
इमी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उन्हें व्यभिचारीभाव मी कहा जाता है। 
करुण रस का एक चित्र देखिए । कोई स्त्री भरे हए पति के पसि वेठी रो रही है। 
उत्ते सन्त्वना देने के दिए अपार नर-नारी एकत्रित है। चिता बनाई जा रही है, पुरुष के पह- 
नने व सुन्दर वस्त्र मी उसी के साथ दग्धे करने के लिए निकाले जा चुके है। स्त्री, रोते- 
सोते मतं मी हो जाती है, कमी उसका गदा भर आता है, वह्‌ पसीने से थपथ है इत्यादि । 
ईस उदाहरण मे शोक है, स्थायीमाव। स्वरी है आकम्बनविभाव जिसमे कि शोक विद्य 
मात हे। चिता, मन्य के वस्व, पुरुषो द्वारा मृत व्यक्त की कोकोत्तरप्रंसा आदि उटीपन- 
विमावं ह, जो कि पनी कै शोकवेग को ओर वदा रहे है। गद्गद कण्ठ होना, कंपकेपी तथा 
पसीना जोस्त्री के न चाहते हृए मी बीच-बीच में उत्पन्न हो जाते दै, सात्विकभाव हैँ। स्वी 
का मूषित होना तथा कमी-कमी उन्मत्तवदाचरण भी संचारीमाव के चिन्ह हैँ। इसं प्रकार 
विभाव, अनुमाव, सात्विक एवं संचारीभाव से परिपुष्ट होकर शोकस्थायीमाव यहा करुण- 
रसकेष्पमें व्यक्तं हो रहा है। इसी प्रकार अन्य आों स्थायी भी स्वानृक्‌क विभावादि 
से पृष्ट होकर क्रमशः श्रंगार, हास्य, वीमत्स, मयानक, रौद्र, वीर, अद्भूतं एवं शान्तं रस कीं 
व्य॑जता करते है। रसो की संख्या इसं प्रकार नौ मानी जाती है। इसका कारण यह है कि 
स्थायीमाव भी आचार्यो नै नौ ही स्वीकार कथि हैँ। इसी प्रकार सात्त्विको की संख्या आठ 
तथ। संवारियों की संख्या तेतीस मानी गई है । 
प्रन यह है कि इस रसं का अनुभव पाठक या दद्चैक को केसे होता है? उपर्युक्तं 
रसोत्पत्तिःयक्रिया तो केवल आलम्बन पात्रों अर्थात्‌ नायक अथवा नायिका मावर मे सीमितं 
रदेती है! अतः सहृदय सामाजिकं के लिए मी रसनूमूति का कोई सोधन होना आवर्यक 
ह। उसी साधन को काव्यशास्व्र मे साधारणीकरण कहा गया है। लोक में रमणियौं के 
माध्यम से रतिप्रमृति स्थायीमावों को देखकर, उनके विविध अनुमानं की चरितार्थता अथवा 
अचरितौर्थता तल्लीन होकर लोग अपने ही ऊवर सभृ्चने खगते है, उस संमय उनके विविध 
व्यापारो कै साथ अपनी आत्मकता स्थ।पित हौ जाने के कारण साभ्र।जिकों के लिए अन्य 





१. पृथग्भावा भवन्त्यन्थेऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विकाः सत्त्वादेव समुत्वत्तेस्तच्च तद्भावभाद नम्‌ 
२. विेषादाभिमुख्येन [चरन्तो व्यभिचारिणः। 

स्थाविन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्ला . एषं वारिधौ ।--व्दाङ्वक, प्रकादा ४। 
३. एष्टव्य ` कानव्यत्रकाह्ञ, श्रतुर्बोल्लाच। 
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किसी भी' वस्तु का ज्ञान सम्पकञून्य हो जाता ै। उस स्य आलम्बन की समस्तं चेष्टाणं 
सामाजिकः की अपनी हो जाती है। अतएव इस साघारणीकरण-प्रक्रिया के फलस्वरूप उसके 
हदय मे चव्यंमाणता के माव से मरा हुआ, पानकरस की माति अद्भूतं स्वाद देने वाला 
सामने ही परिस्छुरित होता हज सा, हृदय मे प्रवेश करता हआ सा, अग-प्रत्यंग का आलिगन 
करता हआ सा, समस्तं अन्य रौक्क वृ्तियो को क्षण मर के कए ति रोहितं करतता हृभा, अर 
किक चमत्कार से युक्त, साक्षात्‌ ब्रह्मानन्द अर्थात्‌ मोक्षसुख की अनुमति कराता हआ सा, 
श्ंगारादिक रस अनुभूत होता दै।` 

इस प्रकार रसानुमूति की दशा 'विमावादिजीवितावधि' होती हृ मी अप्रतिमं 
अलौकिक एवं अद्मुतं होती है। रसानुमृतिं की वह दशा च्व्यंमाण होने के कारण चा्टो 
मे नहीं व्यक्तं की जा सकती, वरन्‌ वह तो केवल अनूमव-गम्य है। न वह रस “उत्पच्च होता 
है (मदलोल्लट) न अनुमेय' होता है (शंकुक) भौर न माव्य" (मदुनायक) अर्थात्‌ रस 
एवं तदनुमावक सहृदय में न तो जन्यजनक-भाव होता टे न अनुमेयानृमापक ओर न भाव्य 
मावक। वरन्‌ उनमें 'व्यग्य-व्यंजक' माव होता दै यही ध्वनिवादियों की मात्यतता ह । 

^रस-परिपाक' की इसं प्रक्रिया में यद्यपि स्थायीभाव, विमावादि से पुष्ट होकर ही 
"रसता" को प्राप्तं होता टै। किन्तु कमी-कभी विमाव-अनुभाव अथवा संचारी भाव पनी 
अकेके ही पच मेँ प्रतिपादितं होकर रस की अनुभूतिं कराते ह । इसका रहस्य यह ह कि उन 
स्थलों पर रसपरिपाक में सहायक अन्य तत्वों का अध्याहार करः लिया जाता है। रत्तिभाव 
जव नायक-ताथिका से सम्बद्ध होता है तव तो श्गाररस अन्यथा वेन्‌, मुनि, गूरु, तथा पित्‌ 
परमृतिविषयक होने पर “भाव' कहा जाता है। व्यभिचारीमाव मी व्यंग्य रहने पर भाव" 
ही कहा जाता है। अनुचित रूप से प्रयुक्तं होने पर यही समस्तं नौ रस तया माव करमशः 
"रसाभास एवं भावाभास" कहे जाते है। इसी प्रकार किसी पद्य में प्रतिपादितं कोई भावं 
जव समाप्तं, उदित, एक अन्य माव के साथ सम्मिलितं अथवा कई भावों के साथ रहता हआ, 
प्रदशित किया जाय तौ वहां करमशः 'मावशान्ति-मावोदय-मावसन्वि एवं मावराबलता' जसे 
रस~परिपाकः के विभिन्न रूपं उत्पन्न होते है । इस प्रकार निदितं हो जाता है फि रसपरि- 
पाक का क्षे्र अत्यन्तं विस्तृतं होता है।` 

वस्तुतः इतने विस्तार मे आनि की आवश्यकता केवल इसलिए पड़ी कि अन्यिः 
वाडभृय में प्राप्तं होने. वाके उपरणुक्तं समस्ते रसपरिपाक के तत्वों का सिदान्त-पक्च पुणेतः 
स्पष्ट हौ जाय। रस-का जैसा परिपाक अन्योक्ति-वाडमय में हु वैसा अन्व दुभ है। 
इसका प्रधान कारण यह है कि कवियों ने बाह्य जगत्‌ के उपादानों के माष्यम्‌ से अन्तजंगत 





१- दष्टव्य-काव्यप्रकाद, चतुथोल्लास तथा ध्वन्धालोकलोचन (कारिका ४ की 
अभिनवक्रत लोचनटीका) यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वज्ञन्दवाच्यः आदि ।' 
२. सविस्तरं द्रष्टव्य--काव्यप्रकाहा, चतुर्थोल्लास। 
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के श्रकादान का प्रयत अन्यापदेशों मे किया है। पु-पक्लियों का वृत्तान्तं केकर मनृष्यमाव 
की अन्तनिगृहितं मनोरमं अथवा अरुचिकर भावनाओं की व्यजनाराक्तिं के सहारे अभि- 
व्यक्तिं की ओर इन समस्त कार्वकलपों की 'रगभमि" बनीं अन्योकतिरयां। काव्यात्मक 
विवेचन में पीछे अनेक रसो की पृष्ठभूमि स्थापित एवं विवेचितं की गई है अतएव पचीसें 
प्य (ज्रमरवणन) मे यदि सम्मोगश्यगार है तो उन्नीसवें (ह सवर्णन) मे विप्रछम्म श्युंगार | पच 
३७ तथा ५४ में (कपोती एवं मृगीवर्णन) यदि करूण की अजस स्रोतस्विनी दै तो पयय ३२ 
एवं ३४ में (काक एवं मरुवणेन) क्रमशः वीभत्स एवं मयानक के रोमांचक दुदय । तेतीसवें 
पद्य (सिह्‌-वृत्तन्तं) मे जहाँ उसका सद्रूपं प्राप्तं होता है तो पन्द्रहवे एवं बयाटीसवें पद्य में 
(काक एवं सण्डक-वर्णन) हास्य की गम्भीर परम्परा । इसी प्रकार पच ६ एवं सातं (धान 
तथा वृक्षवणंन ) वीररसं (दानेवीरः) कै, पाचवां पच्य अद्म का तंथा प्य ४० एवं ४१ यान्तं 
स्स के उत्कृष्ट उदाहरण माने जा सकते है! 

इसी प्रकार देव, मुनि, गुरु एवं पितृविषयक भावो, अंजितं व्येभिचारियों तथा 
नोदय जादि के उदाहरण मी अन्योकति-वाडमय मे मरपूर प्राप्तं हो सकते हँ क्योफि पाठक 
के समक्न तो अन्यापदेश का केव अप्रस्तुतं पक्ष ही रहता है। किन्तु यह्‌ नहीं निदिचतं रहता कि 
बह अग्रसनुत-विधान कि प्रस्तुतःवृत्तान्त को व्यंननया संकेतित कर रहा है ? वस्तुतः यदी 
लय पाठक या आलोचक का ह कि वह्‌ अप्रस्तुत-पक्ष का इतिवृत्त-साम्य खोजकर उसे शरिसी 
प्रसवुते पञ्च पर चरिताथं करे! उदाहरणार्थं निम्नलिखितं पच देविये-- 


कि - व्यक्तीकुरुषे ` सरोजमुकूुलाकारासुरोजश्रियं 
लीनेनाधरवल्ल्वे कुञुमतां {कवा रस्नितेनामूना। 
आकूतामृतद्ीतलाः श्रमयसे क वा गिरो नागरीः 
मुग्ये ! कामिनि ! क्र मुधा घटयसि क्लीवे कटाक्षच्छटाः 1\५9]1: 


ईस प्च को (१) मृखं को समघ्चाते हृए गुरु पर (२) अरसिक कौ आकपित्तं करती हुई वारा- 
गना पर (३) चोर को उपदेश देते हए सांधृ पर (४) परकीयासक्तं-पतिं कौ अपने सौन्दयं से 
एटंसलाने का प्रयत करती हुई पत्नी पर, अथवा इसी प्रकारं के समान-इतिवृत्त वाले संकडो 
अन्य मानवीय पात्रों परं चस्तिर्थं किया जां सकता है1 अतः ईसं दृष्टि से देवादिविषयक 
मावो, उनके आभसों तथा भावौदयादि कां निबन्धनं अन्योक्तिवाडःमय में प्रोप्तं होना एकः 
साधारण सी बात है । वस्तुतः सग्रहेग्रन्थो में गंकर-विष्णु, गरुड, गणपति, इन्द्र वायु एवं अग्नि 
आदि के व्यषदेश सेः व्यवतं की गई सेक अन्यो वितयों का अप्रस्तुतप्षं ही देवविपयक रतिं 
का उदाहरण होने कै कारण भावरूप ह! अन्य उदाहरण संग्रहग्रन्थों मे अन्वेषणीय एवं द्रष्टव्य 
है क्योकि विस्तारभय से उनका व्याख्यानं प्रस्तुतं स्थल पर सम्भव नदीं है । 


१, ज्ञारग० परि० ७१। 
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| सपष्तच जध्याय 
अन्योक्ति का म्रूटयांकन 


सनष्य को संखार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित फिया गया है क्योक्रि वह्‌ विचारशील 
(1२००1) होता है। उफ यही धिचार्यील्ता, उसका अन्यव्यवच्छेदक गुण मी बनती 
ट। संसार के अन्य समस्तं प्राणी, मनुष्य की तुलना मे या तो पूणेतः ड) = = 
करिचिद्धिचार्यील होते है। सनष्य की इस वेयरकितिकं निधि के कारण ही, उसको असंख्य 
प्रकार के अधिकार एवं उपमो प्राप्तं है, जिसमे कि ज्ञान अथवा विद्या की सम्पत्ति" सर्वोत्तम 
ड । जो कुछ भी वाडसय विदवं में पठे था, आज ह, अथवा मविष्य मे होगा, सब का चरम 
लक्ष्य ( अप्ा71711्70 230 ) मनुष्य ओर उसका जीवन ही हे । वेद-पुराण-षड्‌- 
दर्शन-काव्य एव शस्व, जिनकी समेतं संज्ञा जाचायं राजशेखर ने "चतुदंशविद्यास्थान' 
केरूपसमेदीषहै, सब मनुष्य की ही दुष्ट से प्रणीत किये गये है। कोई उसका सम्बन्ध परोक 
से तो कोई इहलोकं से जोडता है! इन दोनों के मी, उनको "व्याप्ति" के आधार पर अनेक ` 
मेद भिये जा सकते ह । उदाहर्णाथं (काव्य' को ही रीजिए। इसके अनेक उपभेद हँ किन्तु 
कोड यस्ाज क निम्नवग मे ही व्याप्तं है (भाण) तो कोई उच्चवगं मे (महाकाव्य-नाटकं आदि), 
कोई पर-पक्षियों सात्र से सम्बद्ध है (कथा) तो कोई ओर किसी से। इस प्रकार इन सब का 
लक्ष्य केवल इतना ही है ब्रह्माण्ड-गत किसी एक विषयं को अपना प्रतिपाद्य बनाकर 
उसीके दारा मनष्यकाया तो मनोरंजन मात्र कर अथवा उसे बहुश्रूतं बनायें । 

सिसी मी दर्चन अथवा सादित ग्रन्थ की प्रस्तावना मे निदिष्ट ग्रन्थ-प्रयोजन से यह 
रहस्य जाना जा सकता है करि उन सब का उपदेश भानव की ही युख एवं शान्ति के निमित्त 
क्रिया गया ॐ । उपनिषदों शच लेकर चौंशास्व तंक का सर्वो्कृष्ट एवं निङृष्टतम्‌ ज्ञान मनुष्य 
के ही लिए सूरकितं ह क्योकि लोक म अस्य अभिरुवियो के मनृष्य है! कोई मूखं है तो 
कोई विद्रान, कोई सत्यवादी ह तो कोई असत्यवादी, प्रबचक एवं रोभी। अतः यह निरिचतं 
> छि कन व्यवितं ज्ञान की किस कोटिको पसन्द करेगा । किन्तु जनवगे की इस प्रतिपद-विविक्तता 
के होते हए भी, उसके विषय में एक ध्रुव सत्य की घोषणा की जा सकती है। बह यह कि 
प्रत्येक व्यित सुखं एवं. आनन्द के ही अन्वेषण मे लगा 

मखं व्यकितं के विषय मे तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वे किस उपाय हारा सौख्य 
एवं आनन्द चाहते हैँ ? सम्भवतः उन्हे कोई आत्मारनुकुलं दुव्येसन्‌' हीं रविकर होगः किन्तु 
श्रौखानोः के विषय मे तों निचित है कि--काव्यशा्वविनोदैन क्रतम गच्छति धीमताम्‌ । 

+ # 1 











द “` ` संस्कृत साहित्य मे अन्योक्ति 


काव्य-गास््र' इन दोनों के समवायग्रहण का एकमात्र तात्पर्यं यह है छि खोक मेँ वृद्धिजीवियों 
कौ केवलूदोही कोटियाँं सम्मवरहैःयातो वे इहलोक के वेमवोंकी ओर आक्रष्ट हों अथवा 
परलोक के वंभवों के प्रतिं । इस प्रकार प्रथम्‌ कोटि के मृमृक्षु जनों के किए आनन्द का साधन 
मोक्षसाधनरूप' शास्त्र होगा ओर द्ितीय कोटि के सांसारिक जनीं के आनन्द का साधन यदा, 
अर्थ, व्यवहारज्ञान, कल्याण, स्यःपरिनिरव॑तिं एवं कान्तासम्ितं उपदेशों का साधनमूतं काव्य 
होगा। शस्त्र एवं काव्य ही सस्त ज्ञानसम्पत्ति का प्र्िनिधित्व करते है। 
काव्य मे मी, मनुष्यं श्रव्य की अपेक्षा दद्य काव्य को ही अधिकः महच्च देता हे क्योकि 
(१) एक तो दृच्य काव्य मे, श्रव्यत्व का भी संयोग होता है। (२) दुसरे, साधारण नटो 
पर प्राचीन नरेशो, राजमदहिषियों एवं अन्यान्य पात्रों का आरोप करने से तथा उन्हें प्रत्यक्ष 
देखने से दुय काव्य में एक अद्मुत वर्णनाविच्छित्ति उत्पन्न टो जाती ह ओर (३) तीसरा 
यहं कि दुर्य काव्य में साधारणीकरण अपेक्नाकृत शीघ्र होता है। 
इसका अथं यह दं कि श्रव्यकान्यों की वही कोटि दुदयकाव्य के सममन आनन्ददायिनी 
ही सकती है जो उन्हीं की मांति दृदयत्व एवं श्रव्यत्व दोनों गुणो चे युक्त, आरोपःक्रिया से 
संवलितं एवं शीघ्र साधारणीकायं हो। वस्तुतः ठीक कूपको की ही माति पूर्वोदितं गुणत्रय 
निष्ठ कोई रचना श्रव्यकाव्यों मे तो प्राप्तं ही नहीं हो सकती । क्योकि यदि एेसादहोही जाय 
तो फिर इस द्रेधवाडमय कौ आवश्यकता ही क्या ? अतएव हमें यह संशोधन समञ्च केना चादिए 
र श्रव्यकाव्य मेँ उसक्ना वही रूप सर्वो्छष्ट है जिसमे रूपकं के गुण, यथाशक्य अधिक 
ष्वा में प्राप्तं हो। श्रव्यकाव्य में जैसा फि पीके पांचवे अध्याय में स्पष्ट क्रिया जा चुका है 
मुक्तक से लेकर कुलक तकत तथा महाकाव्य एवं खण्डकाव्य अते हैँ । इनमें से सूक्ष्मं विवेचन 
करने पर भी मृक्तक' को छोडकर ओर कोई श्रव्यकाव्यरूप एसा नहीं प्राप्तं होता जिसमें 
रूपक कौ पुवं संकेतित तीनो विशषताओं को देखा जा सके। मृक्तकों में मी उस्तका वही 
रूप-विशेष पको कौ तुलना में तुल्य आनन्ददायी है जो कि आरोप-प्रक्रिया से युक्तं होने 
के कारण शीघ्र. साधारणीकरण के योग्य होता है। मृक्तकों की वही कोटि संस्कृतं काव्य- 
साटित्य में अन्यापदेश या अन्योकति कही जाती है । 
अन्योरवित' की तो व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध कर देती है कि इसमें कुछ-न-कुछ वेचिच्य 
अवद्य निदितं है। अन्यथा महाकाव्य, खण्डकाव्य आदि श्रव्यकाव्यांगौ मे मी तौ कसी अन्य 
की ही उक्तिं या वर्णना होती है। कोई नरेश अथवा नायकमूत्त अन्य पात्र ही उनका भी वण्यै- 
विषय होता है॥ तो फिर क्यो नहीं उनको भी हम अन्योकिति" कहते ? वस्तुतः इसीलिए 
नहीं कहते कि उनमें कोई वैचित्य नहीं । छन्तु जिस अन्योकितिं को यहा श्चव्यकाव्य का 
सर्वोक्छष्ट रूप बताया गया है, वह्‌ अंग-प्रत्यंग चमत्कारातिंशय से ओत-प्रोतं है। इस अन्योक्ति 
का यह्‌ अथं कभी नहीं है कि वास्तव मं जो केवल अन्य व्यक्ति की वर्णना मात्र ही' वरन्‌ 
, उसका तात्पयं उस, अन्य पात्र की वंणेना से है जो कि अन्य पात्र की वणेना होते हुए, अपने 
से भी अन्य एक जौर्‌ पात्रे की. ब्णना प्रस्तुत करे। गौर विचित्रता तौ यह्‌ दै किः अन्यौवित 
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 -जन्योष्ति का मूल्यांकन ३४७ 
दौटी में विद्यमान इन दोनों अन्य तान्त मेसे प तो - कविसंरम्मंगोचर न [होने के 
कारण अप्रस्तुत होता है ओौर दसरा कवि का जक्ष्यभूत' होने के कारण प्रस्तुत होता है। 
अप्रस्तुतपक्ष अभिधया वाच्य किन्तु प्रस्तुतपक्ष व्यंजनयाक्षिप्तं होता है। इसका तात्पयं 
यह्‌ है करि अन्योक्ति मेँ प्रस्तुत पक्ष पर अप्रस्तुत का आरोपं होता है। यही जां रोपः अन्योक्ति 
का प्राण है जो कि महाकान्य, खण्डकान्यप्रमृति अन्य किसी मीं.श्रव्य का््यांग में नहीं 
प्राप्त होता। अन्योक्ति में प्रतिपादित अप्रस्तुतं वृत्तान्तं कवि प्रायः अपने ही आस-पास विद्य- 
मान प्रकृति से केता है अतएव यह्‌ आदान एक ओर जहां अन्योकितिं में दश्यत्व का भावं भर 
देता है, वहीं दूसरी ओर शीघ्र साधारणीकरण में सहायक मी होता है। एक उदाहरण में 
अन्योवितं के ये तीनों वैशिष्ट्य देख ल्यि जायं-- ` | 

चन्दने विषधरान सहामहे वस्तु सुन्दरमगुप्तिमत्कुतः। 
रक्षितं वद किमात्सगोरवं सं चिताः खदिर : कण्टकास्त्वया ॥ 
इस पद्य को पठते ही एेसा प्रतीतं होता है मानो दिन-प्रतिदिनं देखा गया चन्दन एवं खदिर 
(खैर) का पेड आंखों के समक्ष विद्यमान है। एके के ऊपर काठे-काले सपि लिपटे हँ 
ओौर दूसरी ओर सैर के तने पर इंच-इंच 'मर के असंख्य काटि उगे ह । यद्यपि यह साकारता 
अन्य श्रव्यकान्यांगों मे भी सम्भव हो सकती है भिन्तु जिस आरुगति से, ` जितनी स्पष्टता के 
साथ वह्‌ अन्योक्त्त मे सद्यः प्रस्तुतं होती है उस गति ओौर उतनी स्पष्टता के साय कहीं मी 
सम्मव नहीं । अन्योकित मे विद्यमान यही दुर्यत्व उसके शीघ्र साधारणीकरण मे मी कायं 
करता है। आरोप-क्रिया तो सुस्पष्ट ही है। 
निष्कषं यह है कि संसार में रहने वाके मनुष्यों की दो कोरा ईै--एक तो परलोकः 
गत आस्थाओं मे विश्वासं कर्ता है ओर दुसरा इदहलोकगत आस्थाओों मे। एक कां मनो- 
विनोद-साधन शस्त्र है तो दूसरे का काव्य। काव्य के भी दो भेद है-दृर्य तथा श्रव्य। 
दुश्य के व्यक्तिगत वैशिष्ट्यं के कारण मनुष्य या तो सर्वाधिकं महत्व उन्हे देता है अथवा 
श्रग्यकान्य केउसरू्पकोजो कि उन्हीं.के समकक्ष है। इस प्रकार क -दृर्यकन्य का 
समकक्ष श्रव्यकान्य का रूप, अन्यापदेश या अन्योक्तिं ही है। अन्योक्तिं का आद्यन्तं प्रति 
पाद्य भनष्य र उसका जीवन ही है। प्रकृति का ` आदानं भी अन्योक्तिं मे अप्रस्तुतपक्ष 
बनकर प्रस्तुतभूत मनुष्य का ही वृत्त उपस्थितं करता है। इस प्रकार अन्योकितं के अणु- 
अण मे भानवता का ही बहुविध-माव व्याप्तं है। चूकिं अन्योक्ति ही नीं, प्रत्युत उसी कीं 
मतिं त्रैलोक्य में विद्यमान प्रत्येक ज्ञान की थाती, मनुष्य तथा उसके जीवनं को ही रक्ष्यं करके 
प्रणीतं की गई है अतः उन सबका मूल्यांकन केवल इसी आधार पर हीना चीर्हिए कि भानवं 
एवं भानव-जाति के उ्नयन भ उनका क्या सहयोग रहा है। वे मनुष्य के जीवन को किस. 
दरेपरलेजारहे है? विनाश अथवा विकास के? इस प्रकार अन्योक्तिं के मी मू््याकन 
करौ आधारश्िका मनुष्य तथा उसका जीवन ही है, क्योकि अन्योक्ति का तौ वही वण्यैविषय 


है" प्रतिपाद्य दै। 








३४८ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


वस्तुतः यदि मारतीय वाङ्मय एवं जन-जीवन का प्राचीनता की दृष्टि से विचारं 
करिया जाय तो' उसके तीन आदरं स्पष्ट हो जाते है यथाथ अथवा सत्यमय जीवन, सर्व- 
हित की भावना तथा जीवनमाधूयं। संम्मवतः इन्हीं तथ्यों को वर्तमान युग स सत्य 
शिवं सुन्दरम्‌" के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन वेदिक वाङ्मय में मी (ऋत! की 
कल्पना सत्य" को ही संकेतित करती है। सूर्यचन्द्र एवं समस्तं नक्षत्र “छतः के ही वशीमूतं 
होकर अपने-अपने मागं पर स्थिरं है। विद्व की समस्तं प्रक्रिया ऋत अथवा सत्य पर ही 
आधारित हे। इस प्रकार सत्य ही विद्व को स्थायित्व देता है। ठीक इसी प्रकार शिव 
था कल्याण की मावना मी मारतीय वाङ्मय का प्राणतत्त्वं रही । इसी कारण ऋग्वेद की 
अनेक ऋचां मे “मद्र' (जो कि “शिव का ही पर्यय है) की ही कामना पद-पद पर दुष्टि- 
गोचर होती है। सृकितियों मे प्रतिपादित “स्वे मवन्तु सुधिनः' तथा म्ये मे भतिषादित 
यद्‌ मद्रं तन्न आसुव" के प्रसंग इस बात के साक्षी है। प्रव्येक मारतीयं अपना तथा अपनी ही 
भाति समस्त विद्व का मी मंगल सव दिन से चाहता रहा है। ुन्दर' की भावना पृथ्वी- 
श धि शस्ता एवं उसके वं मव-पकष से सम्बद्ध है। इस प्रकार सत्यं शिव एवं सुन्दर की 
194 जहां समस्त विड को अपनी प्रायोगिक अथवा व्धावहारिकं स्थिति से समृद्धि- 
भागपरलेजाती है वहीं आदर रूप होते के कारण वे प्रत्येक ग्रन्थ की प्रतिपा्य-सामभ्री 
मी है। क्थोक्गि वाडमय का जो मी स्वरूप इन तीनों विदवंजनीन पान्यताओं का समवेतं 
ता धथ खूप से ही उपदेशः न दे सका अथवा प्रतिपादन न कर खा, वस्तुतः उसकी 
कोई सार्थकता नहीं है। इस प्रकार 'सत्य-शिव एवं सुन्दर का सन्देश ही फिसी मी आदद 
ऊय कौ अन्तिम प्रत्तिपाच-व्यंजना होनी चादिए। आचाय शरप्यट द्वारा स्थापित दाव्य- 
प्रयोजनों मे से यशःप्राप्ति" सत्य का, अर्थप्राप्ति-व्यवहारज्ञान तथा शिवेतरक्षति--ये तीनों 
शिव के तथा सद्य.परिनिवृति एवं कान्तासम्मित उपदेश--सुन्दर' के ही प्रतीक है। 
किन्तु रूप-विचा तथा कण्ठ की ही भतिं “सत्य शिवं तथा सुन्दर' की भी अवस्थितिं 
समवायतः देखने मे नहीं आती। शास्त्रों मे यदि सत्य एवं शिवत्वं का प्रवर अस्तित्वं है 
तो सनद त्व उनमें गौण ही है। यहाँ तक किः सररस्ाधुरी से आप्यायितः काव्य" भी 
अपने प्रत्येक-भेद मेँ इन तीनों चिरन्तन आदौ का एकधा प्रद्लन नहीं कर पाता। यदि 
स्पक कृतिथों मँ सौन्दयं पश्च प्रबल है तो सत्य एवं शिवततत्व" अपेक्षाकृतं निवल हैँ। नाटक 
मे काल्पनिक्ता का आश्चयं चये जाने के कारण (सत्यतंत्व' एवं लौणिक नरे माव की 
म्रशस्ति रूप होने के कारण शिवतत्व' गौण ही रहता है। इसी प्रकार स्तोत्रकाव्यो में 
केवलः शिवतत्व ही प्रबल रहता है किन्तु सौन्दयं का उनमें अपेश्नाकृत कम सहयोग रहता 
है। कथा एवं आख्यायिकादिक में भी सत्ययक्ष अत्यन्तं निं रता है। अन्ततः नीति- 
एक महाकाव्यो अथवा दातकों में मी केवल सल्यपक्च ही मण्डितं हो पाता है, अन्य दोनों 
नही । तो क्या यह्‌ प्रान च्या जाय क्रि काव्यवाडसथ की कोई शी एसी उत्कृष्टं विधा 
नहीं जहां कि इन तीनों का युगपत्‌ निबन्धन प्राप्त होता दहो 
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वस्तुतः अन्यापदेश' उपर्युक्त प्रदन का ही एक र्मणीय-समराधान ह । सस्कृतं काव्य 
वाडमय का दूसरा कोद भी एसा प्रभेद नहीं है जो कि सत्यं शिवं तथा सुन्दरम्‌ इन तीनो जाग- 
तिक आद्यो का प्रस्तुतीकरण एक साथ कर सफे। ङिन्तु अन्यापदेशवाडमय इन्हीं तीनों 
कलाओं की मंजु समष्टि है। ये तीनों तंव अन्योक्तिवाङ्मय के व्यंग्य सन्देश नहीं हैः 
वरन उसके प्रतिपा्यमूत होने के कारण उसके अवयव रूप ही है। . सांसारिक सत्यो का 
प्रतिपादन करके सत्यतत्व' को, खोककल्याणपरक' भावनाओं की व्याख्या करके ` शिव- 
तत्व' को तथा अभिधया प्रतिपादितं अप्रस्तुतं वाच्य से प्रस्तुतं की व्यंजना कराने के कारण 
उत्पन्न काव्यसौन्दयं प्रस्तुतं करके 'सुन्दरतत्व' को अन्यापदेशवाङम्य ने खोक के सम॑न्ष 
उपस्थितं किया है! अतः इस वंशिष्ट्य के कारण उसा अस्तित्व, उसा व्यकिंततत्व ओर 
उसका स्वतन्व्र-पद अप्रतिम एवं अननूकायं ही हे। 

"सत्यत्व" का प्रतिपादन यद्यपि बहूतं कुछ काबव्यवाङ्मय के अन्य भेदो मेभी 
हओ है! उदाहरणा ररवुत्ंशप्रमृति महाकाव्यं में तद्वंशीय नरो के छोकानुकाय्यै पुण्य 
चरितं प्रतिपाद्य रूप मे आये है! किन्तु वे वस्तुतः खोक सत्य नहीं है, वरन्‌ सांसारिकता 
से परे एक आदद सत्य है। वे उस प्रकार के सत्य है, जो केवल स्वगं तक्‌ विजय पाने के 
द्च्छर, वंशप्रवतंन मर के छिएु गाहंस्थ्यधमं पालने वाटे, सत्यसन्व एवं विनयावनतं रघृवंशी 
नरेों को अभीष्ट थे। कृतयुग एवं तरेता के उस्र यथां सत्य को पालने वाले महान्‌ 
व्यक्ति अव कलि में नहीं ही है। प्रलये युग का सत्य, अपने युग के अनुकल ही होता है। अतः 
कलियुग का सत्य, जिसे अन्यापदेशों ने प्रतिपाद्यतया स्वीकार किया है आदशसत्य न होकर 
कटुसत्य' है। किन्तु “सत्य एक एसा तत्व है जो स्वल्प से ही दुरधिगम एवं च्खिष्ट 
होने के कारण किष्ी को पसन्द तहीं। उसे शिता भ आदश-ल्प क्यों न बनाया जायं 
किन्तु वह “मिथ्यात्व" की माति बाह्यमनोरम' तो हो ही नहीं सकता । सत्य' उस कच्चे सिवाडे 
की माति है, जिषे वही व्यक्ति पसन्द कर सकता है जो छि यहं जान चुका हे कि ऊवड़- 
खाबड़ छिलके के नीचे सिषाडे का आस्वाद्य-तत्व मी विद्यमान है। किन्तु इतनी शोध एवं 
प्रतीक्षा करने वाके धीर व्यक्तिं पुथ्वी मेँ अत्यल्प हैँ क्योकि किसी वस्तु से सम्बद्ध उना 
निर्णय, प्रायः उसके बाह्य पर ही आधारित होता है। इस प्रकार जब 'आदसत्य' का ही 
स्वरूप इतना रहस्यमय-दरबोधि एवं भी त्िकर हौता है, तव एर कटुसत्य का क्या कहना ! 
किन्तु इसा यह्‌ अथः नहीं कि अन्यापदेश ने केवल सत्य की निषृष्टतम कौटि को हौ अप- 
नाया है, वरन्‌ सत्य तो यह है कि पारलौकिक सत्य अथवा ऋत, आददंसत्य तथा कट॒सत्य 
तीनों दी अन्योवित के प्रतिपाद्य बने है । वस्तुतः सत्य सत्य ही हीत है, उसमे उक्कृष्ट या 
निकृष्ट जैता कोई मेद करना अज्ञता का सूचक है । अतएव सत्य का ऋत-लूप, आदे रूप्‌, निकृष्ट 
या कटु रूप, उसके विभिन्न अनुयायियो दवारा ही दिया जातौ है। असत्य मौ वस्तुतः “सत्य' 
काही रूपै, क्योकि वंह तमी उत्पन्न होता है जब सत्य के अनुयायौ उसा पुणेतः खोप 
करके तद्विरुद्ध वस्तु ग्रहण कसते है। अतः एक ही सत्य, ज्ञानी मुमृक्षुओ द्वारा ऋत रूप मं 











 मूमृक्षुनों के लए है ओर न राजवरगं के लिए। वस्तुतः वह मानंवमावर के लिए प्रणीतं ज्ञान 


२५० | ` संस्कृत साहित्य में अन्योवति 
विवेकशीक नरेश अथवा तत्तल्य॒विद्वानों द्वारा आद्यं रूप में, विषय एवं भायासक्तं 
सतसिारिक जनों द्वारा कटु या निकृष्ट रूप में तया अन्ततः पातकी दुष्टों दारा अत्यन्ताभाव 


अथवा असत्यः रूप मे देखा जाता है । 
किन्तु अन्यापदेश ने सत्य के कटुपक्न को ही अधिक अपनायारहै, क्योकि न तो वह्‌ 


की उस पवित्र गंगाधारा के समान है, जिसके सकत जलग्रवाह्‌ मेँ उपाधियों की मैल शरीरसे 
लगी नहीं रहने वाती 1 <अतः अन्यापदेश का सत्य, मुमृक्षु-किप्सु-विजिगीषु सब के लिए है बशतं 


कि वह जिज्ञासु" मर हो। आदं सत्य एक सीमित परिधि में ही रहने वाक व्यक्तियों का 


उपकार करता है जबकि अन्योक्तिगत सत्य, समस्त संसार की आंख खोल देता है। मनुष्य 
स्वाथ मे अन्वा होता है । चाहे जाप किसी का कितना ही उपकार क्यो न कर रिन्तु समय आने 
पर वह उल्टे जापका ही अपकार करने से चूकेगा नहीं! माई, मावज, मा, बाप तथा पतनी 
तक मी विपत्ति मे साथ नहीं देते। अधिकार पाते ही मनुष्य का कायाकल्प हो जाता हे। 
व्यभिचारकेरगमें रंगा प्रम कमी भी स्थिर नहीं हयो पाता। परोपकारी व्यदितं जीवन-दान 
देकर मी जपना व्रतपालन करते हँ । भनुष्य को अपना बाह्य सुसज्जित रतना चादिए। चाटु- 
कार जीवन मर फ़ायदे में रहता है भौर यथार्थवादी जीवनमर रोते है इत्यादि वाक्य, 
सांसारिकं सत्यो का ही भाव उपस्थित करते हैँ जो कि अन्योवितं के प्रतिपाद्य है। 
इन्दीं सत्यो को अन्यापदेश अपने अन्तराल में स्थान देता है, दिन्तु इसछ्ए नहीं 
किलग उसे उसीरूपमें ग्रहण करे गौर स्वयं मी उन्हीं की माति आचरण करे। वरन्‌ 
ईन कटु सत्यो के प्रतिपादन के पीछे अन्योकिति-प्रणेता का एक आत्ममाव तिरोहितं रहता 
है जो फ संसार के सुधार पर केन्द्रित रहता है। वस्तुतः कवि चाहता है कि किसी व्यक्ति 


दवारा किए गए गलत कामों का पर्वफाश वह्‌ एेसी अप्रत्यक्न रीति से करे कि महाशय चेतत 


मी जायं जीर उनकी प्रत्यक्ष बेइज्जती मीनटहो। इस प्रकार सिद्ध दहै रि बिगड़ दिमाग 


वले बावुओं कौ मनोवृत्ति को टीकर रास्ते पर ठे आने वाी मीठी ओषधि ही अन्योक्तिं है। 


सत्य जब पाररौकिक अथवा आदं रूप रहता है तो उसे प्रस्तुत करने में रचमात्र 
भी आयास कवि को नहीं होता। विन्तु कटु या नंगे" स्त्य को रोक के समन् अभिव्यक्तं 


` करनी स्वयं एक समस्या है। उदाहरणाथं- 


सोहमाजन्भशुद्धानामाफलोदयकर्भणाम्‌ ॥ 
आसमद्रक्षितीहानानानाफरथवत्मंनाम्‌ ॥। 


प्रमृति प में प्रतिपादित रयुर्वंशीय नरपतियों के विषय मेँ श्रोक्त' सत्य को भृहाकवि 
कालिदास ने एकं महाकाव्य के रूप मे र्मरणीय वर्णना-पद्ति के साथ उपस्थापितं कर दिया । 
इसमे न तो कोई मायासं ही था ओौर न कोर विशेष परिश्रम । क्योकि प्रतिभावानू कवि के 
लिए शाव्यस्वना' एक अभिरचि-पुणं कार्यं है न कि थकावट उत्पन्न करने वाटी वस्तु । 
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परन्तु एक कटु सत्य का उदाहरण खीजिए { कोई व्यक्तिं है तो गुणवान्‌ किन्तु साथ-ही-साथ 
महान्‌ स्वार्थी मी है। जिसं व्यक्तिं के पीछे कुछ लेने के लिए पड़जाताहै तो णठिर ऊेकर 
ही छोडतः है । चाहे इस कायं मे उसका कितना ही अपमान क्यो न हो। उसका कोई हितैषी 
हृदय से चाहता है कि उसका सुधार हो -जाय। किन्तु सुधार तो तभी संम्मव है जबकि 
कोई उससे मी अधिकः.प्रमावशाली व्यक्तिं उसे अपने परमाव मे दबोच ठे अथवा उसे स्वयं 
अपने कायं पर घृणा एवं क्षोभ॒हो जाय । पहले उपाय में जहा श्रतिशोधः की भावना के 
किए अवकाश है, वरहा दुसरे उपाय मेँ चिरस्थायी सुधार की आश्चा। पहले उपाय मे प्रत्यक्ष 
डोँट-फटकार उपयोगी होगी किन्तु दूसरे मे कोई साममयी उक््ि-विधि। 

एसे स्थलों पर सभी चाहते हैँ कि चिरस्यायी सुधार हो जाय न कि कोई वैषम्य 
परिशेष रदे । अतः काव्य मे विरस्थायी सुधार के निमित्त खोकसुधारक कोई संहाकयि 
जिस वणेना-पद्धति का, जिस सामरम्थी उक्तिषिधि का प्रयोग करता है वही अन्योक्ति है। 
अन्योक्ति में बाहर से तो कथन एस प्रतीतं होता ह फि मानो कवि आत्मतुष्टि के ही छिषए 
निरपेक्ष माव से कुछ कह रहा है किन्तु रहस्य तौ तवं खुलता है जब बोद्धव्य व्यकित्तं वक्ता 
के कथन को उसके सही रूप मे जान केता है। पूर्वोक्त उदाहरणं मेँ ही स्वार्थी व्यक्तिं को 
 इंगितं करके कपि कहता है-- 


अनुसरति करिकपोलं श्वमरः भवणेनं ताड्यमानोऽपि । 
गणयति न तिरस्कारं दान"न्धक्लिचनो नीचः॥ 


इस पद्य को सुनकर स्वार्थी व्यक्ति पहले तो तटस्थ रहेगा कि ठीकहै, भौरेकेल्एिहीतो कह 
रहा है। किन्तु उसी क्षण ज्योँही उसे यह मान होगा कि अरे! मैः मी तो अमरू व्यचि 
का तल्वां चाटता.रहत हुः कितनी ही .बार उसने मुञ्चे अपमानिततं किया है, पीटा है, फिर 
मी मै उनका ख्याल न करके बेहयारई बरतने से बाजं नहीं अत्ति, कि त्यो ही उसकी नस- 
नस में बनिजली-सी दौड़ जायेगीः। वह कपि उठेगा, शरमं के मारे सुकं जायेगा, मन्तु पर्ि- 
शोध का माव उसमे नहीं उठेगा। क्योकि वह तुरन्त यह मी जान लेगा क्षि देवो, कितना 
नेक आदमी है रि दसं आदमियों के बीच मेरी पोल नहीं खोली, फिर भी इतने सुन्दर 
ढंग से मृञ्ञे आगाह कर दिया। 

इस प्रकार जो कटु सत्य प्रत्यक्षतः कह जाने पर भयंकर-हिसा का कारण बनं सकता .. 
था, वह अभिव्यक्िति-वैशिष्ट्य के हीं कारण आशातीतं सुखन्तं रूप बन जाता है ओर ` 
अभिव्यक्ति का यह्‌ माध्यम लोक मे अन्योक्ति, प्रस्तुतं करती है! अन्योक्तिं उसं अन्यवस्तु 
की उक्ति या अभिधा होती है जो बहिरंग दुष्टि से तो अपने लक्ष्य को छती तक नहीं किन्तु 
व्यंजना-शक्ति द्वारा उसे शतत्रपत्ररेदनन्यायेन प्रकट कर देती है। इस व्यग्य-बाण से आहतं 
हुआ व्यक्ति ्ठिर कमी वह दुष्कायं करने का स्वप्न तकं नहीं देख पाता जिसके लिए कि वहं 
.वुत्कवार या टकार गया है। | 
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अन्योकति का मूत्वांकन करते समय यह भी स्पष्ट कर देना उचित दोगा कि जीवन 
एवं जगतः के जिस कट यथार्थं को उसमे अपना प्रतिपाद्य बनाया है वे स्वरूपतः भले ही 
मरकर अथव दुर्दान्त हो किन्तु अन्योक्रितं ने उन्हे परिणामरपणीय खूप में टी कल्पितं किया 
है। क्योक्षि उन सव घृणित-से-घृणित, हैय-से-हैय तथा असंगत भावों का अन्तिम पयेवसान, 
मानवमाव के कल्याण में ही निहितं ह। पिले अध्याय में अन्योक्ति दारा परिगृहीत कुछ 
जीवन-यथार्थो की बानगी हम देख चके है। ठीक उसी प्रकार समस्त अन्योक्ति-वाडमय में 
इतने अधिकं जागतिक कटु सत्यो का निबन्धन क्रिया गया है क्रं कोई निपुण गणमिता मी 
एकवारगी चन प्रस्तुतं नहीं कर सकता। इन काटुसत्यों को परिसी वर्गीकरण क अन्तगेतं 
नह रला जा सकता क्योकि इस रहस्य का परकान पटले ही दिया जा चुका है #ि अन्योक्ति 
मे जो कुछ वाच्यरूप में कहा जाता है वह तो संयतं एवं एकवस्तुनिष्ठ हं किन्तु व्यग्य-रूप 
मे प्रस्तुतं की गयी चरिताथतं ( 2{0[0116211011 ) संकडों वस्तुओं से सम्बद्ध हो सकती २। 
कौक-मगल को सावना ही अन्योक्ति का व्यंग्य-पक्ष पुष्ट करती है । वस्तुतः अन्योक््ि 
का अप्रस्तुतपक्ष, प्रस्तुतपक्ष तथा वाच्य अप्रस्तुत से इतिवृत्तसाम्य के कारण व्यभ्य प्रस्वुत का 
व्यजना ल्प परिपाटी, ये तीनों तत्व कमशः सत्य शिव एवं सुन्दर तत्व के परिचायक ₹। 
अप्रस्तुतं वाच्य अथति प्रतिपाच रूप में अन्यापदेश सांसारिकं सत्य तथा उसके असंख्य रूपां 
को स्वीकार करता है ओर लोक्मगलमावना के ख्य म उनकी व्यंजना करता है । काव्य के 
अन्य कपी भी क्षेवर मेँ इस प्रकार का छोकोतर प्रतिषाद्-धिधान शायद ही प्राप्तं टो स। 
ल्पफ-ताहित्य मे रोकमंगठ की यह मावना स्मष्टख्प से केवल भरतवाक्य में प्राप्तं हाती 
है। श्रव्यश्ाव्यागों मेँ मी प्रक्रत. व्यक्ति के ही चरितं का आद्यन्तं वर्णन होगे के कारण 
मह सावना बहुत कमं प्रस्फटितं हो पाती &, दाँ यदह बातं दूसरी है किं नायक के चरखिव्र 
वर्णन में मी वह यथाकथंचित्‌ आ जाय । कथा-सादित्य मेँ अवश्य ध्येय. (24० ) के रूप 
मँ लोमंगल का भाव प्राप्तं होता & किन्तु चारत्व के भनि ने वह अन्यापदेश से घटिया 
ही सिद्ध होता है, क्योकि अन्योकरितं की तरह कान्तासम्मितोपदेशता उसमे कमं ही प्राप्तं 
हो पाती है। 
ङिन्तु अन्योकिति का लोकमंगढमाव', अपने ढंग का अप्रतिम पदार्थं है। कथा-साटित्य 
मे अनेक दृष्टान्तो का निबन्धन करके कथाकार एक मूख तथ्य का निक्रष्ट एवं उत्करष्टपक्ष 
भर्तुत करता ह । उदाहरणार्थ--अपि शास्त्रे कुशलाः लोकाचारविवजिताः। सर्वे ते हास्यतां 
वान्ति यथा ते मूर्खपण्डिताः ॥ प्रस्तुत पद्य में इस मल तथ्य का प्रतिपादनं करिया गया है कि 
सन्य को छोकाचार में प्रवीण होना अनिवार्य है। इस तथ्य. की पुष्टि के लिए कथाकार 
ड विरोधी दष्टान्त एवं तदनुक्‌क विरुद्ध परिणामं दिखाकर अन्त भ यह सदपदेश देता है-- 
इसीषिए कहता ह कि मनुष्य को व्यवहारनिपुण होना चाद्िए जादि ।' यद्यपि इसमे लोर 
मश का माव स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया ह रिः्तु सौचिये कि क्या इस निबन्धन में कोई 
एसी शाक्तं अन्तादित है जो कि अव्यवहार-कुशछ व्यवित्तं को बलात्‌ व्यवहारकुशक्ता की 
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ओर आकृष्ट कर सके ? कोई नहीं! यह मी तो निदिचत नहीं है कि व्यवहार-कुशक होने 
पर सदा खाम-ही-ाम होगा। व्यवहारकरुशल व्यक्तियों के मी अनेक एसे दुष्टान्तं प्राप्त 
होति हँ जिनका जीवन अत्यन्त विपन्न है, जिन्हँं पेट मर अघ्न भी नहीं मिलता है। अतएव 
कथासाहित्य कौ लोकमगल्मावना, एक रिक्षा या आदं-सदुपदेश मात्र मे निदितं है, 
जिसकी प्रायोगिक सफलता के विषय में कुछ मी नहीं कहा जा सफता है। 

परन्तु अन्यापदेश का खोकमंगकमाव कल्पान्तरस्थायी है। क्योकि वह गलत राह 
पर चलने वाले व्यक्तिं को दुर से शिन्ञा नहीं देता, दृष्टान्तं नहीं प्रस्तुतं करता है किं देवो 
अमुक-अमुक व्यवितं इसी प्रकार का आचरण करते थे ओर उनकी अमुक दुर्दशा हृई। अतः 
तुम इस राह को छोड दो अन्यथा तुम मी उसी गतिं को प्राप्तं होओगे' आदि। सुनने वाल, 
यदि निमंलचित्त होगा तव तो वचन भमीदेदेगा क्रि भैया आप ठीक कह रहे हैमं गलत 
रास्ते पर था। पर अब विष्य में एसी व्रटि न होगी, किन्तु यदि वह कोई दक्काक बदमाश 
होगा तो मन में ही अथवा खुठेआमं ही कह देगा-'अरे जा जा! आया है बड़ा उपदेश देने 
वाला। अरे वे कोई गधे रहे होगे जिन्होने अमुक आचरण करके भी अम्‌क दुदैशा पायी । मेरी 
देखना कि मँ क्या करता हूं ओर कंसे रहता हुं ।' आदि। 

इस प्रकार निरिचत है कि कथागतं क्षेमपद्धति स्वयं तो क्षेममूला है किन्तु उसका 
परिणाम उस स्थिति से भी अधिक सयंकर सिद्ध हो सकता है जिसके कि परिमाजेनाथं कथा- 
कार ने उसा उपदेश दिया था। प्रन यह है कि तब फिर अन्योक्तिं मे विद्यमान लोकमंगल- 
माव कंसे अन्वर्थता को प्राप्तं होता है ? इसका रहस्य यही है कि अन्यापदेश परिभ्रष्ट होते 
हए मनुष्य को चेतावनी नहीं देता, दुर से हीः तंदल्कृतसरणि का गुण-दोष नहीं बताता, 
वरन्‌ स्वयं उसं व्यक्ति की एक-एक मासपेशियो मे घुसफर उसे व्यथितं कर देता है। अन्योक्ति 
कविरूपी दुधंषं धनुधंरं द्वारा परिभ्रष्ट व्यक्तिरूपी लक्ष्य को इगितं करके छोड़ा गया वह 
विषेला तीर है जो देखने मे तो छोटा अवद्य लगता है किन्तु एेसा ममन्तिक घाव करता 
है कि लक्ष्य बेचारा अचेतन-सा हो जाता है ओर जब चेतना आतीदहै तो फिर कमी भी 
उस परिस्खलनरूपी कान्तार में प्रवेश करने की हिम्मत मी नहीं करता, जहाँ पर कि इस 
प्रकार के विषेले तीर निरन्तर चलते रहते हे । 

अन्योक्ति लक्ष्य-व्यक्ति का आमूलचूल परिवतन कर देती है। किसी मनुष्य को 
अपने गणो पर बड़ा अभिमान है, इतना अभिमान कि जमीन पर पांव नहीं पडते। किन्तु 
उन श्रीमान्‌ जी को यह नहीं पता है कि वे जिस व्यक्ति के अधीन है वह्‌ उनकी गुणवत्ता को 
कत्त नहीं जानता मौर यदि मौका जया तो शुनःशेप कौ मांति वह उनसे पिण्ड चड़ लेना ही 
श्रेयस्कर समक्षेगा। परन्तु यदि संयोग से किसी ने कटाक्ष कर दिया कि-- 


त्यज निजगुणाभिमानं मरकत ! पतितोऽसि पामरे बणिनि। 
काचमणेरपि मभोल्यं लभेषे यत्नादपि भेयः॥' 


४५ 
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तो उसी क्षण उनकी मिद्री पलीद हो जायेगी । तंव वे तुरन्त अन्दाज केगे कि आखिर वे 
कितने पानी में है? यद्यपि वक्ता ने यह कथन मरकतं के विषयमे ही प्रस्तुतं क्रिया है 
किन्तु इतिवृत्त-साम्य के कारण वह उसी लक्ष्य-व्यक्तिं के व्यवहारो पर केन्द्रित होगा। वैसे 
वक्ता तो यह जानता ही है कि मेँ यहु कटाक्ष अमुक व्यक्तिंके ही उपर कर रहा हं किन्तु 
बोद्धव्य अर्थात्‌ लक्ष्य-व्यक्ति मी तुरन्त इस रहस्य को जान लेगा कि आखिर इस व्यक्तिं 
ने विना किसी प्रसंग के यहां मरक्तमणि को क्यों ताना मारा? मरकतमणि कोई आदमी 
तो हे नहीं कि इसकी बात सूनेगा। तो क्या इसने मुञ्च पर कटाक्न क्रिया है? हो संक्ताहै 
मुज टी कहा हो ! वस-बस जान गया। मृज्ञे ही उसे ताना मारा है, क्योकि मृञ्ञे ही तौ अपने 
गुणों पर बड़ा घमण्डष्ै। भँ दही तो घमण्ड के नरे मेँ अपने प्यारे दोस्तों से सीधे मुँह वातं 
सी नहीं करता। तो क्या मेरा यह मालिक मञ्चे दो कौड़ी काही संमञ्चता है? अवश्य संम- 
अता हीगा क्योकि अपना करतव दिखाने का मौका भी तो मृज्ञे नहीं मिला । तब फिर इसं 
नाकायक्‌ के यहां चाकरी करने से क्या छाभम? करिपी गुणवान्‌ व्यक्ति के यहाँ चष्ट ओर 
सन्तोषपूरणं जीवन व्यतीतं कं । अव कमी व्यथं का अभिमान न करंगा। साथियो से स्नेट 
सोहाद्रं का माव निरन्तर वढ़ाजगा। इत्यादि। 

1 त बद्र उप्यक्त माव के आते ही कुछ क्षण प्ण का अहंकार व्यक्तिं अपने उसी 
ल्प मे नहीं स्ट जाता । उसका. कायाकल्प हो ` जाता है1 वह सीधी राह पर आ जाता है । 
किन्तु विचार कीजिए शि क्या कोई उपदेश देने से यह सयःकायाकल्प सम्मव था? अपने 
इसी छोकोत्तर एवः व्यवितगतं वं शिष्ट्य के कारण अन्योक्तिं अपना सानी नहीं रखती । मनुष्य 
ही वधातृकी सजना का सर्वोक्कष्ट प्राणी है, क्योकि ईदवरः ने उसे धिचारसीलता दी है जो 
करि अन्य किसी भी' तदितर प्राणी मेँ प्राप्त नहीं है1 अतः जव वही अपने इस विशिष्ट एवं 
असाधारण अधिकार से दर होने खगत है तो कान्तदर्शी कवि को उद्बोधनं के गीतं गाने 
१डते है ताकि परिस्वलित होता हुजा व्यक्ति अज्ञान रूपी तमतोम से अपने को निकाल कर 
ज्ञान एवं कत्तव्य के समृज्ज्वल आदोकः मे रख . सके । उन्हीं उद्बोधन गीतों का सरवंश्रेष्ठ 
रकार अन्यापदेश अथवा अन्योवितं है। | 

मनृष्यो की समण्टिसे ही कोक की सुष्टि होती है, जिसका वितान समस्तं भूमण्डल 
मे विस्तीणं हो चका है। अतः यदि वर्जितं मां का अनुगमन करने वाले एक व्यक्ति का 
भविष्य अन्यापदेश ने मंगलमय वना दिया तो समद्षिये फ विदवजनीन लोकंगल की मावना मे 
एक ओर कड़ी जुड़ गयी । यदि एतिहासिक साध्यो का आश्रय दिया जाय तो हमारा उभय- 
कोटिक छचीद्टा विश्वास एक गैरिक शिला की भांति सुदृढ हो जायेगा क्रिः अन्योवितति ने व्यवित 
ठी नहीं वरन्‌ प्रान्त-के-प्रान्तं का मविष्य, देश-के-देश का मविष्य मंगलमय बना दिया है। 
यदि कण्वौश्रम में विद्यमान शकृन्त्ा ने महाराज दुष्यन्तं के प्रणय को स्था टकरा दिया 
हता अथवा गौतमी के जाने पर व्तासन्तापहारक के बहाने नरेश को आमंत्रित न किया होता 
तो सम्भवतः सन्तानहीन नरेश का जीवन ओर भी अधिकः वेदनामय हो जाता ओर आङ्चयं 
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नहीं कि उसी परिवद्धि त स्मस्वेदना मेँ उनकी मृत्यु मी हो जाती। तवं न भरतं जैसा चक्रवर्ती 
सं्नाट उत्पन्न होता, न पवित्र मारतमूमि-की यह सच्चा ही" होती । सुमाषितावली मे बरोप्तं 
“किमेवमविशंकितः प्रमृति पद्य के विषय में हमं जान चुके है किः वह करमीरनरेश शाहाबृहीन 
दवारा आक्रामक मीरशाहं के लिए भेजा गथा था गौर जिसे पराकेरं सम्भवतः उन करमीर 


पर आक्रमण करने की योजना ही छोड दी--अन्योक्तिं ने समस्तं कंरमीरपदेशं का मंगल 


किया। हिन्दी के सुप्रसिद्धं रीतिकालीन कंवि विहारी की अन्योवित्ः नहि परागं नहि मुर 
मधू" आदि ने जिस प्रकार जयपुरप्रदेश का मंगल किया वह किसी मी सुधी पाठक.से छिपा 
नही । प्राचीन दन्तकथाओं को -मकते ही अप्रामाणिक मानकर छोड़ दिया जाय निन्तु जव से 
इतिहास प्रप्त. होने लगता है तमी से यदि हम नरेशों. के पत्रों का संदभं देखे तो स्पष्टतः जानं 


जायेंगे कि उनमें अन्योक्ति अथवा अन्योक्ति-परिपाटी का आश्रयं चयो लाता रहा है। 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है कि अन्यापदेश का प्रतिपाद अर्थात्‌ अंषस्तुतं . वाच्य 


रूप मे उसकी अभिर्धा सामाजिक दुरवस्थां, कटुसत्यो, बुराइयों एवं एतादृशं अन्य तथ्यो को 


लेकर व्यंजनाशक्ति के सहारे उससे लोकमृगल का माव चोतितं करीती है। इसका स्मष्ट 


` तात्पयं यह हुभा कि अन्योक्ति दुरवस्थागं, कटुता, बुराइयों तथा एतादश अन्य. कंभियों 


को मंगलमय रूप देती है, उन्हे, कल्याणमय रूप देती है। किन्तु इसफे अतिरिक्त अन्थोक्ति 


प्रशंसनीय एवं उदात्त चरितवे प्राकृतिक उपादान, पशु-पक्षियो एवं अप्रस्तुत देवतांगों तंथा 


मनष्यो की स्तुति के बहाने प्रस्तुतमूत जनसमृदायं की प्ररस्ति. भी गातीं है, उपे त्सार्हितं 
एवं आप्तकाम भी बनाती है। इस प्रकारं लोङकमगल-मावना के दोनों ही स्वरूप अन्योक्ति 
को दष्टं है! न न 

अन्योक्तिं का मूल्यांकन उसमे व्यवहृत मनुष्य एवं उसके जीवेन के आधार पर ही 
होना चाहिए मौर चकि मानवजीवनं के -आदशं अभिकाक्षित' तत्त्वं तीन ही है- स्तव, 
शिव एवं सुन्दर अतएव यह मी देखना आवदमक है कि अन्यक वाञ्जभय मे इन तीनों 
तत्त्वो का निर्वाह कवियों ने किया किस तरह ! ` सत्य एवं शिवे का प्रन, अभी हल किया 
जा चुका है अतएव सौन्दरयपक्ष की मी. अपक्त व्यासा. अर्व होनी चाहिए । वस्तुतः यहं 
विचारणीय प्रन है किं सुन्दर तत्त्व है क्या? ओौर अन्योक्ति मे वह किप्रूपमे प्रप्त 
होता दै? [र ५ 

सौन्दयं का सम्बन्ध प्रायः प्रेमं अथवा रतिमाव से जोड़ा जाता ह क्योकि सौन्वयं 


--कीटही कुक्षि मे रत्तिभाव": प्रायः जन्म लेता है) पिषले अध्यायं मेँ इसी रतिभाव के अनेकं 
` भेदो का उल्लेख किया गया है। किन्तु सौन्द॑यंजात रतिभावना की मूस्यतः दो ही प्वृत्तिया ` 
है एक तो इहलोक-सम्बन्धी ओर दुसरी परलोक-सम्बन्धी। इहलोके सम्बन्धी -रतिमावना मे ` 
ही संयोग एवं वियोगपक्षीय श्ुगार तथा अन्य वासनात्मकं ्रवृत्तिर्यां आती है। ठीक इसी 


प्रकार पारखौकिक प्रणय में सर्वश्रेष्ठ स्थान क्ति का है जिसके फि दास्य, सख्यं, वात्सल्य ` 
भादि मेद हो सक्ते है । मगवान्‌ कृष्ण कं प्रणमिनी मी ने तो -दाम्पयभराव से ङृष्ण की 














३५६. ` `` संस्कृतं साहित्य मे अन्यः किति 
भक्ति स्वीकार की थी। भगवती दुर्गा के प्रति की गयी पु्ररूप भक्तं की भक्तिं वात्सल्य का 
उदाहरण: है। इस्‌ प्रकार दास्य-सल्य-वात्सल्य-दाम्पत्य (मक्ति एवं वासना दोनों का) तथा 
- .अन्य वासनात्मक प्रवृत्तर्या--सब-की-सब सौन्दर्यवोध के ही अन्तगतं आती हैँ। 
`  -किन्तु मानव-जीवनः का सौन्द्थं थोडा ओौर स्थूल है। नक्तन्दिव गगनांगन मे उत्तुंग 
` -शंग उठये हृए पवेत की सुरम्यः अधित्यकाओं से कलकल निनाद करती जाती पयस्विनियो 
` केःमधूर गीत, ्षरनों कीः शत-शत किकिणियों से उत्पच्च होने वाली शिजितघ्वनि-सरीखी कार, 
सूर्योदय, चन्द्रोदय, उषा की भनोहर अरुणिमा तथा रजनी का सूचीभेच निविडन्धकार, 
. -प्शुजो के हम्भारद तथा पक्षियों के अयलसुलम्‌ कलरव, रमणीय कान्तार--श्री, वन-उपवन, 
` -सरितातट, अमराई ओर इन्हीं के रसमयं साहवयं-मे सहवास करता हमा मानव-समृदाय! 
यही जीचेन सौन्दयं है--लाने को मरखेट मिल जाय ओर शरीर नीरोग हो। थोड़ा मनोरंजन 
का साधन हो, सं यही जीवन का सौन्दयं पश्च है ओौर यदि इन वमव की मात्राएं बढ़ती जायं 
तो क्या ` कहना--अधिकस्य अधिके फलम्‌ ! किन्तु यह आवर्यक नहीं कि वैमव-साधनों की 
` ` बढ़ोत्तरी से जीवन का सौन्दयं मरी बढ़ जायेगा। सम्मवहै एेसान मी हो `अथवा इसका उल्टा 
 -.भी हो। सौन्दय-दयन के लिए सन्तोष का होना अत्यन्त आवकर्यक है। संतोषविहीन व्यक्ति 
ग्राप्त वमव का आनन्द न उडाकर नित्यप्रति प्राप्त. होने वाी नवीन उपलब्धियों की ही चिन्ता 
मेँ हैरान रहेगा मौर अतृप्त दशा मेँ ही एक दिन इस धरती से उठ मी जायेगा। किन्तु इसके 
विपरीत संतोषः का धनी एक गरीब किसान दशा बीषे की सेत मर करके अपने सेतो एवं 
 कुटुम्बी-जनों के बीच; जीवन का सारा सौन्दयं, सारा सौख्य एवं आनन्द-देख ओर पा लेगा । 
किन्तु प्राकृतिक उपादानं की भांति अन्योक्ति कोई साकार' वस्तु तो है नहीं। 
वरन्‌ वह्‌ त्रो काव्य का एक रूप-विशेष है जो कि उपर्युक्तं रूोकगत सौन्दयं को अपने प्रतिपा 
रूप मेँ ग्रहण करता है। अतः अन्योक्ति मेँ प्राप्तं होने वाला सौन्दयं-ततत्व मृख्यतः दो प्रकार 
`का है--एक तो व्न-सौन्दयं जौर दसरा वण्यं-सौन्दयं । वणंन का अथं अन्यौक्ति काव्य के 
 सव॑धानिक अथवा संधटनात्पकं उत्कषं से है, जिसका विवेचन विस्तारपूवंक तृतीय एवं चतुथं 
` अध्याय में किं जा चुका है। इसी प्रकार वण्ये का अथं माव सेह जो कि प्रतिपाद्य रूप 
मँ अन्धोक्रिि मं दिखायी पड़ते है मौर जिनका विवेचन छठे अध्याय मेँ (काव्यात्मक विवेचन ) 
सविस्तर किया जा चका है। 
 अन्योक्ति का वणेन-सौम्दयं केवल इसी" तथ्य मेँ निहित नहीं है कि उसमे अप्रस्तुत 
वाच्य से व्यंग्य प्रस्तुताथं की व्यंजनयावगति होती है वह तौ महज अन्योक्ति कौ स्वरूपगत 
` -विरेषता है, उसका अन्यव्यवच्छेदक गुण है। किन्तु वास्तविक सौन्दयं तो इस तथ्य मेदटहैकि 
उक्ष प्रस्तुत पश्च का क्रिसी रोकगतं प्रस्तुतं इतिवृत्त से साम्य होता कंसे है? कवि तो 
` पके अप्रस्तुत प्क्ष का ही निबन्धन कर ठता है बिना यंह मष कि इसकी संगति किसी 
` अन्य इतिवृत्त के. साथ होगी भी या नहीं ? वैसे इन प्ररनों में कुतूहल का माव तो अवश्य 
भरा है किन्तु कोई गुरुता नहीं है। क्योकि कवि अन्योक्ति मे विशेषकर उसके सर्वाभि- 
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` मावी एवं स्वोत्करष्टः रूप सारूप्यनिबन्धना ` में प्रस्तुतं पक्ष का चिन्तन. पहले ही कर लेती -है 
ओर तब बाद में उसी प्रस्तुतं पक्ष को व्यंग्य रूप मे प्रस्तुत करने वाके किसी एसे पञ्च-पक्षी 


अथवा वृक्ष का इतिवृत्त ग्रहण करता है जो कि हर माने में. प्रसतुतपल् के समानं हो] दुसरी 
बात यह है कि लोकगतं प्रस्तुतं पक्ष जिन्हे कवि व्यजनयः प्रस्तुत . करना चाहताःहै वे तो 
स्वाभाविक होने के कारण चिन्तनमात्र से उपस्थित हो जते हैँ किन्तु तदतुकूल अप्रस्तुत 
विधान की रचना मे कवि को अपनी बौद्धिक शक्ति खर्च॑नी ही पडती है । | 

इस प्रकार अन्योक्ति मे पूवं-विन्तित किसी प्रस्तुतम्‌त व्यक्ति की प्रयसा, निन्दा 
उपहास अथवा छीटाकसी (किन्तु इन सव का पयेवसान उनके अम्यदयपक्ष मे ही होताः है) 
को व्यंग्यमृखेन उपस्थितं करने के किए ही प्रतिभावान्‌ कवि तदनुररल' गप्रस्तुतं इतिवृत्त का ` 
विधान करता है। वस्तुतः उसका सारा प्रयत्न ` उसी प्रस्तुत की व्यंजना में ही केन्द्रित होती 
है। अप्रस्तुतविधान ` तो अन्योक््िः मे केवल इसचिएं गृहीत क्या जाता है. ताकि खक्ष 
व्यक्ति को आमने-सामने उस कटुसत्य को न सुनने की नौबत आये. जिसे कि सुनते ही ब्रह उब ` 
पड़े ओर संहारार्थं उतारू हो जायं । अप्रस्तुतं पश्च मे इसीरिए. कत्रि. विशेष करफे प्यओं 


पक्षियों त्था पेड-पौधों को ही प्रयुक्त कर्ता है क्योकि उन्हे इसका कोई मलाल नहीं हौ 
सकता । कवि किसी विशिष्ट व्यक्ति के ंगीचे भे. उगे मिवा, अमिलहा तश्रा मटरहा प्रमृति 


नामों वारे आम.के पेड को अथवा रामू्‌, टामी, ` पपी, टाइगर, हीरा प्रमृति संज्ञा वल कृत्तो 
कोः मीः अप्रस्तुतविधान में नहीं रखता कर लोग उस प॑र कचहरी मे दावा क्र सके । 
वर्णना-सौन्द्यं का एक गौर कारण है जो कि वक्ता ओर बोद्धव्यं पर ही आधासितिं 
है। यद्यपि अन्योक्तियां चाहे जिस मी .रूप मे . हो, किन्तु संब की सने एक अन्यं पूरुष ` (अथात्‌ 
कवि) द्वारा ही व्यक्त की गयी है। णर भी वंणेनागरत समस्त पा कोध्यान मँ रखते हए 
उनका विभाजन करे लेना -आत्रर्यक है। इस दृष्टि से अन्योक्तियो के कुलं तीन रूप उसके 
वाङमय में दृष्टिगोचर होते हँ १. प्रथम भेद, जहां कि अन्य पुरुष (कवि) ने किसी प्रस्तुत.पं्ष 
के व्यंग्याथं अप्रस्तुत-इतिवृत्त का विधान किया है। २. दुसरा भेद जहां अप्रस्तुत-प्कष करो. दो 
पदाओं, दो पक्षियों, दो पुरुषों अथवा पशु-पुरुषो एवं वृक्ष-पुरुषों के संवाद के रूपं में अभिव्यक्त 
किया गया -है।° ओौर २. तीसरा भेद जहां अप्रस्तुतं व्यक्ति स्वंं अपना इतिवृत्त उत्तमुपुरुष ` 
के रूप में प्रस्तुतं करता है ।* किन्तु इन तीनो ही अभिव्यक्ति-साधनो मे व्यंजमाकी दृष्टिसे. 
तीय भेद सर्वातिंशायी है। लोक मे मी किंस को ताना मोरने अथवा उस पर कु छीराकसी 
करने के लिए चतुर व्यक्तिं प्रायः अपने कौ ही चुनैते है। क्योकि बोद्धव्य को जितनी ही - 


्रष्टव्य--लक्ष्मीनूसहप्रणीत कविकौमुदी (दहितोयभाग) । सवृक्तिकर्णापत 

४।११, -सारगधर० परि० ५९ तथा पण्डितराजसग्रहः षु° १२३ आदि\ ह 
४. द्रष्टव्य---सुक्ति० पद्धति ३२ (लि) सारण परि? ४२ (अफवुक्ष) तथा | 

४, (कली), सुभाषिता० प० १३ (मृगो) तथा पण्डितराजसग्रु, पृ, १२११ 











३५८ संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति 


अधिक संकीर्णता मेँ डाल दिया जाय, व्यंजना उसे उतनी ही अखरती है। प्रामीण स्तर्या 
व्यंजना की इस परिपाटी मेँ अपना सानी नहीं रखतीं। किसी पडोसिन पर जब मी छीटाकसी 
करनी हुई ओौर जिस वृत्तान्तं को केकर करनी हुई वस उसी वृत्तान्त को अपनी लड़की पर 
 जारौपितं करके लगातार एसे व्यंग्यबाण छोडगी कि पड़ोसिन तिलमिला उठ्गी। उसके हठ 
डक उदठेगे, वह .खालपीली हो जायगी) गुबार गरे तक आकर भर जायेगे । आचय नहीं कि 
बेवसी में रोती हई वह मंदान से माग खडी भी हो। किन्तु किसीभीरूपमें उसे एक शब्द 
भी बोलने का. साहसं नहीं होगा क्योकि.व्यंग्य बोलने वारी तो अपनी ्डकी को रती है। 
इसी प्रकार पडोसिनं मी बदला केने का अवसर ताकती रहती दहै। | 
. ` अतः सिदध है. कि अत्मारोपित अप्रस्तुतपक्न . की व्यंजना अन्यारोपितं अगप्रस्तुतपक्ष 
से करई गुना अधिक मयंकर परिणाम वाकी तया तीव्र होती है] उदाहस्णा्थं हरिदासप्रणीत 
शस्तावरताकर का ४।९ संख्यक प्च जिसमे वक्ता कता है--“अरे महाराज ! जो सैकड़ों 
रु मेने जापके लिए इस तरह के वाक्य.कहे कि आपं यमं है, वरुण है, साक्षात्‌ अग्निदेव है। 
गजन्‌ जप ब्रह्मा हं (विष्णु है, क्या कहु ! आप तो वरोक्यनयनानन्ददायी भगवान्‌ चन्द्रमा 
हं इत्यादि। उसी शूठ बोलने का यह एल मिला है कि अज इन्धन ढो रहा हुं ! ! * वस्तुतः 
वक्ता क्षारा. स्वयं कहै रये इस पद की व्यंजना किसी भी अन्य रीति से (अर्थात्‌ ` प्रथमं 
9रषगतं अप्रस्तुत वृत्तान्तं का निबन्धन करके) नहीं ही करायी जा सकती है। क्योकि अत्म 
परक होने के कारण देर-की-र व्यजनाए इसमे एकव हौ गदी है । मृर्य व्यंजना तो यह है कि-- 
` राज्ञवगं के स्वमाव का कोई प्रत्यय - नहीं करना चाषहिए क्योकि (हसन्नपि नृपो हन्ति ।' 
दसरी यह कि जो वास्तव मेँ जिन पदों के योग्य न हों अतिशयोक्ति द्यारा उन्हँ उस पद पर 
न अमिषिक्त.करना चाहिए। तीसरी यह कि--माग्य के समक्ष मनुष्य का कोई वश नहीं 
चरता अतः मवितव्यता को कोई .टाल नहीं सकता। चौथी यह कि असत्यमाषण का ` 
परिणाम बहत मर्थकर होता है। ओौर पांचवीं यह कि (पराधीन सपने. सुख नाहीं!" इसी 
भकार भाचायं दण्डी के अनुसार वक्ता की मनोवेदना मी पद्य की व्यंजनाओं में से एक 
होगी। . ." ` | | | 
`. यह तौ हा अन्योक्ति क्रा सौन्दयं ! अब वर्ण्यं अथवा प्रतिपा पर मी ध्यान देना 
चाहिए । वण्यं कागथंहै. जो वणेन करने योग्य हो। प्रदन यदह है कि अन्योक्तति में 
वणेन करने योग्य होता कौन है? अप्रस्तुत इ्तिवृत्त अथवा प्रस्तुतं ! अन्योक्ति का ही 
मपर पर्याय अप्रस्तुतप्रशंसा मी है जिसका विस्तृत विवेचन पह मी अनेकधा हो चुका 
है। प्रायः अधिकांश आचार्यो ने प्रशंसा का अथं वर्णना से ही ल्या है जो क्रि अप्रस्तुत 
की होती दै। अन्य उक्ति का मीं ठीक यही भाव है। अतएव इसं साम्य -को स्वीकार करने 
के भद हमं पृरवोत्थापितं प्रहन का उत्तर स्पष्टतः दे सकते है कि अन्योक्ति मे वणेना 
(निबर्षना) भम्रसतुतं पक्ष की ही होती ह, क्योकि वही. वाच्य होता है । किन्तु आचायं दण्डी 
. त्था कुन्तक्‌ ने. श्रशंसा" का व्युल॑त्तिपरक अथं लेकर उसे निन्द्रा' के. विरोधी तथा . इकघा' 


५ 











 अन्योक्ति का भूर्त्यांकन | ` २५९ 
के पर्यय रूप में ग्रहण किया है। इस स्थल पर वक्रोक्ितिजीवितकार की एकं धारणा वास्तिव. 
मे अभिनन्दनीय है। वे कहते हैँ कि अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रदाता पद का प्रयोग विपरीतलक्षणा 
दवारा ही सम्पच्च हं है' क्योकि प्रशंसा तो वस्तुतः व्येग्यमूतं प्रस्तुतं की ही होती हैनंकि 
वाच्य अप्रस्तुतं की । अप्रस्तुतपक्ष की तो निन्दा ही.हौती है।. पिर मी जसे. प्रकाश्युक्त" 
आत्मा से सम्बद्ध अप्रकारारूप अचेतन धटे को मी प्रकारितं होन का श्रेयं. दे. दियाः जाताः 
है, टीक उसी प्रकारं प्रशंस्य प्रस्वुतपक्ष से सम्बद्ध होने के कारण ही असत्यमूत ` अप्रस्तुतं ` पक्ष. 
को भी प्ररांस्या स्वीकार कर चया जातौ है। | 

इस प्रकारं तिष्कषं यहं निकला कि अन्योक्तिं मे .वणेनां या निबन्प्रन तो अप्रस्तुतपक्ष 
काही होता है किन्तु वह्‌ स्वयं श्लाध्य अथवा प्रशंस्य नहीं होता है" प्रशंसा  वोस्तव में स्तुतं 
पक्ष की ही होती है क्योकि उसी के अभ्युदयार्थं कवि इतना विशाल परिश्रम करता है। यदि 
अन्योक्ति में प्रस्तुतं व्यंग्य का प्रदन न उठाया जाय ओौर अप्रस्तुतं इतिवृत्तं की ही. वणेना में 
कवि के मंतव्यं को पथंवसितं होने दिया जाय तों फिर उसमे `सौन्दयं संज्ञक कोई वस्तुः" 
बचेगी ही नहीं । क्योकि उस दशा में वहु स्वयं प्रस्तुतं हो जयेगा अतः सिवाय अभिषेयाथं 
के ओर किसी मी ` काव्यसौन्दयं की वहां हमं अपेक्षा नहीं कर सकते। वस्तुतः संत्य तो 
यह्‌ है कि ` अन्योकति के दोनों ही पक्ष उसके अस्तित्व के दो सम्मिलितं जाधारस्तम्म-है। यह 


वण्ये-विषय ` जैसा कि पिके अध्याय में विस्तृत. रूप ` म प्रस्तुतं कया जा चुका है, अनेक- ` 


विध होता है। प्रकृति, प्रणय, मनुष्य का जीवनं अपने असंख्य सम्भव्य भेद-प्रभेदों के सथं 
अन्योविति का प्रतिपाद्य बनता है। प्रकृति मे भी उसके कोल एवं कष्ोर पक्षो का निब- - 


स्वन अपने स्वामाविक रूप में हज है जिससे अन्योक्तिं के प्रतिपाद्य-सौन्दये मे एक अरदूमूत ` 


रमणीयता आ जाती डै। 
इस विवेचन को ध्यान में रखते हुए यदि कोई निष्पक्ष अोचक उसकौ मूल्यांकन 
करने बैठे तो निर्चय ही वह्‌ अन्योक्तिवाङम॑य को काव्यसौध की /शिखराखी पर विद्यमान 
दीपाधार का ही स्थान देगा। मानवं-जीवम हीं क्या, समस्तं विव के ` रातधा, सहस्रधा जीवन 
स्तरों के कटु सत्यो को मंगलमय रूप देने के कारण तथा अपने निंजी सौन्दर्य के कारण अन्योक्ति-- 
काव्य पारलौकिक सत्यो के प्रकारक षडदशंनों पर, उपकारभावने प्रान स्तोत्रवाङगयः पर, 
सौन्दयमावना-प्रधान रूपकसाहित्यः पर तथा अन्यान्य कान्यंविधा्ओं पर भी अपने व्यक्तित्व 
का आलोकं डा ही देती है। अन्योर्वितं के इस -आदशे मूल्यांकन मे नं कोई अत्युक्तिं है ओर 
त कोई काल्पंनिकता । क्योकि मल्यांकन-संबंधी यहे निणेय पूवेव्यास्यातं उसके -संविंधानं पर 
ही आधारित है। | 
| अब अल्योकिति के कुछ सामान्य वेरिष्ट्यो का उल्लेख कियाजारहाहैजोकिं 


उसकी सर्वातिंशायिता के कारण बनते .है। वे इस्‌ प्रकार है--१. अन्योकितिं मे विष्वंजंनीन ` 


1 = ५ † 


१, प्रलंसारदाब्दोऽत्र अ्थप्रकाश्षादिवत्‌ विपरीतलक्षणया वत॑ते। - ` ` 


~~ 





३६० ` ` संसृत साहित्य मे अन्योष्ति 


` प्राकृतिक उपादानं . (पद्यु, पक्षी, वृश्च, पुष्प, सूर्य, चन्द्र, सागर, पव॑त, उपत्यका एवं कान्तार 


मादि) को अप्रस्तुतं रूप मे इसलिए निबद्ध किया जाता है ताकि उसके इतिवृत्त के समान 
इतिवृत्त बाला ही कोई प्रस्तुत वृत्तान्त व्यंग्य हो सके। डं कृष्णमृतिं छिखते टै--57"पः 
वात्‌ 06288, 0668 वत्‌ णका, छट अपा-कपठ्नय उत्‌ 568, पा] रात गपत्‌ 
णि ल, भा€ एलकणपपिल्त्‌ भात्‌ इल्लाणण्डाङग  ०तकाल्छत्व्‌ एफ च€ एन पतत 


. .. ®. ू ति र व † # [1 111 9. 
४ शाहफ, ४0 एव्पलदुऽ6 ० 3वप्राऽ6€ ग शाल््गःऽ€ (पत्म शफ 8002] [४ 


(हि अणायप्ययपतऽ 1 पध०) - 


किन्तु जैसा कि प्रथम अध्याय म ही अन्योकिति तथा रूपक का भेद स्पष्ट क्रिया जा चुका है, 
भन्योक्ति सामाजिक जीवन का प्रतीक नहीं बनती। हाँ प्रशस्ति (वह?) अथवा 
वयग्य ($€) अव्य प्रस्तुत करती है। ` | | 
“ २. अन्योक्ति के प्रतिपाद्य का वर्णन करते हए ड९ कृष्णमूत्ति का कथन है कि 


` हप्र भा, कल आिघ्लं वप्राः 15 लफट 580 इऽलात०यऽ 25 71 ६06 0€ग16 लु, 


` [४8 तणा 6 इण्लंथ्‌ अत्‌ एल ऽ० र [हि म € 70 प णप चल ऽपर6०४. 
जन्तु डं साहब के इस कथन मेँ कुछ असंगति अवदय है। यह कहना तो ठीक है कि कवि 
का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन ही अन्योवितं की प्रतिपाद्यस्जना करता है तथापि अन्योक्ति 
मे केवल कत्रि का ही व्यनतगत एवं साभराजिक जीवन नहीं परतिनिम्वित होता । वरन्‌ उसी की 
माति के नारो व्यक्तियों का विभिन्न परिस्थितियों मे प्ता हआ सुख-दुःखमय जीवन अन्योक्ति 
का प्रतिपाद्य बनता है। दुसरी बातं यह है कि डटर साहब का यह्‌ कथन किसी भी रूम 


मे युक्तियुक्त नहीं है कि अन्योक्ति का प्रतिपा यपं एतिहासिक महाकाव्यों की माति 


गम्भीर नहीं होता ।' वस्तुतः अन्योचित्तं का प्रतिपाद्य उनसे भी अधिक गम्भीर होता है 
किन्तु अन्योविति की विशिष्ट प्रत्तिपादन~परिपाटी मे पड़कर वह अत्यन्त सरल प्रतीत हीने 
क्गताहै। _ . | | | 

 .३. अन्योक्तिं के प्रयोगो में प्रायेण कवि के व्यक्तिगत मनोमावों का साम्य होता 


 है। कमी-कमी तो कवि अपने व्यक्तिगत वृत्तान्त को ही अग्रसतुत-विधान के संहारे प्रति- 


पादित करके अपने ही मनौमाबों की व्यंजना करवाता है। यद्यपि कथा एवं आख्यायिका 
मे भी दण्डीत्रमृति आचार्यो मेः कविभावकृतं चिह्वो के प्रतिपादनःकी स्वतंत्रता दी है किन्तु 


कहं तों व्यक्तिगत स्वारस्य का एक संकेत मात्र है। परन्तु अन्यापदेश में तो पूरा-का पुरा 


व्यवितिगत इतिवृत्त अप्रस्तुत खूप मे वथित हकर प्रस्तुत खूप में व्यंग्य हौ उठता है । श्री महा- 


 लिगशास्वी के शब्दों मेँ 7 अन्प्रापदेशा ०००5 ए्कणणडु एकप्टपाभ्न पटलिला68 


10 _ लसालणत्ल्छ आ ` प्€ ` 0०८8 1 >€ एप्पएणडल 1;0460. 3 02211615 


तका) 60 एप्प. .. (व्याजोक्त्िरत्नावली-मूर्मिका) . . । 


` ४. इसी प्रकार पाठक मी अपने मनोभावों का साम्यु .अन्यापदेशों मे प्राप्तं करता 


दै, क्योकि लिस समाज की बहुत्रिध प्रवृत्तियों का. निबन्धन अन्योक्ि मे हता है, विज्ञ- 








ज ~. र 
ह 


अन्योष्ति छा मूल्यांकन ३६१ 


पाठक का व्यक्तिगत जीवन उनसे पृथक्‌ थोडेन होता है! इसी कारण डं कृष्णमक्ति का 
यह्‌ कथन उचित ही प्रतीत होता ह किं ग” पऽ (अन्यापदेश) ४८ अपत€प०6 0अप 


51131< 175 च०णहणण्ड 20 ८56. ओर श्री शास्वी जी ने तो अन्यापदेश की उक्कष्टता 


का यही प्रमाण ही स्वीकार किया है कि वह अपनी सत्यता-एवं संगतता से पाठक को 
आकृष्ट कर ले ओर कुछ सोचने के लिए बाध्य मो कर दे।* 

५- अन्यापदेश में प्रतिपादितं कवि का व्यंग्य बहुतं नपा-तुलखा ही होता है। उसकी 
तीक्ष्णता की अन्तिम परिणतिं मी संगल्मयी मावना ही होनी चाहिए । अन्यथा उसका प्रति 
पादन-वंशिष्ट्य किसी काम का नहीं सिद्ध होगा । वस्तुतः अन्योक्तति मे विद्यमान व्यंग्य डौः० 
कृष्णमृतिं के शब्दो मे इसी प्रकार का होता है-- पऽ 32६16 ॐ 21५28 07806्त्‌ 
161ध0&7 ©04786 00 (षण€2। 20 ट्ट 2015865 716 

६. ओर अन्त मे अन्यापदेश का सर्वोत्तम स्वरूप वहीं है, जिसमे जीवन का एक- 
एक कोना ल्क उठे। काव्यात्मक विवेचन में प्रस्तुतं जीवनविविधाओं के दुष्टन्त से यह तथ्य 
सिद्ध हो जाता है। अन्योविति के इसी वेशिष्ट्य को देखते हुए श्री महाच्गि शस्त्री जी ने 
अन्योकितिं की उपमा (अलादीन के दीपक" से दी है। उन्हीं के शब्दों मे-^”. अन्यापदेश ण 
116 ८5६ वप्त 35 20 &भ्ता०8 छठणतलापि कप्पु0) ४० पाल द्प्यालप्‌ पप्य, 
2. प्र 0र्लः € इपाःस्८८ भणा ल्ल्य भलप०त८गूभ6 भ5४2ऽ म 1;६.* 








1. ^. हन्कणह अन्यापदेश 5 "८८०४५७७ भम 3 मद पे | 
एत्र अपप ज्मादात्त 06 ५.1 "00 १००18 इणणत8 ४0५ भुत 3 एप 
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= कैतर्वाभ्नुधासीरयः-ध्सिटाः एवः ` दर्यगताचोयय्यादटथः । 


अष्टम अध्याय 
क |  . ॥ ४ , । त 
` , अन्योक्िति कौ अलंकायंता 
` अखंक्थं का अथं है अरुकारो के योग्य होना। वाङ्मय के सेन्दभं मे लोकोत्तरवेणना- 
निर्ण कविकम- (काव्य) को हौ काव्यं माना गयां है। आचार्यं अभिनवगृप्त इसौ कान्य के 


किए 'लोकशास्त्रातिरिक्तसुन्दरशेब्दा्थमयस्य . काव्यस्य शब्दावली? का प्रयोग करते रह। यहः 


कान्य वस्तुतः अलंकायं अथवा अक्करणीय होता है। 
, आचाय अनन्दवधन ने ध्वनि-विरोव के सन्दभं मे, अभाववादी आचार्यो कामत 


निरूपण करते हए, उन काव्यशास्त्रीय तत्त्वो कौ विशद व्याख्या कौ है जिनसे काव्य का अलंकरण 
हीता है।१उस व्याख्या के अनुसार काव्य के चार्त्व-हेतु दो प्रकार के है--स्वरूपमाच्रनिप्ठ जौर 
सधटनाधितं । शब्द कौ स्वरूपमात्रनिष्ठ चारुता शब्दालंकार तथा संघटनाधित चारुता 
रब्दगृण है। इसी प्रकार अथं की चारुता क्रमशः अर्थाक्कार एवं अथगुण हे । 
वत्तिया ओर रीतिर्यां भी अलंकार एव गृण से "अनतिरिक्तवृत्ति' अर्थात्‌ अपृथक्‌ ह। 
पिके अध्याय में इस सन्दभं की विस्तत संद्धान्तिकं व्याख्या कौीजा ष्ुकौ है। इसप्रकार 
साकल्येन काव्य की चारुता के छ हेतु सिद्ध हते ईै--शब्दारंकार, अथाटकार, शाव्दगुण, अय 


गृण, वृत्तियां एवं रोतिर्या। 
प्रस्तुत अध्याय मेँ अन्योक्ति कौ भख्कायंता को सोदाह॒रण व्याख्यात किया जा र्हा 


है। यह्‌ शंका कौ जा सकती है कि अन्योक्ति तो स्वयं एक अकर्कार है (जिसे कभी अप्रस्तुत 
प्रशंसा अथवा अप्रस्तुतस्तोत्र नाम आचार्यो द्वारा दिया गया) तब फिर अरुकार के अलकरण 
की क्या साथंकता अथवा सम्भावना होगी ? क्या अलंकारकाभी अक्कार हना काव्यशास्त्रीय 


तकनीक कौ दृष्टि से सम्भव है? 





१. व्रष्टब्य~-मम्मटग्रणीत काव्यश्रका्च, प्रथय उत्कास । 
२, दरष्टव्य~ष्वन्यालोक (प्रयमकारिा से सश्ब) रोचनन्याख्या । 
३, तत्र केचिदाच्ीरम्‌-जशष्दार्थशासीरं सावस्काव्यम्‌। तत्रच च - शन्दारगत्पस्वा ^" 
वणसंघटमाधर्या्व ये याभु्यकयसतेऽपि 
भरतीयन्तेपः तव्जतिशिक्तवुत्तयो -.बुसयोऽपि.. याः -पँदिचदुपनागरिकाद्याः  परकक्षिताः -ता.अपि 
गतः. -धद्रणगोचरमूः -रौतयद वदर्माप्रूतयः। ष्वन्था० कारिः -१। - १ 








संस्छृत साहित्य में अण्योरि | ३६३ 


इस श्रदन का उत्तर यह है कि प्रस्तुत अध्याय में प्रयुक्तं “अन्योक्ति शाब्द अन्योकति - 
नामक एक विशेष अरूकार-मात्र का वाचक नही, प्रत्युत वह अन्योक्तिकाव्य" कां वाचकः है। 
जसे वक्रोक्ति ओर स्वभावोक्ति अक्कार होते हृए भी काव्य की एक विशिष्ट परिपाटी भी हैँ 
ठीक उसी प्रकार अन्योक्ति भी काव्यं की एक विशिष्ट पद्धेति है। -भावाभिन्यक्ति की एक 
मनोरम दी है। वह स्वयं मे एक स्वतन्त्र काव्य ` है। पिले चार अध्यायो के विवेचनं 
से यह तथ्य प्रायः स्पष्ट हौ गया है.-कि अलूकारता के संकुचित आवरण. को. तोडकर 
जब अन्योक्ति ने मूक्ताभिन्यक्ति-क्षमता प्राप्त की तब. वहु स्वयं अपरिमेय एवं अनन्त 
बन गर्घ। | 
कारण-कायं तथा सामान्य-विरेष के-सम्बन्धो मे अबद्ध अप्रस्तुतप्रदंसा. अपनी अलकार- 
. शास्त्रीय तकनीक के. कारण भले ही एक विर्षिष्ट अक्कार प्रतीत होती हो परन्तु इतिवृत्त- 
साम्यं के बर पर अघ्रस्तुत वाच्य से प्रस्सुतभूत अथं कौ व्यञ्जना करानेवारी अन्योकितत निङ्चय 
ही अकूकार से भी अधिक एकं कान्यपञ्चति" है। प्रायः समस्त ॒आाघ्ायों ` ने अन्योकिति को इसी 
अथं में स्वीकार किया है। संग्रहग्रन्धो मे भी हम अन्योक्तिपद्धति, अन्योक्तिरीति, अन्योकित- 
प्रवाहं तथा अन्यापदेशपद्धति आदि शब्दों का प्रयोग षाते &। ४ 

जब अन्योक्ति भावाभिष्यम्ति की एक पद्धति बनं जाती है तो. शब्द एवं अथं कीः विविध 
भगी से बनने-बिगडने वारे, कान्य के उत्कर्षाधायक ततत्व-अलंकार, उसके अंगं बन जाते है। 
अब यह आवश्यक नहीं कि अन्योक्ति-पद्धति मे सारे . के सारे ोटे-बड़ -अलकार प्रयुक्त हौ । 
परन्तु स्वभावतः जो अकंकार प्रयुक्त हुए ई उनकी न्याख्या प्रस्तुत सन्दभं मे की जारहीहै। 


लंकार-विवेचन | 
राब्दारुंकारों के प्रसंग में सर्वप्रथम शनप्रासं आता है। स्वर. कौ विषमतां रहने पर 
भी शब्द-साम्य होना अनुप्रास है।* शाब्द का तात्पयं य्ह पद अथवा पदांश से है। | । 


अन्‌प्रास का उदाहरण जल्हण-विरचित इस अन्योक्ति में द्रष्टव्य है-- 
कः कः कत्र न धृधुरायितधुरीधोरो धुरत्‌ सुकरः ` `` ` ` ~ 
` कः कः कं कमलाकरं विकमलं कतु फरी नोद्यतः? ना 
के के कानि वतान्यरण्यमहिषा नोन्मूलयेयुर्यतः ` 
` सिहीस्नेहविलासबद्धवसतिः पञ्चाननो वतेते॥ 





१. अनुप्रासः शब्दसाम्यं वषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌॥ साहित्यदषेणः1 =: 

२. एकेन द्त्वा व्यञ्जनेरन्तरितं. "व्यवहितम्‌ - अथव निरन्तंरमविवक्षितस्वरं यद्‌ 
व्यञ्जनं बहुशो बहुन्‌ वारान्‌ आक्त्यते ततोऽनप्रास इति! . ` ` ` 

३. द्रष्टव्य---वल्लभदेकप्रणीत सुभाषितावली, ` अन्धापदेदापदति। 















































३६४ | ` श्रष्योपिस दवी अलंशार्यता 
धायं पायं पिब पिब षयः सिञ्च तिच्चाङ्गमङ् 
भूयोभूयः कुर कुरु संखे ! भज्जनोन्मज्जनानि । 
एषाऽदोषश्रमशमयट्‌र्दुःखिताध्वन्थबन्धुः 
सिन्धुदृरीभवति भवतो मारवः पान्थ { पन्थाः ॥॥' 


भिन्न-भिन्न अथां वारे सार्थक स्वर-व्यञ्जन-सम्‌ दाय की उसी क्रम में आवृत्ति होना 
यमकं अंरुकार है ।* मदुरद्रट-प्रणीत निम्नलिखित अन्यापदेश मे यमक का उपयुक्त स्वरूप 
द्रष्टव्य है-- 
कमलिनोमलिनो दयितं विना न सहते शष्ट तेन निषेविताम्‌ । 
 तमधुनां मधुना निहितं हदि स्मरति सा रतिसारत्रहनिशम्‌ \॥ 


उपयूक्त प्च मं मलिनी-मलिचरी, सहते-सहते, मधृना-मधूना ओौर रतिसा-रतिसा में 
स्पष्टतः यमक-विधान है। | 
, : शष्ट पदों से अनेक अथो का अभिधान होने पर श्रेष अरुंकार होता है।* यह दो 
प्रकार काहोता है-समंग ओर अमंग। अभग दटेष का एक रमणीय उदाहरण शारगधर- 
पति दिया जा रहा है जो कि अज्ञातकतुंक है। सुभाषितावदी मेँ भी यह पद्य संख्या ७९१ 
कै स्प मे उदत . है 


छायावन्तो गतव्यालाः स्वारोहाः कलदायिनः। 
मागवरमा महान्तक्च परेषामेव भूतये ॥ 
रारगधर-प्रणीत प्रस्तुत पद्य में भी अभंग इलेष दारा नीच व्यक्ति तथा कूप का वणेन 
भ्रस्तुत किया गया है-- 
सगुणैः सेवितोपान्तौ विनतः प्राप्तद्शेनः। 
नीचोऽपि कूपः सत्पात्रर्जीविता्थं समाधितः॥। 


अर्थाक्कारों मे उपमा ओर रूपक तौ इतने सहज हँ कि उनका प्रयोग प्रायः प्रत्येक 
अन्यापदेश में मिल जाता है । परन्तु कुछ विरिष्ट एवं प्रयोग की दृष्टि से महत्त्वपुणं भर्थाककारों 
के सन्दभं यहाँ निरूपित कयि जा रहे है। ` 





१. द्रष्टव्य--शार्ज्धर्रणीत श्ाद्खधरपडति, अन्योक्तिपरिच्छेद ! 
सत्ययं पृथगर्थायाः स्वरणग्यञ्जनसंहतेः। 
ऋरमेण तेनवावुत्तिर्यमकं ` विनिगध्ते ॥ साहित्यद्पणः। 

३. कल्लमदेव्प्रणीत सुभाषिताक्ली, बन्या० षद्धति। 

४, दिलष्टेः पदरनेकार्थाभिधाने शतेष इष्यते| सौहित्यवर्पणः। 





लंल्छृत साहित्य मे अन्योक्ति १९५ ` 


प्रकृत अथघा प्रस्तुत वस्तु (उपमेयः) कौ अप्रस्तुत-बस्तु (उपमान) के रूप म सम्भावमा 
ही उस्रा है।* परन्तु इस , सम्भावनात्मक ज्ञान मे कृविप्रतिभाजन्य चमत्कार काहोना 


अनिवायं है। 
जल्हण-प्रणौत सूक्तिमुक्तावखी मे क्रते हुए फूलों वाले महूवे का एक अद्भूत चि्रण 


है। जिन पत्तों ने गर्मी को ट्‌ सही, पावस के कोरे सहे ओर प्रचण्ड शीत की ठिटुरन भोगी 
आज जब समृद्धि (फल-फूल ) के दिन आये तो वे बेचारे अनृपस्थित है मानो यही स्मरण 
करके महुआ मारे वेदनां के अ्रूपात करता रो रहा है † प्रस्तुत पद्य में महुवे के रते फूलों को 
अश्रू-बिन्दु के रूप में सम्भावितं करना निड्चय ही कविप्रतिभा का चमक्कारदहै। ` 
तत्तेजस्तरणेनिदाघससये तद्वारि , - मेधानमे 
तज्जाड्यं शिशिरे भदेकश्षरणेस्सोढं पुरो रदंलः। 
भआयातोऽप्यधना फलच्य समथः कोऽथं विना तेरिति 
स्मृत्वा कानि श्ुचेव रोदिति ग्त्वुत्पसंधुकद्ुमः ॥ 


खाङ्गंषरपद्ति में शंखध्वनि में विलप कीं चमत्कारिक सम्भार्वना करते हुए कि 
कहता है-- रः 
केव चाम्भोधौ जन्म ष्य च वपुरिदं फुम्दधवेलं श 
क्व॒ चावासस्थानं एतबहह विष्णोः करतले! 
क्व॒ नीचानामस्थि. धपरिणतिरियं ` चुम्बनविधौ 
इतीवायं शंखः कश्गकर्णं रोदिति मुहुः 
दो वाक्यों मे धमंसहित वस्तु अर्थात्‌ उपमान तथा उपमेय के .बिम्ब-प्रतिविम्बभाव को 


दृष्टान्त कहते हैँ ° प्रतिवस्तूपमा से दुष्टान्त का यही भेद है कि यहा साषःरण वम भौ प्रति- 


बिम्बितं होता है। ` 
राङ्खंघरपद्धतिः कां अज्ञातकतु क उदाहरण प्रस्तुत .दै-~ 
` अनुसरति करिकपोलं स्मरः भवणेन ताड्यमानोऽपि! 
गणयति न तिरस्कारं दानान्धविलोचनो नीचः 
यह भ्रमर (उपमेय) तथा. नीच. (उपमान) मे. घमंसहित (अनुसरति | गणयति] 
बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव स्पष्ट. है। वनि 





१. भवेत्‌ संम्भावनोत्प्रक्षा प्रकृतस्य षरात्यना। ` साहित्य ॥ 
दृष्टान्तस्तु सधमंस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌! साहित्यदर्षणः\ . ` 
३. अस्य चालंकारस्य प्रतिवस्तुपमया भटकमेतदेद यत्तस्यां धर्मो न प्रतिबिम्बितः 
इह तु प्रतिबिम्बितः ।\--रसगंगाधंरः \ 






































$&& ` ` अन्योवित की भ्रलंकार्यता 


साम्य अथवा सादुदय के कारण अन्यवस्तु में अन्यवस्तु के निर्चयात्मक ज्ञान को चान्ति- 
भानू कहते हैँ बाते वह ज्ञान कविः कौ प्रतिभा से समृद्भूत हो।* शाङ्खवरपद्धति की निम्न- 
लिखित हंसान्योक्ति प्रस्तुत है-- 
सरति बहुशस्ताराछाथां दज्ञन्‌ करिवञ्न्वितः 
 कुतुदविटवान्वेषी हंसो निकास्वविचक्षणः 
नं . दडाति पुनस्ताराक्षंकी दिकापि सितोत्यलं 
कुहकचकितो श्लोकः सत्येऽप्यपायसपेक्षते ॥ 


प्रकृत अर्थात्‌ उपमेय का प्रतिषेध करके अन्य अर्थात्‌ उपमान कौ स्थापना (आरोप) 
करना हौ श्रवहू नुति गंरंकार है।* सुभाषितावटी मे सातरुकवि-प्रणीत यह मृगान्योक्ति देख 
त जिसमे निज्ञर (उपमेय ) का प्रतिषेध करके मृगमरीचिका (उपमान) कौ स्थापना की गर है-- 


नताल्ता मलयस्य काननभुवः स्वच्छस्वाल्लद्षया- 
स्तृष्णा चासु भिवर्तते तनुभूतामाोकमाच्रादपि । 
रंसर्वा्षयरिण्रहो गश्रयं  व्कारीभवद्‌ ्रान्तय- 
त्ता एता भूगतृभ्णिशा हेरिण हे ! नेदं पयो गन्ताम्‌ ॥ ` 


जहां अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत पदार्थो मे एक ही धमं का सम्बन्ध हौ अथवा जहा अनक 
क्रियाम का एक ही कारक हो, वह दीपक अलकार होता है।१ पूष्पाकरदेव-प्रणीत निम्न 
किलिंत मधुकरान्योक्ति मे कारकदीपक का का रुचिकर प्रयोग द्रष्टव्य है-- 


नो मल्लीभयमीहते न भजते सतेभकुल्भस्यली 
 . वासन्ती सहते न चन्दनवनीमालम्बते न क्वचित्‌ १ 

जातीमेव हदीश्वरीमिवः महानन्दककन्दाङ्कुरां 

घ्यायन्निवुतिमेति षट्यदयुका योगीव वीतश्चमः॥ 


अनेक प्रस्तुत पदार्थो का 'एकधर्माभिसम्बन्ध निम्नलिखित शाल्मलि-अन्यापदश में 
द्रष्टव्य है-- 
हला ` कंखवनाशथा चधुलिहुः सौरम्यनन्धाक्या 
पान्थाः स्वादुकलाशया बलिभुजो गुद घ्रादच मांसादाया। 
1 । व = 
१. साभ्यादर्तस्मिस्तदनुद्धिर्ध्ान्तिमान्‌ प्रतिभोत्थितः\। साहित्य ० । 
२. भ्रकृतं श्रतिशिच्यान्यत्‌ स्थापनं स्यादयह्कतिः।\ साहित्य ° ॥ 
सङृद्वृत्तिस्तु धमंस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌ ! | 
सवं क्रियादु बहुवीषु कारकस्येति दीयकम्‌ ॥ कान्यग्रकाशः। 


॥॥ 
2 


-- 


|. [क क 








संतत साहित्य भे अन्योक्ति ३६७ 


दरादुसतयुष्परागनिकररोनस्सारमिथ्योन्नते {, ., ;,, ,; ` : , ; 
रे रे शाल्मकिपादय 1 . शतिटिनं के न त्यया वञ्न्दितोः 11 


कारण के अभाव मे यदि कारयोत्पत्ति का वणेन किया जाता है तो उसे वि्ावनासंकार 


कहते है ।* आचायं मम्मट करण न कहकर क्रिया का प्रतिषेध" कहते है। रसंगंगाधरकार 
ने ठीक ही किला है--क्रियाह्न्देनात्र कारणं विवद्धितम्‌।  , 


धनधान्य से समृद्ध व्यक्ति भायः. एेर्वये के मद में लस्पट, विलासी तथा स्वभाव सेट्ढा ` 


टोता है। इसके विपरीत, परिश्षीण.अथवा दन्योपहत प्राणी प्रायः साघु प्रकृतिवाला होता है। 
परन्तु चन्द्रमा के सन्दभं मे दोनो बातें उल्टी ह। उसमें अकारणं वक्रता ओर अकारण सुवृत्तता 
उत्पञ्च हो गई है-- ~ 
अहौ नक्षत्रराजस्य साभिमानं . विचेष्टितम, † 
परिक्षीणस्य रवक्रत्वं सम्पूर्णस्य सुवृत्तता ॥\२ 


विरोध न होने प्रर भी जो कचन विरुद्धत्व से युक्त प्रतीत हो उसे विरोधाभास अकार 
कहते हैँ।* विरोध एवं विरोधाभास--दोनों एक ही हँ। आचायं विष्वेर्वर पण्डितं 
है--भ्रापाततो विरोधप्रत्ययाद्‌ विरोधः। शरयमेक विरोधाासः। . ` 

लक्ष्मीधर-प्रणीत प्रस्तुते पंकजान्योक्ति मे विरोधाभास द्रष्टव्य है। जडं के बीच रहते 
इए भी, सदिरापायी लोगो से प्रीति रखतेहुए भी,. कण्टकमभूत नीचो से धिरा हुमा होने पर भौ 
कमल मित्र के उदय से हरषित होता है। यह सखष्टतः एकं षिरुद्ध वातावरण है। परन्तु इसका 


नं लिखा 


परिहार होते ही विरोध समाप्त दो जाता है। परिहार-परक अथं होगा--जङ़ अर्थात्‌ जक ` 


(डलयोरभेदः) में रहकर, मधुप अर्थात्‌ भ्रमरो से प्रीतिकर तथा कण्टकं से युक्त होकर भौ 
कमर भित्र अर्थात्‌ सूयं के उदय होते ही हरित हो जातां है-- ` ` ` 


पंकज ! जकेष्‌ कसः प्रीतिसंषुपेख फष्टकतैस्संभः। 
। ˆ -यद्यपि तदपि . त्व॑तच्वि्ं, भिन्नोद्ये हषः ॥। 


आचाय रम्यक ने अलंकारसर्वंस्व भें द्रव्य-क्रिया का विरोष प्रस्तुत करते हुए विरोष 
का उदाहरण दिया है--अयं वारामेको निख्य इति रलनाकर इति आदि । यह्‌ पद्य अनैकं सग्रह 
ग्रन्थो के अभ्योव्तिखण्ड मे अनेक कवियों के नाम से उद्धृत है। न 


१" द्रष्टव्य~-शतधरपडति तथा सुभाषिताक्छी, घंस्या ८२८ (असाल) 
२. विभावना विता हितं ` कार्योत्पततिर्यषुच्यते ।। साहित्य ० । | 
३. शाद्धधरपद्धति, - अल्थोश्तिपरिचछेद \ 
४. विरोधः सोऽविरोषेऽपि धिश्ध्वेन - यदक्वः।। काव्यप्रकाशः -- 
` ५. -शाङ्खंधरपद्धति, अन्योषितिन्यरिच्छेद। ;. 





¢^ 


इ `  शरन्योकिति की श्लंकार्यता 

ति सामान्य-विशेष तथा कायं-कारण--इन चारों मे जब साधम्यं अथवा धम्यं हारा, 
एक से दुसरे का समर्थन किया जाता है तो वहां ्र्थन्तरन्यासर नामक अल्कार होता है। यहं 
इतना सहज एवं स्वाभाविक है कि अन्योक्तियों मे पद-पद पर उपलब्ध होता है।* शाङ्खंघरपद्धति 
म किसी अज्नातनामा कवि को यह्‌ मधृकरान्योक्ति द्रष्टव्य है-- | 








मधुकरगण्दचूतं त्यक्त्वा गतो नवसल्लिकां 
पुनरपि गतो रक्ताेकं कदस्बतरं ततः। 
तदपि सुचिरं स्थित्या तेभ्यः भरयाति सरोरुहं 
परिचितजनद्रेषी लोको नवं नवमीहते।\ 


यहाँ चतुथं चरण मे आये सामान्य से विशेष का समथंन किया गया है। सुभाषितावेल। 
की एक हसान्योवितत देखें । इसमे भी सामान्य से विशेष का समथन किया गया है-- 


हंसोऽध्वगः श्रममपोहयितुं दिनान्ते 


कारण्डकाकवकभास्वन प्रविष्टः। 
भूकोऽयमित्युपहसन्ति = लृनन्ति पक्षान्‌ 
नीचाश्रयो हि महतामवसानभूमिः)! 


 विमावना का ठोकं उल्टा विधान दिनञेणोपित अकार मे होता है।२ कारण के रहते 
हुव भो फकाभिव्यक्ति न होने पर विशेषाक्ति होती है । वसुकल्प-प्रणीत ्नातकान्योक्ति में 
यह्‌ मङंकार दरष्टष्य है-- 


बीजैरंकुहिषं भटाभिरुदितं  दलत्लीभिरण्नुम्भितं 
कन्दैः कन्दलितं जनैः समुदितं धाराधरे बति । 
 श्रातक्चातक ! पातकं किमपि ते सभ्यष्टः न जानीमहै 
पेनार्थिद्ध पतन्ति तादकबुे द्वित्राः पयोबिन्दवः १। 




















न 
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| सुभाषितावखो का एक ओर सम्दभं द्रष्टव्य हे- 


निष्यते यदि पुरासुरसत्यसंधैरापर्ये चष्ट जलंलेलदापगामिः। 
वैपीयत्र छर अशवासृष्वघन्हिना चेन कषुभ्यतिस्म जरूधिनं शनप्वमेति ॥ 








१. साष्मह्यं या द्िषेषो वा तदन्देल स्यते । 
घल्ल सोऽ्थन्तरस्य्सः साध्म्येणे्तरेण ` वा \\ काव्यदा 
सति ठी कलाभावे विहेषोधितल्तया द्विषा \ सहिष्य० ` ` 
३, सदुषतिशर्णाषृत (१७७८) सुभाषितःक्ली (७४०) शास्॑वश्पति (८२९) 


| 
| 











ने 


.छ्न्योक्ति की अलंकार्वता | ३६९९ 


न उदाहरण मे, मेषवर्षा होने पर भी चातक की पिपासा का शमन.न होना तथा 
अनेक प्रकार से रिक्त अथवा क्षुब्ध किये जाने पर भी सागर करा अक्षुन्ध तथं परिपणे बने रहना 
विशेषोक्ति का साधक प्रमाण है। 

चमासोदिति अलंकार का विधान भी अन्योक्ति के सवंथा विपरीतं है। जब प्रस्तुत 
एवं अप्रस्तुत में समान रूप से अन्वित होने वाके कायं*लिङ्ग तथा विशेषणद्वारा प्रस्तुतं (उपमेय) 
मे अप्रस्तुत (उपमान) के व्यवहार कां आरोप किया जायं तो वहां समासोक्ति होती है।' 
दिकृष्ट-विशेषण होना समासोक्ति का प्रमुख वं शिष्ट्य है। सुभाषितरंत्कोष में उपकन्धं एकं 
सू्यत्योक्ति द्रष्टव्य है- 
करं प्रसार्य सूर्येण दक्षिणादावलम्बिनां! 
न॒ केवललनेनात्मा दिवसोऽपि - लघूकृतः ॥९ ` 


प्रस्तुत शलोक में श्यं उपमेय अथवा प्रस्तुत-पक्ष है! परन्तु इस रलोक मे करःप्रसार, 
दक्षिणा्चावरुम्ब, दिवस तथा ठघूकरण शब्द रिरूष्ट ह जिनके कारणएकं अप्रस्तुतभूत याचक 
का व्यवहार भी व्यङ्ग्य हौ रहा है। दक्षिणा की आशा का अवलम्ब लेने वाले भिक्षुक 
ने हाथ फैकाकर्‌ न केवर अपने को छोटा बना दिया बल्कि दिन को भी (अपने 
मान-यश को भी!) | 

आंचायं विश्वनाथ नेः कविमात्र दवारा जानने योग्य डम्भादि (बच्चों तथा पद्ुओं 
आदि) की क्रियाओं तथा स्वरूपो के वणेन मे स्वभावोक्ति मापा है।' धनुषं पर बाण चढाए 
हए किरात पीछे पडा है। बेचारा मृग प्राणरक्षा म विह्वल दै। परम्मु उसकी हिरनी ग॑भभार 
से मन्थरगति' होने के कारण उस तीव्रता से नहीं भाग पा रही है। एसी स्थिति में प्रिया-पेममभे 
डवा दहिरन बार-बार उसकी ओर निहारता जा रहा है। प्रेम गौरं मृत्यु के संत्रास मे उभरी ` 
कालिदास-प्रणीत इस अन्योक्ति को देखे- 


“शत्रियायां  स्वेरायालतिकठिनगर्भाकसतेया ` 
फिरते चाक्णं धुतधनुषि - घाक्त्यनूपदम्‌! ` 
त्रियाप्रमव्राणत्रतिभख्वंलाकूतविक्लो ` ` 
मृगः पदचादालोकयति च मुहूर्थाति च मुहुः! 


लोकोत्तर सम्पत्ति का-वणेन ही उदास अलंकार होता है। वणेनीय वस्तु भ यदि मही- 


क राक । 


१, समहोस्तिः सेयं कायति विवेष 
दववहारखमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य बस्तु 











२७० संस्कृत साहित्य में श्रन्योक्ति 


रषा का चरित्र अगमत हौ तव भी उदात्त अरंकार होता है।* महाम॒नि अगस्त्य का प्रस्तुत 
वणन इसका स्पष्ट निद्दंन है-- 


कस्यन्ते गिरयः पुरन्दरभयान्मनाकमुख्याः पुनः 
कन्दन्त्यम्बधराः स्फुरन्ति बडवावक्त्रोद्गता वन्हूयः। 
भोः कुम्भोद्भव ! मुच्यतां जलनिधिः स्वस्त्यस्तु ते साम्प्रतं 
निद्रालुः इल्थबाहुवल्लिकसलादलेषो हरिः सीदति॥` 


बोधिसत्वं को पदवी को प्राप्त एक वक्ष का यह लोकोत्तर एेशवयं भी उदात्ताकुकार 
को सष्टि करता है। सूक्तिम्‌क्तावली तथा सुभापितावली--दोनों ही ग्रन्थों मे यह्‌ अन्यापदरा 
"तकतृकं बताया गया है-- 


आमोदमंरुतो मृगाः किसलयोद्भेदेस्त्वचा तायसाः 
पुष्यः षट्चरणाः फलेक्शकुनयो धर्माद्िताक्छायया । 
स्करन्धंगगन्धगजाशच विश्रमखचः शश्वद्‌ विभक्तास्त्वया 
प्राप्तस्स्वं द्रम । बोधिसत्वपदवीं सत्यं कुजाताः परे ॥ 


उपमान कौ अपेक्षा उपमेय की अधिकता अथवा न्यनता का वणन ही व्यतिरेकालकार 
सुभाषितावल्ौ (कंल्या-१००६) सदुक्तिकर्णामतं (संख्या-१८०६) तथा शा ङ्गंघरपंडढति 
मे अनातकतंक यह अन्यापदेश व्यतिरेक का उत्तम उदाहरण -- 


मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण । शाचोटनिस्बकुटजा अपि च्दनन्लि। 
क्ति तेन हैमगिरिणा रजताद्रिणा बा । यस्याधिताश््व तरबस्तरबस्त एव ॥ 


यहां उपमानभूत घुमेर मथवा हिमाक्य से उपमेयभूत मक्य की अधिकता बताई गई 
2। आचाय विदवनाथ ने श्यतिरेक कै ४८ भेदो की व्याख्या की द्ै। भन्यापदैशों मे निचय 
ह ग्यतिरेक के अन्यान्य भेद भी उपलब्ध है। 
एक वाकय में एक ही वस्तु को उपमान ओौर उपमेय बनाने से श्रनन्वय अलंकार होता 
दै।' निग्नङ्खित काक एवं सागरान्योक्ति मे यह अलंकार द्रष्टव्य है-- 





१. श्गोकातिशयषम्पसिवणंनोदालमृच्यते ।। घाहित्य ० 
उवा वद्तुनः षच्यब््‌ महतां चोपरुकणस्‌ ।। काष्यत्रकााः। 
२, शाङ्ुःधरवद्धति, अन्योषिपरि० ! 
३. ध्राधिक्यसुपमेयस्योवमानाच्रयूनताभ्यवा । ष्यतिरेकः। ---साहि्यश्षणः 
४. उपमानोपमेयत्वमे शस्यैव व्वनल्वयः। --साहिह्यदयेणः। 











श्रन्योक्ति की भरलक्षा्यतां ३७१ 


मलोत्सगं गजेन्द्रस्य मूध्नि काकः करोति थत्‌। 
कुलान्‌रूपं तत्तस्य यो गजो गज एव सः॥१ 
अधः करोषि यद्रत्नं मूर्ध्ना धारयसे तृणम्‌। 
दोषस्तवंद जलधे { रत्नं रत्नं तृणं तृणम्‌ { ! ° 


पूवे-पूवं के प्रति अगले-अगले को विशेषण रूप में स्थापित्त करने अथवा हटाने पर 
एकावली अखूंकार होता है। नस्मय-प्रणीतत सुत्तिमुक्तावखी की निम्नलिखित खदिरान्योकिति 
ने इस अरूकार का मनोरम स्प मिकूता है-- 


पड तदिह नास्ति यन्न॒ खदिरः खरेरावतं 
न तेऽपि लदिरा न ये कुटिलकण्टकैरावृताः। 
न ते कुटिलकण्टकाः किस्पि ये न मर्मच्छिदः 
तङुञ्छत् घृणा भन वतं षहुध्वमध्वंभमम्‌॥ 


वाच्यनिन्दा से स्तुति ओर वाश्यस्तुति जे निन्दा व्यडग्य होने पर भ्याजस्तुति अलंकार 
होता है। इस प्रकार व्याजस्तुति न्याजेन स्तुत्तिः' तथा व्याजरूपा स्त॒तिः' दोनो है। यह पद्धति 
अन्यापदेद्य बाखमय में पुष्कल ङ्प में प्राप्त हतौ है। सुभाषितरत्नकोष की प्रस्तुत कोकिला- 
त्मोक्तति मे बाच्यनिन्दा से स्तुति व्यङ्ग्य द-- 


यल्लीडप्रभवो यदञ्जनरुचि्यत्वेचरो  यद्हिजः 
तेन॒ त्वं स्वजनः किठेति करटैयत्तेरुपत्रूयसे। 
तत्रातीन्ियमोदिमांसरूरसोद्गारस्तवेष ध्वनिः 
दोषोऽभूत्‌ कलकण्ठनायक { निजस्तेषां स्वभावो हि सः॥ 


नीलकवि-प्रणौत शंखान्योक्ति (सदुक्तिकर्णामृत) मे भी वाच्य निन्दासे स्तुति 
गम्य है-- 


विदितधवकलिमासि भूय्माणो ध्वनिस्ते 
रमयति रमणीया जन्मभूः सिन्धुराजः। 
तदपि निभतमेकं वाच्यमत््येव कम्बो | 
हदयकुटिलिमानं कस्तवापह्ववीति॥ 
१. श्ाद्धु धरयति । 
२. शाद्धंधरपद्ति। 











३७२ संस्कृत साहित्य में प्रन्योक्ति 


वाच्य स्तुति से व्यङ्ग निन्दा का उदाहरण सद्ुवितिकर्णामृत सें संग्रहीत रसवज 
कवि कौ यह्‌ रचना है-- 


त्वं चेत्संचरसे वृषेण खधुता का नास दिष्दन्तिनां 
व्यालैः कंकणक्रुण्डलानि कुडषे हानिनं हेस्नासपि । 
मूर्धन्यं तनुषे जडांशुमयशः किन्नाम जोकन्यी- 
` दीपस्याम्बुजलोचनस्य जगतामदोऽसि 1 नरूमटे ए: 
एक वस्तु अनेक मे अथवा अनेक वस्तु एक मेँ यदि क्रमसे ह अयता क्रम से कौ जाय 
तो वहाँ पर्याय अलंकार होता है।\ दपंणकार ने कुमारसम्यव का प्रसिद्ध द्छोकं स्थिताः = , 
पक्ष्मसु आदि उदाहृत किया है। शार्गधरपदढति मे संग्रहीत अभ्रु-सम्बन्धी एक अन्य क्ति म 
पर्याय का अद्भुतं चित्रण मिक्ता है-- 


यदेत्ेत्राम्भः पतदपि समासाद्य तरूणी- 
कपोले व्यासंगं कुचकलहामस्याः कलयति । 
ततः भोणीविम्बं ग्यवतितविलासं तदुचितं 
स्वभावस्वच्छानां, विपदपि युखं नान्तरयति ॥ 


यहा रुक ही अशर्‌” का तरुणी के कपोल, कुचकल्य तथा श्रोणीविम्ब नते मदाः अवतरति 
होना बताया गया है। आचाय थ्यक ने अकंकारसर्वस्व म एकं ओर उदाहरण व्दियो 


नन्वाश्रयस्थितिरियं किल कालकूट ! केनोत्तरोत्तरविकिष्टपदोपदिष्टा 
प्रागर्णवस्य हूदये वषलक्ष्मणो ऽथ कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥। 


जहां अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत कौ निन्दा का भावं व्यङ्य होता है, आचाय दण्डा न 
नहा श्रपरसतुतस्तोत्र अल्कार माना दै। अप्रस्तुतप्रगंसा के सन्दभं म किया गया यह अन्‌ र्य 
दण्डी का मौलिक परिवतंन है। बाङ्कघरपद्धति ओर सुभाषिताबली मं प्राप्त त अन्यापदेर 
मे कोई व्यक्ति आत्मनिन्दा कर रहा है, हरिणो की प्रंसा करके ! आत्मनिन्दा का भाव यह 
व्यङ्य है, वाच्य नहीं! 





१. क्वचिदेकमनेकस्मिच्लनेकं चकगं क्रमात्‌ । 
भवति क्रियते वां चेत्तदा पर्याय इष्यते ।। साहित्य ° 
२. अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादघ्रकाण्डे वु या स्तुतिः। 
सुखं जीवन्ति हर्णि वनेष्वपरसेविनः\ 
सेयमप्रस्तुतवात्र मृगवृत्तिः प्रास्यते । 
राजानुवतंनक्ठेशनिविण्णेनं मनस्विना ॥॥ क्ाव्याद्ेः २।३४० 





श्रत्योक्ति की भ्रलंक्ा्यता ३७६ 


दूरवष्छिरतणाहारा धन्यास्ते धं वने मुगाः। 
विभवोन्मत्तवित्तानां न॒ पदयन्ति मुखानि यत्‌ ॥ 


प्रस्तुत वाच्य के द्वारा जव दसरा प्रस्तुत (वाच्य) चोतित क्रिया जाता है तौ उस 
अकार को आचायं अप्पय दीक्षित ्रस्तुतांकुर मानते है ।* परवती आचार्यो ने इसे उभय्‌- 
प्रस्तुता" अन्योक्ति ही माना है। आचाय अप्पय ने दौ प्रसिद्ध अन्यापदेशो को उदाहरण रूप 
मे प्रस्तुत किया है । प्रथम उदाहरण हे व्वन्यारोकोचन ३।४१ नें उर्दुत निम्नलिखित इकोकं 
जिसे शाद्खंघर तथा वल्लभदेव ने सग्रहीत किया है। 


षस्त्वं भोः कथयामि देवहतकं भां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि! साधु विदितं, कस्मादिदं कथ्यते ? 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायापि परोवकारकरणी सागेस्थितस्यापि मे॥ 


दूसरा उदाह्रण-पद्य कवयित्री विकटनितसम्बा का है जिसे शाङ्खंधर नं अपनी पद्धति 
मे संकचित किया है। सदुक्तिकर्णामृतकार इस पद्य (संस्या-१७७७) को विद्यापति-प्रणीतं 
तथा सुभाषितावरीकार इसे अज्ञातकतुक मानते ह । पद्य इस प्रकार है-- 


अन्यासु तावद्पमदेयहासु भृङ ! जोल विनोदय सनः सुमनोलतासु 
नालामजातरजसं कलिकामकाले व्यथं कदथयसि क नवमल्लिकायाः । ! 


किसी भी पदाथं की निष्पत्ति का जब 'असम्भवनीयता' के साथ वणन किया जाय तो 
उसे असंभव अरकार कहते हैँ ।* अगस्त्य द्वारा चृङ्कोकृत सागर से सम्बद्ध प्रस्तुत श्लोकं में 
यह्‌ अकंकार द्रष्टव्य है-- 


अथं वारामेको निय इति रत्नाकर इति 
धितोऽस्माभिस्तृष्णातरल्तिमनोभिजेलनिषिः। 
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति सूनिः॥ 





१. प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य चयोतने प्रस्तुताकुरः॥ कुवलयानन्दः २८। 

२. असंभवोऽथेनिष्त्तेरसभाव्यत्ववणेनम्‌ ।। कुवलयानन्दः ३६। 

३. सूक्तिमुक्तावली मे इसे वररुवि-प्रणीत, सुभाषित-रत्नकोष मे कविनन्द-पणीत 
तथा श्ाङ्धरपद्ति (संख्या १५) में भाल्वश््र-्रणीतं भाना शया हे । 


२७४ संच्छरत साहित्य भें श्रत्योकिति 


किंसी' सदृशवस्तु के स्मरण का वणेन करने से स्मरण, अकार होता है।* विरुद्ध के 
अनुभव से विशद कौ स्मृति (जसे सुख देखकर दुःख की अथवा दुःख देखकर यख की) होना भी 
रय अल्कार्‌ है। कमलनाल, पक, सरोवर, तथा प्रेमानुरक्त हस्तिनी--इन समस्त सुखो 
व रहते हृद भी गजराज दवाग्नि मे सोई हई अपनी पूवं प्रिया करा स्मरण कर रहा है- 


न गृहणाति व्रासं नवकमरफिञ्जल्क्िनि जले 
न॒ पके वाहृलारं व्रजति विसभगार्थहबले। 
परगल्मप्रेमा्रमपि विहते नान्यकरिणीं 
स्मरन्‌ दावनरष्टां हूदयदयितां बारणयतिः॥। भटूबाणः॥ 


निश्चय अक्कार्‌ का संविधानं अपह्‌ नृति का ठीक उद्या है | अपहन्‌ति मे उपमेय 

( धत का प्रतिषेष करके उपमान स्थापित किया जाता ह, परन्तु निदचय मे उपमान का 

प्रतिषेष करके उपमेय की स्थापना कौ जातीं है।' सुभाषितावली में संग्रहीत मटूवायुदेव-अगीत 
स्तुत चात्कान्योक्ति में यह विभानं द्रष्टव्य है-- 





अयि चङितमुग्धचातक { सरमुवि पावसि मुधा किमुदग्रीवम्‌ ? 
प्रमे दबाग्निवलितस्तापिच्छोऽयं न विद्युत्वान्‌ ॥1 


यहां उपमानभूत मेव का ्रतिषेध करके उममेयभूत तापिच्छ (तमालतरू) की स्थापना 
को गई है। 
कुवछयानन्दकार आचायं अप्पय ने श्रतीव अक्कार को पंचधा व्याख्यात किया। एक 
भेद धरतीप का वह भी ह जिसमें अवण्यं (अन्य अर्थात्‌ उपमान ) का अनादर व्यक्त हौ ।* इसका 
उदाहरण आचायं नै निम्नटिखित अन्योक्ति-पद्य दिया है-- 4 


अहमेव गुः वुदाख्गानामिति हालाहल ! तात † .मास्म दप्यः। 
ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्‌ वचनानि जनानाम्‌ \) 


कारण होने पर भी दूसरी वस्तु के गुणों को न ग्रहणं करने से श्रतद्गुण अककार होता 
६। गंगा-यमुना में मज्जन करने वाले राजहंस की शुभ्रता बढती ही है, घटती नहीं (जबकि 

१, सद्जातुभवादवस्तुस्मृतिः श्मरणमूच्यते॥॥ साहित्यदयणः। 

२. चुभाषिताव्ली । शाद्धः° में अज्ञातकतुं क । 

३. अन्यल्चिषिध्य प्रक्ृतस्थापनं निहवयः पुनः।॥ साहित्य ० 

४, वर््योमेयद्ाभेन तथान्यस्याप्यनादरः॥ कुवलयानन्दः ४। 
ङकल्यानन्द्कार ने यहु विचार दर्षणकार से ल्या है। द्रष्टव्य-साहित्य० १०-८८ 

५. तद्रूयाननुहारल्तु हेतौ सत्यप्यतद्गुणः ।॥ साहित्य ० | 








गकि ` कन, च 


| उवा 





श्रन्योक्ति की श्रलंकार्यता ३७१५ 


यमुना मे जकावगाहन करने के कारण जुञ्चता वटनी चाहिये। आचाय विरवनाथ निम्नलिखितं 
अन्योक्ति को उदाहृत करते दहै। 


गाद्ःमस्ब॒ सितमम्ब॒ यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः) 
राजहंस { तय सेवं गुता चीयते न च न चापचीयते ॥ 


इस इलोक के सन्दमं मे आचायं स्वयं लिखिते है 

उत्तरत्र अप्रस्तुतप्रह्ं सायां व्दिमानायामपि गगायसनपेक्षया प्रकृतस्य हंसस्य गंगा- 
यमुनयोः सम्पकंऽपि , न॒ तद्रूपता \ | 

सदुक्तिकर्णामृत (संख्या १९७७) मे इसे सुरभि कवि ` की रचना बताया गया हे। 
किन्तु सूक्तिमुक्तावरी मे यह अज्ञातकतुकं है । 

अन्य निन्दा से अन्य निन्दा कौ अभिव्यक्ति मे आचाय अप्पय व्याजनिन्दया अल्कार 
मानते है।* आचायं-प्रदत्त उदाहरण इस प्रकार है- 


विधिरेव विजञेषगहंणीयः करट ! त्वं रट कस्तवापराधः) 
सहकारतरौ चकार यस्ते सहनासं सरछेन कोकिठेन !। 


जहां अनुरूप संघटना का वणन करिया जाय वहां आचायं रुय्यक सम अकार मानते 
है ।* रसगंगाधरकार ने "अनृरूपसंसगंः समम्‌' कहा है ओर आचाय अप्पयं चिखते ह-समं 
स्पराद्वर्णनं यत्र दयोरप्यनुरूपयोः। अप्पय दीक्षित ने इसके उदाहरण मे जौ अन्योक्ि प्रस्तुतं 
की है वह जल्हण-प्रणीत सूक्तिमुक्तावली मे भज्ञातकतु क संकठिति की गहं हे जाचायं रुप्यक 
ने भी यही पद्य उदाहृत किया है-- 


चित्रं चित्रं बत -त महच्चि्रमेतंद्‌ विचित्र 
जातो दवादुचितघटनासंविधःता विधाता! 
य्चिस्बानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया 
यच्चैतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः। 


आकांक्षित से अधिक अथं के ङाभ-वणनं मे प्रहुषेण अल्कार होता है।* अष्पय एवं 
जगच्ाथ--दोनो ही आचायं इसे स्वीकार करते है। कुवठयानन्द में इसका उदाहरण निम्न- 
लिखित अन्यापदेदा है-- 








१. निस्याया निन्दया व्यक्तिव्घालिनिष्डेति गीयते। कुव० ३१। 

२. अनुरूपसघटनात्सकः समाल कारः)। अलं्षारसबेस्वम्‌ (तदविपयंयः समम्‌) 

३. वाज्छितादधिका्थंस्य संघिद्धिश्व प्रहषेणम्‌॥। कुवलयानन्दः ६७। 
साक्नातबुद्देहयकयत्वमन्तरेणाव्यभीष्टाथलामः प्रहुषेणम्‌॥ रसगंगाधरः 











३७६ संस्कृत साहित्य में ्न्योक्ति 
चातकस्तिचतुरान्‌ पथःकणान्‌ याचते जल्यरं पिपासया । 
सोऽपि पूरयति विहवमस्भसा हन्त हन्त ! भमहतामृदारता ! 


सुभाषितरत्नकोष मे अज्ञातकतु क, शाङ्खधरपद्धति (संख्या-१३) मे अकाट्जल्द- 
ब्रगीत तथा सुभाषितावली (संख्या-८४३) मे दाक्षिणात्य-प्रणीत निम्नङ्िखित अन्योक्ति चा 
प्रहषेण का रुचिकर उदाहरण है- । 


नेकः क्ोटर्ायिभिम्‌ं तमिद क्मान्तगतं कच्छपः 
पाठीनैः पृथपंकपीठल्ठनादस्मिन्‌ स॒दुमूच्छितम्‌ । 
तस्मिनेव सरस्यकाल्जर्देनागत्य तच्चेष्टितं 
येनाकुस्भनिसग्नवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते।! 


अभीष्टा्थ का विरुद्ध प्राप्त होने पर विषादन अरंकार होता है।* यह्‌» विघानं का दुष्टि 
से प्रहर्षण क ब्रतोप-स्थिति है। कुवख्यानन्दकार ने उदाहरण दिया दै-- 
रातरिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं । भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोदागते दिरेषठे 1 हा इन्त हन्त ! नलिनीं गज उज्जहार ॥ 
-चूक्तिमुक्तावली, श्ाङ्कंघर० (संकीर्ण) सुभाषितावली (७५४) 


एक वस्तु क गृण-दोष से जव किसी अन्य के गृण-दोष ज्ञात हो तो वहाँ कुवरयानन्त्कार 
उल्लास अचंकार मानते दै। कुर आचार्यो ने इसे स्वतंव न मानकर काव्यलिद्ध मे दी अन्तभूत 
स्वीकार किया है। आचायं अप्पयं ने इस सन्द मे उदाहरण देते हए तीन अन्यापदेश प्रस्तुतं 


किये रै 
कानन्दन चन्दनद्रूमं सखे ! नास्मिन्वने स्यीयतां 
दुर्वह परषरसारहूद्यराक्रान्तमेतद्‌ वनम्‌ । 
ते ह्यन्योन्यनिचबजातदहुनज्वालावली सकुला 


न॒ स्वान्येव कुलानि केवलमहो सर्वं दहयुरवनस्‌ ॥\ 


प्रस्तुतं प्य में वेणओं के परस्पर संघषं से उत्पन्न अग्नि-दाहरूपी दोष से वनं-नाशारूप) 
, दोष वणितं किया गया है। परन्तु दूसरे अन्यापदेश मेँ भ्रमरो के अलकाररूपी गुण से गों छारा 
समाचरित उपेश्नारूपी दोष वणित किया गया दहै-- 





१. इष्यमागविरुद्धाथंसमभ्ब्राप्तिस्तु विषादनम्‌ !\ कुवलयानन्दः ६८ । 
अभीष्टायंविरुदलाभौ विषादनम्‌! रसगंगाधरः । 
२. एकस्य नुणबोषास्यामुत्लासोऽन्यस्य तौ वदि।। ष्ुक० ६९। 














श्रन्योक्ति की श्रलंकार्यता | ३७७ 


दानाथिनो सुकरा थदि कणतालैदटुरीकृताः करिवरेण सदान्धबद्धया । 
तस्येव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा भृद्धाः धुनविकचपद्यवने चरन्ति ॥ श्ाङ्धः० 


तोसरे उदाहरण में ठीक इसका उल्टा विधान है। इसमे वानरो के चापल-दोष से 
रत्नं का चूणेनाभावरूपी गृण वणित किया गया है-- 


आघ्रातं परिचुम्बितं परिमहर्लोढं पुनह्चवितं 
त्यक्तं वा भूवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां मा कृथाः! 
हे सद्रत्न ! तवेतदेव कुशल यद्‌ वानरेणादरा- 
दन्तःसारविलो कनव्यसनिना चर्णीक्रितं नाइमना॥' 


उल्लास कौ विपयंय-स्थिति में श्रवज्ना अलंकार होता है। यह स्थिति तब साथेक होती 
है जव किसौ के गृण से अन्य के गृणाभाव तथा दोष से दोषाभाव प्रकट हों ।* आचायं अप्पय ने 
उदाहरण-रूप मे निम्नलिखित अन्यापदेड प्रस्तुत किया है- 


त्वं चेत्संचरसे चषेण रघुता का नाम दिण्दन्तिनां 

व्याऊः कंकणभूषणानि कुरुषे हानिनं हेम्नासपि। 

म न्यं छरुषे जलांशुमयन्ः ¶क नास लोकन्रयी- 

दीपस्याम्बुजबान्धवस्यं जगतामीयोऽसि ¶क ब्रूमहे ॥ 
गृण-विं वेचन 


अव यह्‌ सन्दभं यहीं समाप्त किया जा रहा है। उपर्युक्त व्याख्यान मे तीस से भी अधिक 
अरूकारों को सहज-स्थिति अन्यापदेद् मे सोपपत्ति प्रस्तृत कौ गई है। जंसा किं अध्यायारभ 


[1 + च्व च््व् १ - धज ज =) 


१. सदुकतिकर्णामित (संख्या १७२८) में इसे दूनोक-प्रणीत बताया गया है। परन्तु 
काद्ध धरति में यहं अज्ञातकतुःक, साथ ही साथ परिवतित भी है- 
आघ्रातं परिखीडमुग्रनखरः क्षुण्णं च यच्चविति 
लिप्तं यद्धतनीर सत्वङ्पितेनेति व्यथां भा इृथाः। 
हे भाणिक्य ! तवेतदेव कुराल थद बानरेणाग्रहा- 
दन्तःसतत्वनिरूपणायं सहसा चणकं नाहसना ॥। 

काव्यसोन्दयं की दृष्टि से लाद्धंघरयद्धति मे उपलब्धं पाठ अधिक सहत्छपणं एषं 

चाभस्कारिक भ्रतीत होता हे। 

२. ताभ्यां तो यदि न त्यातानवज्ञालंकृतिस्तु सा ।! कुवलयानन्दः ७०। 
उल्खासस्य चिपथेयोऽवजेति . सौमान्यलक्षणस्‌) अन्यस्य अन्यदीयराणदोषध्रयक्त 
गणदोषाधनाभावं इति प्थवसितोभ्थेः। ` 

३. सबुवितकर्णामृत सै इसे शेलस्ल्ञ की रला बताया गया है \ 

#॥ {~ 








३७८ | . संस्कृत साहित्य में श्रन्योक्ति 
मेही कहा गया थाः उपमा-रूपकादि अनेक साधारण (जनायास-प्रयुक्त) अरूकारों को जान- 
बृञ्च कर छोड दिया गया है । इसी प्रकार संकर, संसृष्टि एवं रसवत्‌ प्रेय तथा ऊर्ज॑स्व आदि को 
भी नहीं व्याख्यात किया गया है। अन्योक्ति का संविधान इतना विलक्षण है कि प्रयत्न करने 
पर ओौर भी अल्कार उसमें प्रयुक्तः प्राप्त हो सकते है। 
शब्दालंकार एवं अर्थांकार के अनन्तर काव्यार्कार के हेतुओं मे गूम आता है, जिसकी 
विस्तृत संद्धान्तिक व्याख्या पिछले अध्याय मं प्रस्तुत की जा चृकी है। प्रस्तुत संदभं मे उन 
ब्द एवं अर्थंगृणो के अन्यापदेर-वाङमय मे उदाह्रणमाच्र प्रस्तुत कयि जा रहे है । 
आचायं वासन ने काव्यरोभा-कारक धर्मोको गृण माना।* उन्होने दस शब्दगुण 
तथा दस अर्थगुण स्वीकार किये--गोजस्‌, प्रसाद, इठेष, समता, समाधि, माधू्यं, सौकुमाय, 
उदारता, अथंव्यक्ति तथा -कान्ति। | | । 
भाचायं वामन ने यद्यपि इन गृणो के पथक्‌ लक्षण प्रस्तुत किये हैँ परन्तु वे लक्षण पूण 
, व्याख्यात न होने के कारण अस्पष्ट से है। अतः निशित-प्रतिभा भौर अनूभूति-प्रवणता से हः 
| उस सन्दमं को समज्ञा जा सकता है। वस्तुतः शब्दों के गुण दारी.र-सौष्टव सरीखे है। इन 
समस्त गृणों का सम्बन्ध काव्यबन्ध में प्रय॒क्त शब्दों से है। परन्तु अथंगृणों को सारी साथकता 
कविता के भावपक्च में है। 
बन्ध की गाढता ही भ्रोजस्‌ नामक शब्द गृण है ओर बन्ध की शिथिलता ही भ्रसाश्ह। 
„ यद्यपि गाढत्वः ओर शैथिल्य परस्पर विरोधीतत्व है भतः ओल एवं प्रसाद मे भी उनकी सत्ता 
के कारण गुणाभाव (दोष) ही आता है। परन्तु आचायं वामन कहते ह कि जेसे करुण दुक््या 
मे परस्परविरोध होते हुए भी दुख मौर सुख पृथक्‌ अनृभव-सिद्ध होते है उसी प्रकार प्रतिभा- 


शाली सहूदय को यह्‌ गाढता भौर शिथिरुता भी श्नात हो जाती है ।* इनं षान गणो के उदारदण 
प्रस्तुत क्यिना रै दै- 


वरतदविधटनपटवः वटयङयर्चन्ति वायवो बहुः । 
तत्कुञुमबहलपरिमलगणविन्यासैे ती रोकः॥ ॥ 
भस्यां ससे ! अधिरकोकनिवासभमो ¶क -क्जितेन खल्‌ कोकिल त ॥ 
काकमेव कलयन्ति शं कषाः ॥। 
एते हि रैवहतफास्तदभिन्नच्णं त्वी क म थरयदतिः 
मसृणत्व ही श्षेष ै। शाब्द कां भस॒णत्वः क्या है ? लि में बहुत घे (अयुक्त 
- पद एक सरे रुगते &,, षौ असणस्य है, लैसे छूमारसम्भव का हिमारूय- 
१. काच्यलोयायाः श्वरे चर्व; गणाः 11 काच्या्टष्ठारसू अम्‌ ३.९ 
गाचबन्धत्वमोजः ।। ३.१.५१ शरौविस्य॑श्रसाघः।। ६.१. ६ (कष्या ०, 


३, मसुण्लं इकेव; ।\ ३ , १, १०। ग्लुणत्जं ननि धस्सिम्‌ सति बहूनि पदानि 
च्कषत्‌ भासन्ते! ॥ 

















भअन्योक्ति फो ्रलंकार्यता ३७६ 
अस्त्युत्तरस्यां दिक्चि आदि। यही असृबता निम्नरिखित अन्योक्तिं के पदसमूह में 





द्रष्टस्य है-- 
बसन्त्यरण्येषु चरन्ति इवं पिबन्ति तोयाम्यपरिग्रहाणि। | 
थापि बभ्या हरिणा नराणां को लोकमाराधयितुं समर्थः ॥ | [र | 


मागं का अभेद ही समता नामक शब्दगुणं है। बाहे र्कोकमाच्र हो चाहे पुरा प्रबन्ध, 
चिस मागं (शली) से प्रारम्भ हो उसी का निर्वाह होना षाहिये1 यदि श्लोक के प्रथम दो 
चरणो मे असमस्त-पद हों तथा बाद काङके दो चरणों में समास-बहृ पदावंरी हो तौ व्हा समता 
नामक मृण नदीं होगा। मोनिन्दराज-प्रमीत शाङ्गधरयद्कति की इस अन्योक्ति मे यह्‌ द्रष्टव्य 


ह | | । 
भो भोः करीष ! रिषिसामि कियन्ति धावत्‌ अस्मिभ्मरी समतिवहय फुत्वित्वम्‌। । 
| | रेवालेनिखकरेणुकरप्रयमत्भुय अमं यमयिताति निदापषाषटम्‌॥ 





नि 


--- - ---~~- -~-----=-+----~-~~-------~क 


आरोह तथा अवरोह के म को समाधि कहते. है । आरोह मे अवरोह का तथा भवरोह्‌ 
| मे आरोह का परिहार करना चाहिये) दोनो को बारी-बारी से प्रयुक्त करना ही समाधि-गंण 
| है। आचायं कामन ने स्वयं जो उदाहरण दिया है; बहु विबुद्ध अन्योक्ति है। स्नत्तपि 

यह्‌ पद्य सदुक्ति° (संख्या १७८५ ) तथा सूक्तिमुक्ता मे संकलित है- | 


। , निरानन्दः ` कौन्दे मधुनि. -विधुरो बलवक्षले | | 
| न॒ साके सालम्बे ऊउवमपि कवगे न रमते, | 
| प्रियंगो नो संगं रचयति न चूते विचरति | ॥ 

स्मरन स्मीलीत्मकमलमधुपानंः मंधुंकरः4॥ ` . | 





वामन पृथक्पदत्वं को माधुयं नामक शन्दगुण मानते है। अलग-अलग हों पद जिसमे | 
रि अर्थात्‌ समास की दीषेता से विरहित ! ° माधुयं-विरोधी शब्दगुण के उदाहरण से आचाय का | 
भाव ओौर स्पष्ट हो जाता है-- 


| चलितशबरतेनाद्तगोधुद्खचण्ड- ` | ॥ि  , | 
|  . .  , भ्वनिचकितवराहव्याकुलाकिन्ध्यपादाः॥ | | । ॐ 
माधुय -गुण का स्वरूप सदुक्ति भ. संकलित गोसोककवि-परणीत .इस चातकान्योभति ` | | 
मे देखे- | . . 
० । | । 4; 
१. आरोहावरोहकमः समाधिः।॥ ३.१.१२ ` ` ` ` `". (क 
= २" पुथकूपदत्व माधुयम्‌ ॥ २, १.२० (समासद््येनिवुत्तिपरं चैतत्‌ ।) 
| 








€ ` . संस्कृत साहित्य में श्रन्योकति 


तुषा शोचन्तीं, न॒ णयति दीनां शुहवती 
न दीनः पक्षाभ्यां स्थगयति शिशानाल्वति बा! 
 `कुदुभ्बी सारगः ` ` प्रसरति निदाघेऽप्यविकलः 
` कुलस्य स्वस्थायं पथि न पदमल्यं इलथयति ५१ 











बन्ध (पदरचना) की विकटता को उदारक नामक. शब्दगुणं कट्ते हँ । विकटत्व का 
` अथ है रीलायमानत्व ! रोगों को एेसाः लगे मानो शब्द मृत्यं कर रहे दैँ। जंस-- 
` स्वचरणविनिविष्टनभुरंनतकोनां क्षटिति रणितमासीत्तत्र चिदं चलं च! 
` निम्नलिखित अन्यापदेश मे उदारता-गृणः द्रष्टव्य है-- 





अयि दलदरविन्द ! स्यन्दमानं भरन्दं तव किसपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भृद्धः। 
` दिश्चि-दिरि निरयेक्षस्तावकनं विवृण्वन्‌ परिमलमयमन्यो बान्धवो गन्धवहः ११ 








भ्रयव्यक्ति नामक रब्दगृण वहाँ होता है जहाँ षट से (अनायास) अथं कौ प्रतिपत्ति 
हौ जाय। यद्यपि वामन यहाँ स्पष्ट नहीं ह विचायं मँ, उन्होने यहां उदाहरण न देकर, पिण्ड 
छा लिया है--श्रतयुदाहरणं तु भूयः सुभं च' कहकर। परन्तु शब्द से अर्थव्यवित कौ सरर्ता 
का तात्पय ह एकाथंक, काकु जथवा इठेष-रहित, कोमल दाब्दों का प्रयोग । उदा० 





























| | | रज्ज्वा दिशाः प्रवितताः सलिलं विषे । काहो्मही हृतवहज्वलिता बनान्ताः। 
| | | व्याधाः पदान्यनुसरन्ति गृहीतचापाः । क देक्ञामाश्रयतु युथतिमूं गाणास्‌ ! 
--युभाषितावली. (सुक्तापीडस्य ) 


| | बन्ध की उज्ज्वलता को कान्ति नामक शब्दगृण कहते है।* इसके अभाव मे कान्य 
रचना ¶ृराणच्छाया मानी जाती है । सम्भवतः इस गृण का तात्पय है, सवथा नूतन पदावर 
का प्रयोग ¡ ` विक्रमांकदेवचरित मे बिरहण ने इसी को ुराणरीति-व्यतिक्रमः कटा हे । 
वामन उदाहरण देते है-“कुरंगीनेत्रारीस्तबकितवनाीपरिसरः।' निदचय ही एसी परदार ला 
की भरमार है अन्यापदेशों में। एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 








(1 








१. विकटत्वमुदारता। ३.१.२२१ थस्मिन्‌ वति नृत्यन्तीक दडानीति जनस्य 
५ वणभोव्रनां भवति तविविकरत्वम्‌ ! लीलायमानत्वमित्यथः 
» पेण्डितराजजगश्चाय-प्रणीत भाभिनीविखास। 
| | (२ ३. गीज्ज्वल्यं कान्तिः।॥३. १.२४ 
- ४. प्रीदिप्रकर्षेणं पुराणरीतिव्यतिकमः श्लाध्यः वदानास्‌ ! 
है 5 4 अत्युखतिस्फोटितकच्नचुकानि बन्धानि कलन्ताकचमण्डंलानि \। 





।  श्न्योप्ति की अरलंकायेता ६४१्‌ 
चिरथान्तो इरादहमुपगतो हन्त॒ मख्थात्‌ 
तदेकं त्वद्गेहे तरुणि ! परिणेष्यामि दिवसम्‌ \ 
समीरेणोक्तेवं नवकुसुमिता चूतलतिका 
धुनाना म्‌ नं नहि नहि नहीत्येव वदति ॥ पण्डितराजः 


शब्दगुणं के अनन्तर अथंगुणों कौ अन्यापदेश में साथकता बताई जा रही है। अथे की | 
प्रोटि ही श्रोज नामक अर्थगुण है 1 उदा० चन्द्रपद-वाच्य अथं के लिय नयनसमूत्यं ज्योतिरखेः' 
क प्रयोग करना निम्नक्िखित अन्यापदेशा मे भी चनद्रपद-वाच्य अथे के ल्यि इसी प्रकार 
की शब्दावटी प्रयूक्त कौ गई है-- 


६८. नक्षत्राणि बहनि सन्ति परितः पुर्णोद्यात्यस्बरे 
| ¶१क तैः कास्तिसुेति दीर्घंतिमिरं {क वाऽन्धिरुज्जम्भते ? 
{क स्यादातंचकोरपारणविधिर्तिः सुघादीधिते ! 
तसूनं भुवनैकतायशमनः हध्यस्तवंबोदयः।॥। पण्डितराजः ॥ 


अथं की विमलता ही भ्रस्लाद नामक अथंगुण है। अथे-वेमल्य का तात्पयं यह है किं 
अनेकार्था का भय न हौ। जसे-- उपास्तां हस्तो भे विमल्मणिकाञ्चीपदमिदम्‌' वाक्य में 
'काञ्चीपद' से "नितम्ब" के भी लक्षित हौ जाने के कारण विशेषण अप्रयोजक सिद्ध हो जाता 
ह । अन्योवितिर्थं तो प्रायः रात-प्रतिशत अथं-व॑मल्य से ओतप्रोत है-- 


मक्ता मृणालपटली भक्ता निपीतान्यम्बूनि यत्र॒ नलिनानि निषेवितानि । 
रे राजहंसं ! वद तस्य॒ सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कतोपकारः ॥ 


चटना को श्लेष (नामक अर्थगुण) कहते ह 1\ घटना का अथं है-- करम-कौटित्य तथा 
अनल्बणत्वोपपत्ति-योग 1 आचायं वामन के अनुसार शूद्रक आदि कौ तियो में इसका “भूयान्‌ 
प्रपञ्च" देखने को मिलता है। क्रम-कौटिल्य का एकं उदाहरण प्रस्तुत है- 


त्वपि वर्ष॑ति षर्न्ये सवं पल्लविता दमाः । 
अस्माकमकंवक्षाणां पूवेपत्रेऽपि संशयः।\ शाङ्खं ° 


(न 
१. अर्थस्य प्रोदिरोजः॥३.२.२ 
२. सदवित० सें रविगुप्त-प्णीत एक सूरयान्धोवितत मे सुय को 'जगसेत्रभेणीतिभिर- 
हरसिद्धाञ्जनसला' कहा गया है। यह्‌ भी अथं कौ प्रौटि दै। 
व ३. घटना शलेषः॥ ३.२.४ 





| 
| 





~= 


कवर्‌ः ` ` संस्कृत साहित्य में धन्योभिति 


अवंषम्य्‌ को समता नामक अर्थगुण कहते हैँ ।* अर्वषस्य का अथं है-- प्रक्रम का अभेद। 
. माचाय वामन अथं की सुगमता को.भी समता मानते है" जैसे--अस्त्यत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 
आदि। मूलग्रन्य के उदाह्रण-ररोक से आचायं का भाव मौर स्पष्ट हो जाता है-- 


श्युतसुमनसः कन्दाः पुष्योद्गमेष्वल्सा दमाः 
मल्यमश्तः सपंन्तीमे वियुक्तधृतिच्छिदः 1" ॥ 


 . . यहां शीतकाल के वरणंन में 'मरय-मारुत' का वर्णन प्रक्रमभेद पैदा कर देता है। परन्तु 
अन्यापदेशो भ रायद ही कहीं एेसा ्ो। एक उदाहरण मेँ इस अवौषम्य को देखे। मरुभूमिमें 
एक भी विलासवनिका कां विहग नहीं दीख रहा है, जो पक्षी है, सभी मस्भूमि कौ प्रकृति के 
अनुकर ही है | | 


इतः काकामीतः प्रतिभयमितः कौशिकरुता- 

दितो गृरग्युहः कुलमिदमितः कंकषयसाम्‌ । 

र्मसानावस्येऽल्मिन्‌ अलिसख्गुणबन्ध्ये हतमरो 

मपि द्वित्राः केजिन्न रसम्‌ करवाचदशाकुनयः।! 

| ~= सुक्तिम्‌ ष्ता० सुभाषिता० (९५९) 


कान्याथं माधेन का कारण बनने से अथं-दुष्टि को समाधि (अर्थगुण ) कहा गया है।२ वस्तुतः 
दो प्रकार का होता है--अयोनि तथा अन्यच्छायायोनि। अयोनि अथं व्ह है जो 


६ हो अर्थात्‌ अवधान-मात्र (आत्मकल्पनामात्र) जिसका कारण हो। परन्तु जिस 
थ के मूल भे करिसी' अन्य कान्य कौ छाया हौ, उसे अन्यच्छायायोनि कगे । इन्दी दोनों दृष्टयो 


~ कृ ¦ सम्पादनं | । € देखें 
1 सम्पादन समाधिः है! अयोनि अथं का उदाहरण देके-- 


भस्मानवेहि कलमानलमाहतानां येषां त्रचण्डमुसलैरवदाततव ! 
स्नेहं विमूच्य सहसा खलतां प्रयान्ति ये स्वत्पपीखनवन्नान्न वय तिलास्ते ।॥ जगल्नाथः 
ध मन्यच्छायायोनि परन्तु निम्नलिसित इलोकर एक अन्य समानभाव वाले श्लोक से प्रभावित होने के कारण 
पि 1 यौ माच्य दै | ६ ध ६ `  , ( । 





९ अवेषम्यं समता॥। ३,२.५ 
२ अदृष्टिः समाधिः! २.९. ६ 
२ एक एवे खगो मानी वने वसति चातकः॥ 
= किपालितो वा नियते याचते वा पुरन्दरम्‌॥ 








भ्रन्योक्ति की श्रलंका्यंता ३८३ 


~“ आकस्मिककणः प्राणान्‌ धारयत्येव चातकः! 
व्रार्थनाभेगभीतोऽसौ शश्छादपि न  याचते।। जगस्राशः 


उक्ति के वैचित्र्य को आचायं वामन माधुर्यं नामक अ्थंगुण बताते है।* वस्तुतः यह्‌ ` 
उवित-वेचिन्य ही अन्यापदेश का प्राण है। सुभाषितावली मे संकलित भागवत तरिविकरम- 
प्रणीत इस पद्य को देखे--- 


रत्नान्यमूनि सकरालय { नावमंस्था: कल्खोलवेल्लितदुषत्परुषप्रहारेः। 

{कि कौस्तुभेन विहितो भक्तो न नास याच्ञाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि \। 

स्थित्वा क्षणं विततपक्षतिरन्तरिभे मातगसगकलषां नलिनीं विलोक्य । 

उत्प्चभन्य॒परिघर्घरनिःस्वनेन हंसेन साश्रु परिवत्त्य गतं न लीनम्‌ \। 
--पुभा० (६९९) सडुक्ति° (१९७३) 


| , | परुष (कठोर) अथं के सन्दभं मे अपरुष (अकटोर) अथं का प्रयोग ही अपारुष्य' है । 

/ दसी को वामनं सौकूमायं नामक अर्थगुण कहते हैँ ।* जंसे--मृत के व्यि यञ्ञःशेष, एकाकी 

| के लिये देवता-द्वितीय, गच्छ के ल्ियि साधय क्रिया का प्रयोग। मृत्य्‌ के ल्यि एक कोमर अर्थं- 
| प्रयोग निम्नलिखित अन्योक्ति में द्रष्टव्य है-- 





वंशः प्रांशुरयं धुणत्रणयतो जीर्णा अरत्रा इमाः 

छीलाः कुण्ठतयां भिन्त न महीमाहन्यमाना भपि । 
आरोहव्यबसाय साहसमिदं शेषटूष ! सन्त्यण्यतां 

दुरे आी्निकटे छृतान्तमटिषग्ेबेघण्टारवः। सुक्तिमुक्ता० 








ग्राम्यत्व के प्रसंग मे अग्राम्यत्व का प्रयोग; इसी प्रकार उदारता नामक अर्थगुण है ।* 
इसका एक रमणीय उदाहरण काङिदास-प्रणीत शाकुन्तल कौ यह्‌ बन्योक्ति है-- । 





अभिनवमधलो्वस्त्बं ` तथा परिचुम्न्य शूतमंजरीम्‌ । 
कमरवसतिषान्रनिव्‌ तः मभूकर ! विस्मूलोऽस्येनां रथम्‌ ॥। 


वस्नो अथवा भानो फे ख्वमाव की षरिल्कूटता “अ्ेष्यकिति' कहौ जाती है +* आचायं 








१. अध्तिथेचिश्यं माधूर्यम्‌॥! ३.२.१० 
२. अपारष्यं सौधुखार्यम्‌ ॥ ३.३.११ 
३. ञग्राञ्यत्वम्‌ चष्टारता ॥ ३.२.१२ 
४, भद्तुस्वभावर्णुदष्य्मथद्पवितिः ।। ३.२. १३ 

















इच्छ ` ` संस्कृतं साहित्य मे श्रन्योकति 
वामन सरोवर मे खिले कुमुद का एक सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत करते है। एसी अगणित अन्योक्तिय)। 
द्रष्टव्य ह। एक. उदाहरण देखं-- 


इयत्पुथ्वीमात्रं तदनु च नभोमण्डलमियत्‌ 
इयान्यातालान्तो जलमपि पृथिव्यामियदिति ऽ 
इति ज्ञात्वा कये विदितक्वियो नायमपरः 
नि परं मृग्धो भेकः ` प्रबलतररावं प्रकुरुते \--सदुक्ति० (जयनम्विन्‌) 


श्रुङ्घारादि रसों की दीप्तता ही. कान्ति.नामक अथगृण है ।* वीररस की दीप्तता का 
एक चित्र द्रष्टव्य है- | 


किंमेवभविंकितः शिशकुरंग ! लोकम 
 परिक्रमितुमीहसे विरम नैव शन्यं वबनस्‌। 
स्थितोऽत्र गजयुथनाथमयनोच्छलच्छोणित- 
(र च्छटापटलभासुरोत्कटसटाभरः केसरी ॥--सुभा० (भागवतामृतदत ) 





करुणरस की दीप्ति का एक अद्भूत उदाहरण सुभाषितावली में विद्यमान दै-- 


काबान्‌ कूलायकगतान्‌ परियातुकामा नद्याः प्रगृह्य लु पक्षपुटेन तीयम्‌ ! 
दावानलं किल सिदेच मुहुः कषोती स्निग्धो जनो न खलु चिन्तयते स्ववीडाम्‌ 


| | य ि-तैति.दिकेघन 


पिछले अध्याय मे वत्तियों एवं रीतियों की सैद्धान्तिक चर्चा हो चुकी दहै । प्रस्तुत = व्यार्य 

् प्रारंभ मे मी आचायं आनन्दवर्धन एवं अभिनव के मतो का उल्लेख करते हृए बताया गनां 

है कि वृत्तिर्या अलंकारो से तथा रीतिरयां गुणों से भिन्न नर्हा है। वृत्तियां मुख्यत तीन है-- 
नागरिका, उपनागरिका, ग्रास्या। इसी प्रकार रीतियां मुख्यतः चार्‌ ह--वेदर्भी, पाञ्चा 

` गौडी तथा राटी 

जोचनन्ार आचायं अभिनब ने स्पष्टतः लिखा है कि रौद्रमे दीप्त, शरङ्गार मे मसुण 

तथा हास्य मे मध्यम भाव स्षे बणेनीयोपयोगी ष्टोने के कारण अनुप्रास के ही परुष, रकित एव 
मध्यम स्वरूप को परुषा, रुख तथा मध्यमा वृत्ति कते है । दन्द को क्रमशः न गरिका 





"भः "णण मि (1 
^ ~ 


१. दोष्तरसरवं चास्ति; \1 ३.२.१४. . ; . ` - 
९. व््तेऽनुभ्रासमेशा आस्यति! यदाहं--~ससूपच्यल्जन्‌न्यस तिसृष्यैतासु वुत्तिषु । 
पुणवयुथगनुभरासमुषाण्ति कषयः . सबा ।। रोचन 





~ ^ (कू ति = 


भ्नन्योक्ति की भलंकायता दभ्‌ 


उपनागरिका तथा राम्या भी कहते रहै, नायिका-विद्ेष के साथ साम्य होने के कारण! इस 
प्रकार परषानुप्रास, लितान्‌प्रास तथा कोमलानुप्रास ही इन वृत्तियों का स्वरूप हे । 

आचायं इद्रट ने मधुरा, प्रौढा, परुषा, कुटिता तथा भद्रा नामकं पाच वृत्तियाँ मानी 
तथा उनमें प्रथृक्त होने काङे वणो का विवरण प्रस्तुत किया।* पर्षानुप्रास में सकार, रेफ 
तथा टवगं-वणं प्रायः प्रयुक्तं होते रहैँ। उदा० 


दिक््वक्तं॒तृणभस्मना मलिनितं मूलान्यपि कमार 

निदेग्ानि स चाभेकोऽपि हरिणीयुथेऽवलञेषीकृतः। 

हा कष्टं विपिनोकसोऽपि मुनयः प्ठृष्टाः कतान्तक्रियां 

कृत्वेत्थं वनवन्हिना किममुना शान्तेन दीप्तेन वा॥ 
--सुक्तिमक्ता० {उमापतिधरः) 


मसुणा (अथवा मधुरा) वृत्ति में वर्गो के पञ्चमवण, रकार, रकार, हस्वस्वर तथा 
अन्य कोमर्वणं अधिक होते है। उदा० 


अयि कूरद्धि! तुरंगमविक्रमे ! त्यज वनं जवनं गमनं कुर। 
इहं वने विचरन्ति हिं नायकाः. भुरभिलोहितलोहितसायकाः॥ जगस्नाथः 


कोमलावृत्ति (न परुष, न मधुर अपितु, स्वभावतः सुकुमार, कोमलं शब्द यहाँ रूढ 
अथंमेटैन किं कोमल्ताके रथं मे) हास्यादि में प्रयुक्त होती है। 


अन्यापदेलौं में प्रायः सुकुमार वृत्ति का प्रयोग मिक्ता है।इसमे प्रायः परुषा की तरह 
न अधिक संघर्षी वणे, न रेफादि ओरन ही रक्ता को तरह्‌ कोमल्वणेमात्र, बत्कि मध्यकी 
स्थिति होती है। सामान्य भावाभिव्यक्ति एवं हास्यादि के सन्दमं मे यह्‌ वृत्ति देखने को 
सिक्ती है। उदा० 


कस्त्वं लोहितलोचनास्यचरणो हंसः छतो मानसात्‌ 
क्रि तत्रास्ति, सुवणंपंकजवनान्यम्भः सुधासल्लिभम्‌। 
सृक्ताशुव्तिरथास्ति शंखनिचयो वेदू्यंरोहाः क्वचित्‌ 
म्बकाः फिमु सन्ति ? नेति च बकंराण्यं ही ही एतम्‌ \ सुभाषितावरी 


रीति-सम्प्रदाय के उद्‌भावक आचायं है वामन { उन्होने विशिष्ट पदरचना को रीति 
कहा । विरिष्ट का अथं है विदेष अथात्‌ गुण से युक्त !. गूर्ण की व्याख्या इसमे पूवे की जा 
.-१. लिष्तर -प्रष्टव्य-काश्मारकार २।१९-३१ 
हद्‌ 








| चंकी है। वामन इन रीतियों को त्रिधा स्वीकार करते है--वंदर्भी, गौडीय गौर ४. । 
(नि विदर्मादि देशो मे उनका पाच्यं देखकर ही यह नामकरण किया गया है ।* आचाय विस्वनाथ 
 नैलाटी को तथा राजा भोज ने आवन्ती तथा प्राच्या को भी रीति माना। इस प्रकारं रीतिर्या 
संख्या में तीन, चार अथवा पाच ई। 

| वैद रीति सर्वश्रेष्ठ ै। वामन भी इसे सवंगुणोपेता' मानते हे । यिष्बना 
| माधूयं -व्यंजक वर्णो से युक्त, खरघास-रदित अथवा चु सम। सोँसे युक्त रुकिति (मनोहर ) 
। सचना को ` वेदर्भी मानते 1» सम्पूणं अन्यापदेश-बाङमय अधिकांशतः इसी वृत्ति धच लक्खा 
| गया- मिता है। निम्नकिखित पथ देखे-- 


| | श्यं हारि मनोहरा सहरी कानाय पादं मधु 
| | ` ~ कीडा चाण्सु सरोरहेषु वसतिस्तेषां रजो मण्डनम्‌ । 
वुत्तिः साधु मता बिसेन बुहूददचारस्वनाः कट्पदाः 
सेवादेन्यविमाननाविरहितो हंसः शुखं जीवति ?। 
| न=युभाकिताकंली (थशःस्वामो ) 


ओजः प्रकारक कठिन वर्गो से निमित तथा समास-बहुक बन्धवाली रचना में गौडी 
रीति होती है।* वामन इसमे माधुयं एवं सौकूमायं का अभाव तथा उल्वण-पदों का प्राचुर्यं 
मानते है। अन्योवित्तयों में प्रायः मरूभूमि, . दमसान, वेताल, धी, सवाडव-समद्र आदि के 
वणन में हम गौडी का प्रयोग पाते है- 





` श्द्खन्धूखनलणातशिखानिषातविख्यातवारणगणस्य हरेगहायम्‌ । 
कोष्टा निकृष्टसरमासुतदृष्टिनष्टधाष्यर्यो निविष्ट इति कष्टभिहाद दुष्टम्‌ ॥। 
--घुभाषितावली (उफा० धनवर्मा) 


वैदर्भीं ओौर गौडी से बचे हृए जो वणं ह (अर्थात्‌ माधुर्यं तथा ओज के जो व्यक नह 
है) इनसे यृक्त, पाच छ पदों क समास वाटी रीति वाञ्श्ाली है।\ राजा मोल शब्द ओर अथ 


(डि | [  _ ~ 


१. पष्टठ्य---काव्यासं फार सूत्र 1१.२ 
२. समग्रगुणोपेता वेदर्जी। अस्पष्टा बोषमाघ्राभिः ससश्रगुणगु्फत। 
`  विषञ्चीस्वरसौमाग्या वैदर्भारीतिरिष्यते। काव्या 
३. साहित्यदर्पण, ९.२ 

. ४. ओजः प्रकाशपौवर्े्ब्ध जम्बरः प्रुमः। तमासलट्ला गौडी ! सार्हित्य° 
५५, वेणः तित नयोः । समन्पस्यधपंतो १ ््ध) त वान्धाछिका ॑ रि मत्ता ॥ सोहि० ९, श 











 श्रन्योक्ति की शलंकार्यता | ३द७ 





के समानं गुम्फन से युक्त रीति को पाञ्चाखो कहते हँ ।` बाण एवं श्चीखाभटारिका के काव्यं 
यह रोति विद्यमानं है। अन्योक्ति मे इसका निदान देखले-- 


। यस्यानेकम्रदान्धगरणचटाकुम्भल्यलीभेदन- 

कविनोदद्लंलितया फालोऽनलल्लील्या । 
उद्गजज्जलभारवामननस्यर्धी व एवाधना 
किह कफञ्जरथातचुच्म्निततनुधंते ददपमीदृ्लीस्‌ ।। --घुभा० (रतिसेन ) 





> 


मृदु पदों के समासवाली, वैदर्भी तथा पाञ्चाखी की सन्विस्थरी-मूता लाटीरीति होती 
| है। सदुक्तिकर्णाम्‌त में संकलित भतूमेण्ठ की एक रचना द्रष्टव्य है-- 


घासग्रासं गृहाण त्यज गजक 1 श्रेसबन्धं करिण्यां 
7शग्रन्थत्रिणानासधिरतमधुना शेहि पकानृकलेषम्‌। 
दरीभूतास्तवेते शबर्दरवधविभ्रभोद्श्रान्तदुष्टा 
रेदातीरोषकष्ठच्युतकुसुघरजोधुसर विन्ध्यपादाः॥! 





वक्रोवित्त-विवेचन 
वक्रोक्ति की उत्तरोत्तर महिमशाक्ता कौ सप्रमाण व्याख्या छठे अध्याय मेँ की जा 
चकी है। आचायं भामह ने जिसके सन्दभं मे कहा था कि-- 


संषा  वक्रोकितिरनयार्थो विभाव्यते। ` 
यत्नोऽव्यां कविना कायः कोऽलंकारोऽनया च्नि?? 





॑ वह्‌ वक्रोकिति तौ अन्यापदेश-प्राणभूता है। उसे प्रमाणित करने.की आवर्यकता नहीं । 
कालान्तर मेँ वक्रोक्तिजीवितकार आचायं कुन्तक ने उसी को काव्यात्मा स्वीकार किया । कुन्तके 

५ ने वक्रोक्ति के छ भेदो की व्याख्या की--वणेविन्यास-वक्तता, पदपूर्वाधं-वक्रता, प्रत्यय-वक्रता 

।  काक्य-वक्रता, प्रकरण-वक्रता तथा प्रबन्ध-वक्रता।* इनमें भी प्रकरण तथा प्रबन्ध की वक्रता 
तों मूलतः नाटक के किसी प्रकरण. अथवा पुरे कथानक से सम्बद्ध है। शेष तीनो की सोदाहूरण ` 
व्याख्या यहा की जायेगी । , 

| शब्दार्थयोः समो गुम्फः पांचालीरीतिरिष्यते । 

लीलाभ्टारिकाकचि बाणोक्तिष्‌ च सा यदि॥। 

---वन्रगक्तजोपवितस १. १६-२०। | 











र८व संस्कृत साहित्य भे श्रन्योक्ति 

` वनेदिष्यावहता का तार्थं है क्षसो का कविता में विरिष्टं ख्य में न्यास । जाचाय 
कुन्तक कहते है फर प्राचौन आचार्यो ने इसी को अनुप्रास भी माना है। वणेविन्यास की वक्रता 
से समूल्मीरित शब्द-शोभातिरायः ही काव्य-सौन्दयं को वर्धित करता है । अन्यापदेशो मे इस 
वेणंविन्यास की. वक्रता को पद-पद पर देखा जा सकता हं 1 उदा 


ककुभि ककुभि शआरन्त्था श्रान्त्वा विलोक्य विलोकितं 

 अलवनसमो दष्टोऽस्माभिनं कोऽपि = वहीरुहः। 
उवचितरसो दाहे च्छेदे क्षिलातल्चषेगेऽ ` 
 । | --वुभाषितरत्नकोषः 





` प्रस्तुत पद्य मे अनुप्रास की चटा से शब्दों में एक शोभातिशय उत्पन्न हु हैः जिससे 
सम्पूणं कविता कीः रमणीयता दीप्त हो उढी है। . 
`  षदपूर्वा-वक्रता का तात्पयं ह सुबन्त अथवा तिडन्त पदोः का प्रातिपदिकनामक जो 
जंशदहैजोकिसीन किसी धातु से निष्पन्न है उसकी वक्रता अथवा चिन्यास-वंचिघ्य ! आचाय 
$न्तक उदाहरण देते है--“रामोऽस्मि सरवे सहे !* यह “याम शब्द लोकोत्तर शौर्यादि-धर्माति- 
शय के अध्यारोप से ृत्त होकर ही वक्रता को अभिव्यक्त कर रह है ।° इस प्रकार की वक्रता 
भी अन्योक्ति मे प्रायः कपास, ईख, चन्दन, अगुरु, कलम (धान) के सन्द में देखने को मिती 


९ 


` ६। निम्नशिसित उदाहरण मे (जलदः पद का साभिप्राय प्रयोग इसका निद्यन है- 


आश्वास्य वर्वतंकूलं 





एक ओर उदाहरण मेँ कनक' शब्द का साभिप्राय प्रयोग द्रष्टव्य है-- 
मदयं धवं क्जिलायां दह वा वाहेन भिन्दि हेन । 

| हे देनकार ¡ कनकं सा भां गुञ्जाकलल्तुलय ।॥ सदुक्ति° 
` रत्वदवक्रता का विस्तृत विवेचन आचाय कुन्तक ने किया है! इसमें संख्या-वैचित्यः 
कारक-चिच्य, पृरष-वैचिव्य, वचन-वैचित्य आदि अनेक भेद समाहित दहै । उदा० “मेथिली 
तस्य दाराः।' में एक वचनं तथा बहुवचन का समानाधिकरण अत्यन्त चमत्कारी है। अगचार्य 
डन्तक पुनः लिखते ई [र 
` यत पि वदार्थ॑स्य चैतनत्वाध्यारोपेण चेतनस्यैव क्रिणासनावेक्लक्षणं दसषादि- 













(न्यक्षः 
¢ १ 


५ © {ह {8' ६.२५ 


` परिपोबणायं कर्तत्वादि कारकं निबघ्यते १ 





१. सर्विस्तर वरष्टन्य---क्छोद््िजि) 
९ कद्धंषर० (१४) सदूक्ति 












ध्रन्योक्ति की श्रलंकायता ~ 17. 


एेसा प्रतीत होता दै मानो प्रव्यथ-वकता की यह व्याख्या आचाय कुस्तक ने अन्योक्ति 
वाङ्मय को ही कक्ष्य करके लिखी ह। अचेतनं पर चेतनं का आरोपण हि तो अन्यापदेडा- 
संविधानक का मेरुदण्ड है। कपास की इस वेदना का अनूभव सहृदयजन करे-- 


निष्पेषोऽपिं च यत्य इस्सहतरः कष्टं तुलारोहणं 
ग्राम्यस्त्री करलृछनव्यतिकरस्तत्रीप्रहारन्यथा 
सातंगोलितमण्डवारिकणिकापानजञ्च कूर्चाहुतिः 
कार्वासेन पराथेसाघनवधिया {क {क न चाद्धीङृतम्‌ ॥ 


अव दो-चार्‌ दिन में ही कटने वाके पके घान की भी एक अनृभूति देखे- 


येन स्मो जनिता वयं प्रतिदिनं स्नेहेन सं्वधिताः। 
येनास्मान्‌ तणपीडनादपि पुरा सोदुं न शक्तस्तु यः। 
लत्वा सोऽप्यघुना फलस्य समयं छक्तुं शिरो वांछति 
करन्दन्तीव तुषारबाष्पविगलदविन्दूत्करेः शाखयः॥ 
--शाद्धधर० (६९) सुक्ति° 


वाक्यवक्रता' मे समस्त अकंकार-वग अन्तभूतं है। अतएव अक्काररूप मे अप्रस्तुत- 
व्र्णंसा होने के कारण तथा अकंकाये-रूप में अनेक अकारो से अक्त होने के कारण अन्योक्ति 
वाक्यवक्रता का साकार रूप है। - | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्यापदेलों भे आचार्यं कुन्तक की वक्रोक्ति के प्रायः समस्त 
रूप प्रचुरता से उपकन्ध हँ । 


ओचित्य-विवेचन 
अब अन्त मे अन्यापदेश-वाङमय में ओचित्य-तत्तव के सद्भाव की व्याख्या की जा रही 
है। जो जिसके सदृश होता है उसे उचित" कहते है। इसी उचित का भाव ओौचित्य' है जो कि 
आचायं क्षेमेन्द्र की दृष्टि मे "रसजीवितभूत" है।` आचायं क्षेमेन्द्र इस ओचित्य के २७ भेद 
1 
१. वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते ° यः सहस्रधा । 
यत्रालंकारवर्गोऽसौ सर्वोऽव्यन्तभेविष्यति ॥ वक्तोक्ति° १-२० 
` ` २. उचितं प्रहुराचार्याः सदृ्ञं किल यस्य यत्‌। 
उचितस्य च यो भावस्तदोचित्यं प्रचक्षते ॥ 
अलंकारास्त्वलकारा गुणा एव गणाः सदा। 
ओचित्यं रससिदढस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥ ओचित्य० 





३० संकरत साहित्य तें श्रन्योक्ति 
स्वीकारः करते है -पद, वाक्य, प्रवन्ध, गृण, अरंकार, रस, क्रिया, कारक, छिङ्ध, वचन, 
विक्ञेषण, उपसं निपात, का, देश, कुट, व्रत, तत्त्व, सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसप्रः 
प्रतिभा, अवश्या, विचार, नाम ओर आ्ीः।. ` 

बाचायं क्षमे को यह ओचित्य-समीक्षा रुचिकर होते हृए भी तात्विक नटी है। 
गता है जैसे आचायंत्वं के लोभ सें उड़ान भरी गई ही । ओचिव्य के ये सन्दभं इतने साधारण 
एवं अनपेक्षित प्रतोत होते हँ कि उनमें चार-छ ओौचित्य ओर जोड़ देना असंभव नहीं प्रतीत 
होता है। सच तो यह्‌ है कि अन्योक्ति-वाड मय स्वयं मेँ एक महान्‌ जौचित्य हं । जतः द 


उदेजक प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा दै। 








परिशिष्ट 
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परिशिष्ट (क) 
विद्याकरसहत्रकम्‌ 
= प्रस्तुत संग्रहग्न्य का प्रकाशन इलाहाबाद यूनिर्वा्षटी पन्लिकेशन (संस्कत सिरीज) 
के अन्तगंत ० उमेश मिश्च दवारा सन्‌ १९४२ ई० में हभ था। इस ग्रन्थ मे कुल १३० कवियों 


दवारा प्रणीतं लगभग एक सहस्र पदयो का संग्रह श्री वि्याकरमिश् ने किया है। सम्पादक द्वारा 
दी गई सूचना के ही आधार पर्‌ कवि का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है--भिधिला प्रान्तं 


के दरभंगा जिले मे मेगरौनी ग्रामं है, जदा अत्यन्त विद्वान्‌ एवं तन््रप्रवर ब्राह्मण रहते थे। उसी 


ग्रामं में फणदशा' (फवरेवार) वंशीग्र गोकरुलनाथ उपाध्याय मी थे, जिनके पुत्र- श्री रघुनाथो- 
पाघ्याय ने अपना स्वस्व दान करके वत्सगोवीय "हरिभम्भे' कुलोत्पन्न एकं ब्राह्मण को अपना 
पुरोदित बनाया। इन्दी पुरोहितो के वंश मे उत्पन्न पण्डितं आनन्दकरभिश्र के पूत्र, प्रस्तुत 
संग्रहकारः श्री विद्याकरमिश्र हृए। विद्याकर का विवाह कोदख्ख ग्राम निवासी श्री गिरिधारी 
मिश्र की चचेरी बहन से हुञा।' सम्पादक की सूचना के अनुसार गिरिधारी मिश्वके 
घौत्र, ज्योतिषाचायं श्री बनुभआजी भिश्र सन्‌ १९४२ ई० तक कलकत्ता विश्वविद्यालय 
में प्राध्यापक भे। 
विद्याकरमिश्र विविधशास्वों मे, विशेषतः धर्मशास्त्र मे अत्यन्तं निपुणयथे। णेसा 

सुना जाता है कि १२५७ मैथिलाब्द (श९्वीं शती) में वह मूजप्फरपुर के न्यायाख्य मेँ किसी 
त्यायपद को अकृतं कर रहे ये । प्रस्तुतं सहखक के अतिरिक्तं कवि की अन्य स्वनाओं मे-- 
राक्षसंकाव्यटीका, अमस्लतकन्यार्या, राधाविनोद कौ व्याख्या तथा विदग्धमुखमण्डन कारिका 
आदि प्रसिद्ध है। किन्तु सब ग्रन्थ सन्‌ १९४२ तंक अप्रकाशित ही ये, सम्मवतः अब प्रकाशित 
हए हो । कवि ने प्रस्तुतं सदसक में 'एकसहस्र' पच संकलित करने का प्रयत्न किया था रिन्तु 
इसके पूर्वं ही उसकी मृत्यु हो गर्द। बाद मे कोइलला ग्राम के निवासी ज्योतिविद श्रीमदपूछ 
दर्मा ने श्न्यकोपूर्णं किया।' ` र + ( ~ 

| 'विद्याकरसंहस्रक' सुभ।षितरत्नकोष के ही अनूकरण पर॒ संकङित किया गया एक 
सुष्दष संग्रहग्रन्य १ । कवि मे पण्डितराजं जगाथ तथा श८वौं शती तक के कवियों की रच- 
नाये उदुलं की ह जिससे सिद्ध हो जाता है किः वह एक अर्वाचीन संग्रहककार है। वस्तुतः उसका 
समय उघ्चीसवीं शती & जैसा कि मेथि जनश्रुति एवं षबुआ भिश्च के प्रमाणो सष सुरपष्ट है। 
ग्रष्थ मगलाचरण से प्रारम्म होकर विधिध प्रफार्‌ फे पदयो भ समाप्त होता है। मंगलाचरण 
क माद ही अन्योभिलणों का प्रसंग परारम्प हो भाता धै जो पि शपारान्योषित भ समाप्त तोता है | 

५० | | | 
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३९४ क्त साहित्य मे अन्योष्ति 


न्य सग्रहगरन्थो की भति विद्याकरसहलक मेँ भी संकलित अन्योक्ति-विषयों एवं उनके प्रणे- 
ताञों का गपेक्षित विवरण इस प्रकार &ै-- | 
| १. अन्योक्तिं के विषय--हुंस, सिह, गज, चातक, कोकिल, भ्रमर, सुक, चक्रवाक, 
चक्रवाकी, बक, केतक, कमल, समुद्र, मेघ, चन्द्र, वृक्ष, पवंस एवं शफर-- कुल १८ विषय । 

२. अन्योक्तिप्रणेता--छित्तप, सुरभि, पण्डितराज, मोजदेव, डिम्बोक उमापतिधर, 
मोहनोपाघ्याय, पक्षघरमिश्, मवनाथभि्र, शंकरमिश्न, पाम्पाक, अभरसिह, संग्रःमचन्द्र, नंगदत्त, 
ककण, मतुमेण्ठ, पीताम्बरमल्लिक, मतृंहरि, शरण, लक्ष्मीधर, जलचन्द्, चौरकवि, हरिहरो- 
पाध्याय, भेरीमांकार, रामदास, विद्यापि, लक्ष्मीदेवी, वीरेन््रोपाध्याय, वसन्तमिश्न, 
उपा्यायपदाकिति पंजीकार, प्रेसमं॑ (प्राण) नारायण नृप, छृष्णपतयुाल्याय, रामदासो- 
. पाच्याय, ९ कौलिकं मानृकवि, ` कालिदास, ठकखिमा उक्कूराजी, साहसांकः मधु, नाथूरिश्र, 
 , भारवि, उमानाथपण्डित, श्रीशुक, अभिनव कालिदास, मुरारि, नारायण शर्मा, भदट्रादित्य 
(कुल ४७ कवि) । # = 
 , इनमें से, रामदास तथा रामदासोपाध्याय प्रायः एक ही प्रतीत दौते हं । | 
` . विच्याकरसहस्रक में कूल ४६ कवियों द्वारा १८ विषयों पर प्रणीतं २९२ अन्योक््ियों का 

, सकजनं किया गेया है। | 


दसं प्रकार 


१८“ 4 1 त 
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परिरछिष्ट (ख) 
आर्यान्योक्तिशतकन्‌ 


~~ 


परस्तत शोध-प्रबन्ध के लेखक तथा प्रयाग विख्वविद्याख्य के सस्कृत-विभाग में अध्यापन 
कार्थ-रत अभिराज ० राजेन्द्र मिश्र ने `आ्यौन्योक्तिशतक' का प्रणयन किया । ग्रन्थ की 
मृभिका मेँ प्रस्तुत किए गए वोचिक से ज्ञात होता है कि अरन्य की सजना सन्‌ १९६७ ई० के 
जनवरी मास (२ से १४ जनवरी) मे इई। उत्तरप्रदेन्न लासन ले घन्‌ ७६-७७ सत्रमे इस 
रचना को पुरस्कृतं किया । 

उत्तरप्रदेन्न राज्य मे जौनपुर जनपद मे धर्वस्थित स्यन्दिका (सई) तटवर्ती द्रोणीपुर 
ग्रामं में कवि ज्ञा जन्म गौतमगोत्रौय ममया सिश्न-वंक्ञ में पौष ष्ण पंचमी संवत्‌ १९९९ में 
हआ । कवि के पितामहं प° रामानन्दं मिश्र परम मागवत जै। कविं के पिता पण्डित दुर्गा 
प्रसाद मिभ २६ वषे की अवस्थामेही दिवंगत हो गए फकतः मां अभिराजीदेवीने दही 
पटन-पोबण किया।' माँ के प्रति इसी असीम अनूराग ने कवि को अभिराज" उपनाम भमी 
दिया) | 

रोध-प्रवन्ध कौ प्रकारानावधि तक कविं कौ र्गमग चालीस संस्कृत (हिन्दी) मौलिक 
क्रतियां प्रकाडितं हो चूको है, जिनमे संस्छत-वाडःमय की अनेक केखन-विधायें ख्पायित इई 
ह । संक्षिप्त विवरण इस प्रकारं है-- 


(क)) नीट्य--नाट्‌यपचगव्यम्‌, अकिञ्चनकाञ्चनम्‌, नाट्यपंचामृतम्‌, चतुष्पथीयम्‌ 
प्रसंहरा (नाटिका) । 

(ख) कान्य--आर्यान्योक्तिरतकम्‌, नवाष्टकमालिका, पराम्बाडतकम्‌, वोग्वधूटी 
(काव्यग्रहः), जानकीजीवनम्‌ (महाकाव्यम्‌), मृद्वीका (गीतषंग्रहः) | 

(गः) गद्य--दक्षुगन्धा (कथासंकलनम्‌ः) । 

जेसा कि शीषेक से ही स्पष्ट है, प्रस्तत शतक कविं द्वारा आर्यां छन्द मे प्रणीत सौ 
अन्यापदेदो का संकटन है। ग्रन्थ के अन्तिम सातं छन्द कवि-परिचय के है, जिन्हे मिला कर 





१. नववयसि संमगर्मानवीयातिचारे विधिवदिषधिकल्पां गन्धयित्वा धरित्रीम्‌ । 
अनृणमपि विधाय श्यात्मजेरात्मदेहं हरिचरणज्ञरण्योऽभूत्सं॒षडविंशतिस्थः। 
त्रियविरहकृशांगी व्यक्तकूखापगेव प्रचखसलिलभंगान्‌ सा पुपोषेव पुत्रान्‌ । 
विधुरसणवियोगं पावेणं विस्मरंती सुखयति सुतकल्पांस्तारकानेव रात्निः॥ 



































१९६ संस्कृत साहित्य से (अन्योव्ति 


न्य की समपुणं श्लोक संया १०७ है! कवि ने अन्यापदेश-विषयों को एक वैज्ञानिक दृष्टि से 
विभाजित किया है जो कि अवोलिसित षिवरण स स्पष्ट हो जायेगा-- 
[ विवृ वगे (१-५ तक}, २ मानव वग (६ से ३८ तक), ३. विहग वग (३९ 
स ४९ तक); ४. प्राणि वग (५० से ५९ तकः), ५. विटपि वर्गं (६० से ८१ तक), ६. प्रकीणं 
बं (८९ से १०० तक) । त | 
भार्यान्योक्तितकम्‌* निरचय ही संस्कृत अन्योक्ति-वाडमय की नवीनतमं प्रतिनिधि 
स्वना दै। कवि ने अन्योकति के उद्व गौर विकास पर ही शोधम्रन्य लिख कर डोक्टरेट 
` उपाषि पाई। फलतः उसने .दो सहस्र वर्षो के अन्योवित-विकासं को दृष्टिमें रख करही इन 
भन्यापदेश की सजना की। यही कारण है कि प्रस्तुत संकलन का प्रत्येक अन्यापदेश प्रतिमान 
क दृष्टि से सर्वंथा नवीन है। यदि कहीं प्राचीन प्रतीक हैँ भीतो प्रस्तुति का दृष्टिकोण 
पवा नवीन है) एम्‌० एङ्‌ ए०, अल्सेसियन डोग, धिद्वधिचाल्य छाव, क्लीव, पाण, जीरक, 
भुन भादि नूतन प्रतीक इसके प्रमाण है। 
1. भस्त शतक का प्रत्येक अन्यापदेश वतमान युग-बोध से जुड़ा हआ है। स्वार्थी मंत्री 
9 परति एक जन्योक्ति देख | 
करर करर तावदभीष्टं स्वार्थ साधय मन्तिपदमवाच्य । 
याक््रास्यपदल्थो रे खल ! पल्लवथ स्वकीयान्‌ ॥। 
अग्नी सम्यता पर व्यंग्य कसता हुभा कवि छिखता है-- 
` आमेऽस्मिन्‌ विच्न्ते बहवो ह्याडयलविदः कलाचार्याः। 


तत्कि व्रयासि भिक्षुक! तेवां कोुहला्थमेव ? ? 


[/ 





| ॥ । " वजयन्त-पकाङान, (८ बाघम्बरी रोड, ट ाहाबाद) द्वारा भरकाक्षितं द्वितीय संस्करण 





त स 
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द्रिश्िष्ट (ग) 


- भ्रन्धसुची 
सौकयं की दृष्टि से प्रस्तुत शोध-सन्दभं मे अघीतं समस्तं ग्रन्थ एवं पत्र-पतिकाओं 


को तीन मागो मे विमक्त क्रिया जा रहा हैः-- 


(क) लक्षणगरन्थ-- 


- नाट्यशास्त्र (मरतप्रणीत ) मायक्वाड रियण्टल िरीज-६८, बङ्ौदा,माग दो, १९३४ ई० । 
- काष्यालङार (मामटूप्रणीत) श्रीबाल्मनोरमा सिरीज-५४, महापुर, मद्रास, १९५ ९ ई०.। ` 
. काष्यादं (दण्डप्रणीत ) गवनंमेण्ट ओरियण्टल सिरीज-४, पूना (प्रभारी ) १९३८ ई० । 
- काव्यलक्षण (दण्डप्रणीतः) मिथिला विचापीठ ग्रन्थमाला-४, दरभंगा (रत्नश्री टीका ) 


€< ९“ ९) .<© 


१. संस्कृत ग्रन्थ ` २. हिन्दी ग्रन्थ ३. अंग्रेजी अ्रन्थ 


चवस्कृत श्रन्थ 


१९५७ ई० 


- कव्यककारसारसंग्रह (उद्मटप्रणीतं) १. राजानक तिलक्ङ़ृतं विवृत्ति टीका सहित, 


ओरियण्टल इन्स्टीच्यूट बड़ौदा से प्रकाशित, १९३१ ई० तया २. प्रतीहारेन्दुराज्ृत 
(लघुवृत्ति' सहित, 


. कान्यालंकारसूत्रवृत्ति (वामनप्रणीत) हिन्दी अनृसंधान परिषद्‌. ्रन्थमाला-१, दिल्ली 


विङ्वविद्याल्य,. दिल्ली, १९५४ ई०। ` 


. काव्यारंकरार (रुद्रटकृत), कान्यमाला स्तिरीज-२ बम्बई सन्‌ १९२८ ई०। 
` घ्वन्यालोकर (जानन्दवधनप्रणीत) श्री कुप्पूस्वामी शस्त्री रिसचं इन्स्टीच्यूट, मद्रास, 


१९४४ ई०। 


. काव्यमीमांसा (राजशेखरप्रणीत) हरिदास संस्कतं म्रन्थमाला-१४, चौलम्भा संस्करण, 


बनारसं १९३४ ई०। 


. वक्रोवित्तिजीवित (कुन्तक्प्रणीतं ) हिन्दी अनुसन्धान परिषदग्रन्थमाला-५, दिल्ली, १९५५ ई० । 
. सरस्वतीकण्ठाभरण (मोजप्रणीत) बारौह संस्करण सन्‌ (?) 

. काव्यप्रकाश (मम्मटगप्रणीत) दशमं उल्छास, कर्नटिक पन्लिशिग हाउस, बम्बई-२, १९४१ ई० । 
. कान्यानुशासन (हेमचन््रप्रणीतं) श्री महाबीर जन विद्याल्य प्रकाशन, बम्बई, सन्‌ १९३८ ई०। 
. अलकारसवेस्व (रुय्यक्प्रणीत ) काव्यमाला सिरीज-३५, बम्बई १९३९ ई०। 

. अलंकारसूत्र (र्य्यकप्रणीत } त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज-४८, चावनकोर, १९४६ ई७। 

. चन्द्राखोक (जयदेवप्रणीत) राकागमयुक्त, चौखम्बा संस्कृतं सिरीज-४५८-५९, काशी, 


१९३८ ई०। 


, एकावली (विद्याधरप्रणीत ) के° पी० त्रिवेदी संस्करण, बम्बई १९०३ ई०। 
. वाग्मटारुंकार (वाग्मट प्रथमप्रणीतं) काव्यमाला सिरीज-४८, बम्बई, १८९५ ई० । 
. अंकारसंग्रह (अमृतानन्दयोगिन्‌-प्रणीतं) श्री वेकटेर्वरं प्रच्य ग्रन्थमाला-१९ तिरुपति, 


१९५० ई०। 
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२०. अरुंकारवहोदयि (नरेद्धप्रमसूरि प्रणीत) :एल० बी० गाधी द्वारा प्रकारित, वड्ोदा, 
` १९४२ ६० । | | 

२१. काव्यानृशासन (वाग्मट द्ितीयप्रणीत) काव्यमाला सिरीज, ४३, वम्बई १९०२३ ई०। 
२२. प्रतापर्द्रीयं . (विद्यानाथप्रणीत) के° पी० त्रिवेदी संस्करण, अहमदावाट, १९०९ ई० । 
९३. काव्यपरीश्ना (वत्सलांछनंप्रणीत) मिथिला वि्यापीठ-२, दरभंगा, १९५६ ३० ॥ 

२४.. साहित्यदर्पण (विडवनाथप्रणीत ) सिद्धान्तवागीशक्रेतं दीका, कलकत्ता, १९५० ई०। 

२५. कूवल्यानन्द (अप्पय्यप्रणीत) रसिकरजनीटीका-सिित, कुम्भकोणम्‌, १९१७ ई०। 

२६. रसगंगाधर (जगच्नायप्रणीत) कान्यमाला भिरीज-१२, वम्वरई १८८८ ई०। 

२७. अख्कारकोस्तुम (व्रिखवेसवरप्रणीत ) काव्यमाता सिरीज-६६, वम्बई १८९८ ६० 
२८. नजराजयञञोभूषण (नृसिं इकति प्रणीतं) मोरियण्टल इन्स्टीच्यूट, वड्दा, १९२३०.६० । 

९५. 0 (मद देवशंररप्रणीतं) सिन्विया ओरियण्टठ स्जिरीज-१, उज्जन, सन्‌ 

_. {९४० ६०) 

२०. सादित्यकौमुदी (विद्यामूषणप्रणीत ) काव्यमाला वम्बई। 

` ३१. काव्यविलास (चिरंजीवप्रणीत) सरस्वतीमवन-संस्करण, कारी, १९२५ ई०। 
२२. अलकृरमणिहार (श्रीङृष्णपरत्रह्मतत्रप्रणीत) ओरियण्टक खाडइत्रेरी पल्टिकेशन, सस्कृतं 
 सिरीन-५८, भैसुर पिश्वव्रि्याल्य, मंसूर १९२१ ई०। 

(ख) संग्हर्य-- ' 

, २९. कवीन्धवचनसमूच्चय (विद्याकरछृत) पिच्ल्ियोधिकादण्डिका (न्यू सिरीज) १३०९, 
9 कलकत्ता १९१२ ई०। + 
॥ि (५ (वरियोकरकृतं) हार्वंडं ओरियण्टल सिरीज-४२, केम्त्रिज मतेच्यूषदूस 

वि ९७ इ०। । | 

। + सदुक्तिकर्णा (श्रीषरदासकृत) फर्मा के° एक° मुखोपाध्याय, कक्कत्ता, १९६५ ० । 
3 ४ ूनतिमृक्तावरी (जल्णकृत) गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज-८२, वडौदा, १९२८ ६०। 
३८ शारगधरयद्वत्ि (शारगधरकृत ) पीटसं पीटसनकृत संस्करण, वम्वर्द १८८८ ६० । 

३९ शरमापितावली. (वल्कमदेवकृत्‌) पीटसं पीटरसंनछृत संस्करण, वम्बई १८८९ ई६०। > 

% ब्रस्तावरलाकर (हरिदासकृतं) हिन्दी सादिव्य सम्मेठन, प्रयाग में सुरक्षितं इस्त।* १ 

५, वत भऽ ९९४ 

४०. पुररतिमाचिका (ना रोजीपण्डितकरेत) दि जनल आफ दि तंजौर सरस्वतीम 
„ मग १३ से १५ - 

दवाकर \ तक । | | 1 

४ १" विद्याकरसह्‌ (विचाकरमिशकृत ) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रकालन, १९४२ ६० । 

९" धुमाषितः सुमाषितरत्नमाण्डागार (सम्पादित ) नि्णंयस्षागरः प्रेस, बम्बई, १९३५ ६०। 

४३. काव्यमालाके चौदहग ग्रन्थ ) निर्मयसागर प्रे वम्बई ८६ से १९३८ तक । 
आ [च्छक ( १३५ ग्रन्थ ) नि्णयसागरं प्रेस व॒म्बदं सन्‌ १८८६ 

५.१" जायासन्तशती (गोवर्धनाचार्य) काव्यमाला सिरीज-१, निणेयसागर, बम्ब, १८८ । ७ | 

ली भायासिप्तशती (विर्वेदवरप्रणीत ) चौखम्बा संस्छृत सिरीज-३ १५, बनारस सनु १९२५ ९० 
९. कविकौमुदी (लष्षमीनूरिटृकरत) कर्णाटक विश्वविद्याख्य, प्रकाशन, धारवाड़, १९६५ ६० । 


[9९ 


॑ ह अन्योन्तिस्तबक वजन 4 क (वंशीषरर्मिश्रकृत ) चुत्नीका ल गधी विदयाभ्रवन स्टडीज -४, सूरत, १९५ ₹०। 
४९ ् मानु माक्तरलनावलीं (महालिगकृत) श्रीनिवासप्रेस, धिरवय्यार, १९५३ ई० । 
| १९ अनकः (सिदधिचन्द्कृत ) सिन्धी जैन ग्रन्थमाला-१५, अहमदाबाद-कलकत्ताः 
` $ छे © | | । 





३९८ 


ट्ख लाइब्रेरी 


कन््न्ज्छे ` 











` परिदिष्ट (ग) ३९९ 


५०. भरासनाटकचक्र एवं अन्य नाटक (मासङृत) त्रिवेन््रम सस्त सिरीज (१३ नाटक) सन्‌ 
१९१२-१९१५ €०। 4 न 

५१. चतुर्माणी एवं अन्य त्था, हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई १९५९ ई । 

५२. मगवदज्जुकीय एवं अन्यः प्रहसन, मगलोदय प्रेस त्रिचूर, कोचीन स्टेट १९२५ ई० । 

५३. किरातार्जुनीय एवं अन्य व्यायोग, गायकंवाड ओरि° सिरीज-८, बडोदा, सन्‌ १९१८ ई० 

५४. उन्सततराघवं एवं अन्य, एकाकी, अदयार खाइत्रेरी सिरीज-५७, अदयार, १९४६ ई०। 

५५. वत्सराजप्रणीत ल्यक्षटकम्‌, गायकवाडइ ओरियण्टलसिरीज-८, बडोदा, १९१८ ई०। 

५६. राजतरभिणी (कल्दणब्रणीतं ) पण्डितं पुस्तकालय, कारी, सन्‌ १९९० ई० । । 

५७. रघृवंश-प्रमति* महाकाव्य--विभिच संस्फछरण। 

५८. पंडितराजकव्यसंश्रह--उस्मानिया विद्वविद्याल्य प्रकाशन, १९६० ई०। 


हिन्दौ ग्रन्थ 
५९. हिन्दीकाव्य मे अन्योक्ति (डोऽ संसारचन्द्रकृत ओोधप्रबन्व) राजकमल प्रकाशन, 
दिल्छी, १९६० ई०। | 
६०. भारतीय साहित्यशास्त्र (डां० गणेश उयम्बक्‌ देशपाण्डे) 
१९६० ई० । 1१४1809 | 
- अर्वाचीन संस्कृतं साहित्य (श्रीधर वर्णेकर द्वारा मराटी माषा में लिखित) स्ाडनं बुक स्टोसे, 
अकोल्ा एवं नागपुर, -सन्‌ १९६२ ई०। | | 
९२. संस्कृत साहित्य का इतिहासं (ए बी° कीथक्रतं ए हिस्टरी आफ संस्कृतं लिटरेचर का ड 
मृगख्देवछ्रत हििदी अनृवाद ) मोतीखाल बनारसीदास, दित्छी, वाराणसी, पटना १९६० ई० | 
 . - अंग्रेजी श्रन्य + 
९३. ए हिस्टरी आफ इंगलिश चलिद्र्वर (एम्‌० कंजामिरयाँ } 
४. एन इष्ट्रोडवकंशन टु दि स्टडी आफ छिटरेवर (उबत्यु° एच्‌० हडसन) छन्दन से प्रकाशित, 
१९३९ ६०। | 
६५. ्ुंगार-प्रकाशं (डा० वीऽ राधवेनं का शोधेप्रबन्ध) 
६६. सम्‌ प्राब्लम्सं जाफ सस्कृतं पोयदिक्स (डा० एस्‌ ° के° डे) फर्म कै° एद्‌° मूखोपाध्यायं 
करकत्ता १९५९ ३० । \ 
९७. कान्सेष्ट्सं आफ रोति एण्ड गृण इन संस्कृत पोथटिक्सं (डा० प्रङ्ाशचन्द्र खाहिरी का 
रोधप्रबन्ध), ढाका विइवविद्याख्य, ढाका से प्रकारित, १९३७ ई०। 
41.12. 

१. काल्दिस-शूद्रक-हषे-भवभूति-विशाखदत्त-भटुनारायन्‌ - मुरारि - सजशेखर ~ हिडनःग 
एवं जयदेव पीयूषवषं कौ कतिया (कु ३२. नाटक) । | 
` २. कत्सराज-वामनभमडूबाण-रामस्रदोक्षित-नल्छाकवि-फाल्ोनाथ एवं युवराज कवि 
के भाणग्रन्ध. (कुल १० भाण) । | | 

। २. महेन््रविक्रमवर्मां (दम्मकप्रहुसन ) वरसराज-रामपाणिकाद-युन्दरराज-अरुण- 
गिरिनाथ, महेकमनोषी तथा महा० जगदोदवरतर्कालं कार ङ्त प्रहसनग्रन्थ (कर ९ प्रहवन ) \ 

४. श्रह्वादनदेव-रामचन्द्रसुरि तथा नौखकण्ठकवि को रचनाएँ (दुः ४ व्यायोग ) । 

५. दूतागद (सुभटकृत) एवं रमरकाहली (प्रभाकराचायषेत) (कुर ३ एकाक) 

` ६. रघुवंश-कुमारसस्भव-किराताजंनीय-जिलुाखवध-नेषधोयकाव्य आदि सेको 
महाकान्य, खण्डकाव्य, गद्यकान्ज एवं चस्पर चल्य । ॑ 


पोपुलर बृकत डिपो, बम्बई-७, 








४०० सस्कृत्‌' साहित्य में जन्योक्ि 


६८. सम्‌ कान्सेष्ट्स आफ दि अरुंकारशास्त्र (डा० वी० राघवन) अदयार खाइत्रेरी सिरीज-३३ 
अदयार, १९४२ ई०। | 

६९. हिस्टरी आफससकृत पोयटिक्स (डा° पी वी° काणे) नि्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९५१ ई०। 

७०. स्टडीज इन दि हिस्टरी आफ़ संस्कृतं पोयटिक्स (डा० एस० के° ॐ° कृत) । 


| प्रकोण्रन्ण (वत्र-पत्रिकांः क्षोधनिबन्ध एवं सुचीपत्र इत्यादि 
(क) वत्र-थत्रिकाए-- ( । 9 ए सु । | ) 
१- सर्कृतसाहित्यपरिषद्‌ (वर्ष-१७, माग-२) सन्‌ १९३४ ई०। 
९- सर्कृतप्रतिभा (उन्मेष-२, विास-२), दिल्छी सन्‌ १९६० ई० । । 
३. बुलेटिन आफ्‌ दि गवर्नमेण्ट ओरियण्ट्‌ ल मँन्यूस्क्िष्टस खाइत्रेरी, मद्रास, वाटूम-५, सं० १, 
१९५२. ई०, वाटूम-७, सं° १ सन्‌ १९५४ ई०। । 
र ध 0 संस्कृतमहापाठाल्य पत्रिका, मैसूर (सम्पुट १३, संचिका-३, ४ सन्‌ 
६ ३०। 
(ल) शोघनिदत्थ-- 
९ मरता यियरी आफ रस॒ (पूना गोरियण्टक्तिस्ट, माग श्र, सं० से ४ तक 
१९४७ ई०- डा० केऽ कृष्णमृति द्वारा लिखित । . | 
९ द डाक्ट्नि आण लक्षण एण्ड पीप इण्टु इट्स चेकड दवस्टरी (पुना ओरियण्टलिस्ट माग 
- ¬. ९६ १९५१ ई०) प्रो° शिवप्रसाद मद्ाचायं द्वारा लिखितं] ध १ 
 ‰ सकृत पोयटेज (ए साविनर आफ दि सिल्वर जुविरी सेखिब्रेशन आफ दि ` 
फर दि पर्िकेशन आण ओसियेण्टल मेनयूस्किष्ट्स, वरिवन्द्रम्‌, १९३३ ई०) एम्‌° कृष्णः 
भचारियर द्वारा किखित । 
` हिष्ट शन आन कल्वरल करेषटस बाई दि त्रिवेन्म संस्कृत सिरीज (ए साविनर -आफ 
` °.“ बही) पऽ के° नारायण पिल्लरई द्वारा लिलित | 
(ब) सुचौपणर-- 
॥. ८. $टाखागरम्‌ (तीन भागों मे) थियोडोर आफ़क्टकृत। जमनी से प्रकारित, 
3 
` .उकटाज्गस्‌ कंसलागरमं (अकारमात्र) डा० राघवन कृत, मद्रास विश्वविद्यालय, १९४९ ० । 
जिनरत्नकोशं (माग १ ) एच्‌० डी० वेकंकरकृतं । भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च 
% | इनस्टीच्यूट, धना, १९४४ ई० | नि 
` षष्ठीमेषटर म कंयालाग माफ़ संसृत प्रात एण्ड पाकी वुकस इन दि त्रिटिश म्युजियम 
माग) एनः डी° बानिट द्वारा सम्पादितं एवं छन्दन से क्रमशः सन्‌ १९०८. एव २८ 


५. कटय नष्ट | २ 
“ (नालाय माफ़ गवनंमेष्ट जोरिण्टल मेनयूर्किष्टुस खाषब्ेरी भद्रास, भाग २५ सया 
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शम्‌ १ ९२० ० ॥ | 
. कैच चक भ्यरिकमदुस न स बिखंभिग दु गोचिन्दशास्त्री आफ नासिक, नासिक, सन्‌ (! , 
त मार गवनमेण्ठ जरियण्टल ला इत्रेरी, मसूर, सन्‌ १९२२ ई०। ६० । 
` कत्त मन्युस्कपवसं ठेर दि डी एष्‌० ए० एस्‌०,गौषादी, सम्‌ १९९० ` 


9 (५ छ 





` शा माफ सस्स्वतीमहल लाइब्रेरी आफ तंमौर, .पी० पी० एस्‌ शास्त्रत, माग ७, 
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अनुक्रमणिका 


अच्युतं तय ८९ 

अनन्तं शयन म्रन्थावली १९४ 

अनन्योकति ७, ४९, १४२ 

अनुजनं अच्चन २५२ 

अच्रामलारई ७० 

अन्यापदेश ७, ४९, ११९, २४७, ३४९, ३५३ 

अन्यापदेश पद्धति ३६३ 

अन्यापदेश शतक २२३, २६९८, ३१४ 

अन्योकिति (भटर वीरेदवर कृत) ३०५ 

अन्योक्ति कण्ठाभरणः ३८३ 

अन्पोक्तिमाला २७६ . ` 
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